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हदीस नं, 557 54 

















हिन्दी तर्जुमा 
- उर्दू तर्जुमा :- है दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्टो इशाअत 
हाफिज मुहम्मद अमीन ह जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 











ः_ ज़ेरेनिरानी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
ब- 22999 ८<3५5 ७0-४८ 

रहा 7 गष्टि मएकज़ी अन्नुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
स्‍- 39 9-०००७०७ «०१००० ७ 354॥७। ५८ ५००७५ ४5 »० 
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तालीफ 


के 2 0:/(/2५2३/॥| 


गम . गान अहमद बन शुर्टब नत्ता३ (छह., 


हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) 


- तहकीक व तखरीज :- | (£) 


नजरे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात है * | जिल्द 





हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली जई 9 | हदीस नम्बर 4874 से 576! 
- हिन्दी तर्जुमा :- 
“उदतजुमा: दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रे इशाअत 
हाफिज मुहम्मद अमीन क्‍ । जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 











मुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
दर 22902 ८३)५ ४५८३८ 

7 नाधिष्ट मशकज़ी अन्नुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
39क०००१३ <«ह००9 ५,546 ६० ५००६५ ४3४ 3०० 
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जा ५ ** 


+ 


नज़रे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात 
:  हफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) 


. - तहकीक व तख़रीज :- । | । _ ट 

_ हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली जई | हदीस नम्बर 4874 से 576| 
ः द ॒ - हिन्दी तर्जुमा कर ।॥ढ 
+उर्दूतर्जुमा:-.. हे ही दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन ही. जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


'शररफ 


सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
4 00:30 2 

नाधिष महकजी अन्जुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
34इ«०५१३ ८०३०-०५ ७३०4 5 ५००३० ७३ »० 
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सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है. 
इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि 


इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 
कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षत्र 





॥ जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


तालीफ़ इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) 
तह 


हिन्दी तर्जुमा दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


तहक़ीक़ व तस्हीह हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.) है 
केस 


मेनेजिंग डायरेक्टर अली हम्जा, (82338-55857) 

मार्केटिंग मैनेजर अहमद अब्बास (97397-3956) क्‍ 
आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 
9244-8574 


बाइंडिंग कमाल बाईण्डिंग हाउस 
मो. शाहिद भाई 9356-68223 029-25565 
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॥॥ नझाई जिल्द क धर ०८. 


ट। 


मिलने के पते 


मकतबा तर्जुमान, 4॥6 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 

फोन: 0व-23273407 

सलफी बुक सेन्टर, 

 मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 

शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्‍्त नगर, हुसाद, 
महाराष्ट्। फोन: 88069-90007 

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 

जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 


मदरसा दारूल उलूम सलफिया, द 
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 


मकतबा अहसान 

लखनऊ, यू पी. फोन: 979338234 

मकतबा अलफहीम, . ४. 

मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-22220॥3 

हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम, 

इस्लामिया सीनियर धोबिया.इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, 
. मऊ, (यूपी) 2750। फोन: 74287-38778 


साद सिद्दीकी: 

राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 
तौहीद किताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज.) 
कलीम॑ बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-9855. 
हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, 

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


+70 एफ) छाझ्राएए70ए 
॥.।त॥8 भ्ाशशतराात। 


३५४४५ ५५४७५७४, ४६७४ 08/|॥-25 
?।: 26986973 0, 932508762 


... 8 


७००,४०६ 708॥58६४8४६5० & 


 एणशपत्रा5ए्ा0प्त5 


>2-05, 9700 ०. 2, 00  >*ध2| ६&708५४७5 
४्चा। 8090॥, 00/0॥8, ४९५७४ 20९॥॥-40025 


9899693655, 9958923032 

तौसीफ बुक डिपो 

दरियागंज, दिल्‍ली। फोन: 98732-96944 
दारूल इल्म 


. नागपाज्ञ मुम्बई 022-23088989, 2308223] 


मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-5]4]+ 

सैफल्लाह खालिद द द 
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, । 

जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 
अमरीन बुक एजेन्सी: 
जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 
आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज 
कच्छ (गुजरात) 09429-7॥! 


उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी सकल, वार्ड 
नं. 0, सीकर। फोन: 7742457343 
5572 )4५६60 ५/0 ७. ५00ण5406 8660ना 
008 | |४०.। ६७४ 90॥ ४४५७४ 5५7॥003,76/॥ 
30५0, | ७0५७५ 0॥8. |३५७७०७०0॥ 9509370903 

. 5075 7)शफ्श8070ए 
गाणा हर 8000 पाफतरए 


007 908 ॥छपा। 50६, 300#707 [१84] 
9460768990, 966459557 
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फेहरिस्ते-मजामीन 


चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 
चोर का हाथ काटने का बयान 


बाब : () चोरी बहुत बड़ा गुनाह है 

बाब : (2) मार पीट कर और क़ेद करके चोरी की 
तफ़्तीश करना 

बाब: (3) चोर को रूजूअ का मश्वरा या मोक़ा देना 
बाब : (4) हाकिम के सामने मुक़द्दमा पेश करने 
के-बाद मुताल्लिक़ा शख्स का चोर को चोरी माफ़ 
करना और स़॒फ़वान बिन उमैया की हदीस में अता 
'पर इख़ितलाफ़ का बयान 

बाब : (5) कोन सी चीज़ महफूज़ होती है और 
कोन सी गेर महफूज़? 

बाब : (6) मरुज़्मी चोर औरत वाली ज़ोहरी की 
रिवायत में लफ़्ज़ी इड़ितलाफ़ 

बाब : (7) हद क़ाइम करने की तर्गीब 

बाब : (8) वह मिक़्दार जिसकी चोरी पर चोर का 
हाथ काटा जायेगा 

बाब : (9) जोहरी पर राविंयों के इख़ितलाफ़ का 
बयान 

बाब: (१0) अबू बक्र बिन मुहम्मद ओर 
अब्दुल्लाह बिन अबू बक्र का इस हदीस में अम्रा 
पर इख्तिलाफ़ 

बाब : () दरख़त पर लगा हुआ फल चुरा 
लिया जाये तो? 

बाब : (2) खलियान में रखने के बाद अगर 
फल चुरा लिंया जाये तो? 


बाब : (3) किन चीज़ों की चोरी में हाथ नहीं 
काटा जायेगा? 


6 
(7 


4 


48 


59 


बाब : (44) हाथ काटने के बाद (मज़ीद चोरी 
की सूरत में) चोर का पाँव काटना 


बाब : (5) चोर के दोनों हाथ और दोनों पाँव 
काटना 


बाब: (6) सफर के दोरान (चोर का) हाथ काटना 


बाब : (7) बुलूगत की हद, और उसका बयान 


कि किस उ्म्न तक पहुँचने की सूरत में मर्द और 
औरत पर हद लगाई जायेगी? 


बाब : (8) चोर कां हाथ काटने के बाद उसकी 
गर्दन में लटकाना 

ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम 
ईमान ओर उसके फ़राइज़ व अहकाम 
का बयान 

बाब : (4) अफ़ज़ल अमल का बयान 

बाब : (2) ईमान का मज़ा (कब महसूस होता है?) 
बाब :. (3) ईमान की मिठास 

बाब : (4) इस्लाम को मिठास 

बाब : (5) इस्लाम का बयान 

बाब : (6) ईमान व इस्लाम का बयान 


बाब : (7) अल्लाह तझआला के फ़रमांन : 'बदवी 
कहते हैं हम ईमान लाये, कह दीजिये: (अभी) 
तुममें ईमान नहीं आया बल्कि तुम कहो, हम 
मुसलमान हो गये' की तफ़्सीर 


बांब : (8) मोमिन की सिफ़त का बयान 

बाब : (9) मुसलमान को सिफ़त का बयान 
बाब: (0) आंदमी के इस्लाम की ख़ूबी और हुस्न 
बाब : () कोन सा इस्लाम अफ़ज़ल है? 


9 


92 
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: बाब: (2) कोन सा इस्लाम बेहतर है? .. 93. बाब: (2) कौन सा इस्लाम बेहतर है? _ _ 93 बाब : (32) मोमिन और मुनाफ़िक़ की मिसाल ग 
बाब: (3) इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों बे जोकुअनिपढ़तेहैं_ क्‍ कर 
..... बाब: (33) मोमिन की निशानी... 42 


. पहे?.. 
बाब: (4) इस्लाम (के कामों) पर बेअत कना_ 96 _.सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ 


बाब: (5) लोगों केसाथ कब तक जंग हो >>  अहकाम वमसाइल.._ 
सकती हि बाब : (॥) फ़ितरी चीज़ें (जिनसे ज़ीनत हासिल... 
बाब: (6) ईमान की शाख़ों काज़िक... 97 होती है) 4 
बाब : (7) अहले ईमान (दर्जात के लिहाज़ से) 99. बाब: (2) बाब: (2) मूंछों को ख़त्मकना .... 425. बाब: (2) मूँछों को ख़त्मकला.._ 25 क्‍ 
क्‍ ०444.34 04 25» + 7 पिन मी वशनरलीित बाब: (3) सरमुण्डाने की रुख्सत... _426 
_ बाबः (8) ईमानबढ़ने काबबान_ 70/ ईमान बढ़ने का बयान. 0। ब्वाब: (4) ओरत के लिये सर मण्डबाने की... ये सरमुण्डवानेकी... हि 
बाब: (9)ईमानकोनिशनीी.  705 ईमान को निशानी ः 405 मुमानिक्रत 
बाब: (20) मुनाफ़िक़ की अलामत . 409 . बाब : (5) क़ज़ (कुछ सर मुण्डने कुछ छोड बे 
. बाब: (27) रमज़ानुलमुबारकंका क्याम ,,० देने) की मुमानिअत द शक 
 (मानकाजुज़है) ै॒._ट  बाबः (6) काला | 728 
... बाब: (22) लैलतुल क़द्र में बादद  7!2 बाबः: (7) कंघीनागे सेकलनी चाहिए... 438 
.._ बाब: (23) ज़कात (भीईमानकैकामों में... बाब: (8) कंघी करते वक़्त दायीं तरफ़ से इब्तेदा , ..., 
4 दाख़िल है) ह का करना ; | 32 का पु 432 
बाब: (24) जिहाद (भीईमानकाजुज है) !4 ब्वाब: (9) सर के बाल (लम्बे) रखना... 32 
हक ज ख़ुम्स की अदायगी (भीईमान में... ब्लाब: (0) जुल्फे ओर मेण्हियाँ ......> 34 जुल्फें औरमेण्डियाँ ____ 34 
7० नमी मिड मो मनी मल कक लक न जल (१) लम्बे लम्बेबाल रखना... 43 
:.. बाब: (26) जनाज़े में हाजिर होना (भी ईमान में __. चपिपदिपै्प्ररयटउय पैप"/ल्‍स्‍ल्‍/३)उजआएए।एए 
अखिल री द क्‍ !6 बाब: (2) दाढ़ी को गिहेंदेग.. 735 क्‍ 
. + बाब: (27) हया (भीईमान का जुज़ है). 6.. तब: (3) सफ़ेद बाल उखेड़ने की मुमानिअत 437. 
...... “पु बाब: (4) बालों को रंगा जायज हे... 38 


बाब: (28) दीन (पर अमल करना) आसान है 47 : 


बाब: (29) अल्लाह ( ७ ) के नज़दीक ' _बाब: (5) काला ख़िज़ाब करने की मुमानिकत 44 


सबसे प्यारादीन (तरीक़-ए-इबादत) ._.____ बाब: (१6) मेहंदी और वस्मा मिलाकर लगाना , 8 
.. बाब : (30) दीन को बचाने के लिये फिल्मों से गा जायज़ है । 
. भागना (भी ईमान का जुज़ है)  . बाब: (१7) जर्द रंग से ख़िज़ाब करना . 445 


... बाब: (34) मुनाफ़िक़ की मिसाल ._:  _]20 बाब: (8) औरतों के लिये मेहंदी लगाना . 47 
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बाब: (9) मेहंदी की बू नापसन्द होने का बयान 48. बाब: (40) मर्दों पर सोना हराम है 
बाब : (20) बाल उखेड़ना क्‍ . 448  बाब : (4) किसी शख़्स की नाक कट जाये तो 
बाब : (24) जाली (नकली) बाल मिलाना. 449 या वहेँ सोने की नाक लगवा सकता है? 

बाब : (22) जाली बाल लगाने वाली औरत 454._ बाब: (42) मर्दों के लिये सोने की अंगूठी को ।88 


87 


बाब : (23) जाली बाल लगवाने वाली औरत 454 54454 5 अमिकमीलिक मन कम कम मल बम की 
बाब : (24) बाल उखेड़ने वालियाँ हा मम (43) जान की व की सतत 33 
बाब : (25) रंग भरवाने वाली औरतों का बयान... कक | पक हदीप़ में यहया बिन अबी 96 

और इस हदीस में अब्दुल्लाह बिनमुर्त और. 454. न रात 
शअबी पर इख़ितलाफ़ का ज़िक्र बाब:(44) उ्बेदाकीहदीस॒_._. 79 
बाब: (26) दाँतों को ब'तकल्लुफ़ कुशादा कने ,,.... बाब: (45) अबू हुरैरह (:#) की हदीस और . ५ 

बालियाँ. - 00  क़तादा पर इख़ितिलाफ़ का बयान 

बाब: (27) दाँतों को रगड़ रगड़ कर बारीक आओ (46) चाँदी की अंगूठी किस मिक़्दार की 902 

करना हराम है... द : होनी चाहिए? 

बाब : (28) सुरमा लगाने का बयान 6। बाबर: (47) नबी-ए-अकरम ($६) की अंगूठी 383 

बाब: (29) तेललगानेकाबयान.... 46। कैसी थी? द 
बाब : (30) ज़ाफ़़न का बयान 62 बाब: (48) अंगूठी किस हाथ में पहननी 


 बाब: (34) अम्बर ख़ूशबू लगाने का बयान _62 चाहिए? हज़रत अली और अब्दुल्लाह बिन जाफ़ 206 


 बाब: (33) मर्दों और औरतों को ख़शबू मं फ़के 263. कि या 7 
 ब्राब: (33) बेहतरीन ख़शबू का बयान“ 64.._ बाब: (49) लोहे की अंगूठी, जिस पर चाँदी का 


जाम ख़ोल चढ़ा हो, पहनना कक 
बाब: (34) ज़ाफ़रान ओर ख़लूक लगाना न न 
द नामुनासिब (ममनूअ) है? 0।/.. ब्ाब (5) नबी-ए-अकरम ($६) का फ़रमान: 
बाब: (36) अगर औरत ख़ूशबू लगा लेतो उसे... नी अंगूठियों पर अरबी इबारत नक़्शन॒.._ 20 
अच्छी तरह नहाना चाहिए. . 768 कवाओअओआा...[._|_||_||_._._... 
बाब: (37) ओरत ने ख़्शबू लगाई हो तो वह... बाब: (52) अंगुश्ते शहादत में अंगूठी पहनने की 
बाब: (38) बखूर काबबयान_._._. 72 बाब: (53) बैतुल ख़ला में दाख़िल होते वक़्त मा: 
बाब : (39) ओरतों के लिये जेबरात और सोने... अंगूठी उतार लेने का बयान 


गज 9 मम कस न नस्ल न्र रस 
की नुमाइश को कराहत का बयान बाब : (54) घुंघरू और छोटी घण्टी का बयान 25 
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ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व 

249 
मसाइल (मुज्तबा में से) 
बाब: (55) फ़ितरत का बयान 249 


. बाब: (56) मूँछे ख़त्म करना और दाढ़ी पूरी रखना 29 
बाब: (57) बच्चों के सर मुण्डवाना (जायज़ है) 220 


बाब : (58) बच्चे के कुछ बाल मुण्डने और कुछ 


छोड़ देने की मुमानिअ॒त कु 
बाब : (59) कानों से नीचे तक जुल्फें छोड़ा. 222 
_बाब: (60) बालों को संवारना 223. 
बाब: (6) बालों में माँग निकालना 224 
बाब : (62) कंघी करना ... 225 
बाब : (63) दायीं तरफ़ से कंघी शुरूकरना 226 
बाब : (64) ख़िज़ाब करने का हुक्म 226 
बाब : (65) दाढ़ी को ज़र्द करना श्श 
बाब : (66) दाढ़ी को वर्स और ज़ाफ़रान से ज़र्द 
करना 
बाब : (67) बालों में दूसरे बाल मिलाना 228 
बाब : (68) धजी से बाल जोड़ना 229 


बाब: (69) जाली बाल लगाने वाली औरत पर 
लानत का बयान _ 

बाब : (70) जाली बाल लगाने और लगवाने 
वाली दोनों पर लानत का बयान 


230 


230 


बाब : (7) गोदने वाली और गुदवाने वाली 


(रंग भरने वाली और भरवाने वाली) औरतों पर 23 
लानत का बयान 


बाब : (72) बाल उखेड़ने वाली और दाँत खुले 


करने वाली औरतें भी मलऊ़न हैं 
बाब : (73) ज़ाफ़रान लगाना _ 233 
233 


बाब : (74) ख़ूशबू का"बयान 


बाब : (94) क़स्सी कपड़े पहनने की मुमानिअत 


बाब : (75) बेहतरीन ख़ूशबू का ज़िक्र 236 
बाब : (76) सोना पहनने की हुर्मत का बयान 236 
बाब : (77) (मर्द के लिये) सोने की अंगूठी अत 


पहनने की मुमानिअत 


बाब : (78) नबी-ए-अकरम ($%६) की अंगूठी क्‍ 
और उसके नक़्श का बयान 


बाब : (80) नगीने की जगह 244 
बाब : (87) अंगूठी उतार फेंकना और उसे 

244 
दोबारा न पहनना रा 
बाब: (82) कौन से कपड़े पहनने मुस्तहब और ,, (., 
कोन से मकरूह हैं ? द द 
बाब : (83) रेशमी धारियों वाला हुल्ला पहनने गा 


की मुमानिअत 


बाब : (84) औरतों के लिये रेशमी धारीदार 


हल्ला पहनने की रुख़स़त 


बाब : (85) इस्तबरक़ रेशम पहनने की मुमानेअरत 250 


बाब: (86) इस्तबरक़ कैसा होताहै?.. 25 


बाब : (87) (मर्दों के लिये) दीबाज पहनने की 8 


. मुमानिअरत 


बाबः (88) सोने के तारों से बना हुआ रेशम पहनना 252 
बाब : (89) इसके मन्सूख होने का बयान. 254 
बाब: (90) हरीर (रेशम) पहनने पर सख़त वईद... 
और इसका बयान कि जो शख्स इसे दुनिया में 
पहनेगा, आख़िरत में नहीं पहन सकेगा 


57 
का बयान 
बाब : (92) (मख़्सूस हालात में) रेशम पहनने 


8 
की इजाजत न 
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कआ 
. बाब: (93) हुल्ले (उम्दा पोशाक) पहनना 260 


. बाब: (94) धारीदार चादर पहनना जायज़ है 
बाब : (95) मुअरुफ़र (कुसम से रंगे हुये) कपड़े 


पहनने की मुमानिअत हक 
'बाब: (96) सब्ज़कप़ेपफनना-._._ 262 
बाब : (97) स्याह धारीदार चादरें पहनना 262. 
बाब : (98) सफ़ेद कपड़े पहनने का हुक्म 264. 
बाब: (99) क़बाएपइननी.. 265 265 
बाब: (00) शलवार पहनना भी जायज़ है. 266 : 
. बाब: (04) तहबन्द को घसीटने पर सख़्त वदद 266. 
बाब: (02) तहबन्द कहाँ होनां चाहिए? _ 268. 
बाब : (03) तहबन्द ट्ख़नों से नीचे हो तो? 269 
बाब: (04) तहबन्द टख़नों से नीचे लरकाना 269 
बाब: (05) औरतों को दामन लटकाने की का 
इजाज़त है 
बाब: (06) इश्तेमालें सम्मा की मुमानेअत 273 
. बाब: (07) एक कपड़े में गोठ मारने की अल 
मुमानिझत ँ 
बाब: (08) स्याही माइल पगड़ी पहनना -. शा4 


बाब : (09) ख़ालिंस़ स्याह रंग की पगड़ी पहनना 274 


_ बाब : (40) पगड़ी का शम्ला कंधों के दरम्यान 
लटकाना 
 बाब: (4) तस्वीरों का बयान 


2/5 


: ज़्यादा सख़त अज़ाब होगां 
बाब : (3) उस चीज़ का तज्किरा जिसका 


क़वामत के दिन तह्वीर साज़ों को हुक्म दिया जायेगा... 


बाब : (4) उस शख्स का जिक्र जिसे सबंसे 


3 85 
ज्यादा अजाब होगा 5 


260 
260 : 


276 . 


बाब : (42) उन लोगों का ज़िक्र जिन्हें सबसे के 8 













बाब : (5) लिहाफ़ का बयान 
बाब : (6) रसूलुल्लाह (#8£) काजूता 


मुबारक कैसा होता था? _ 
_बाब: (47) एक जूते में चलने की मुमानिअत ु 
का बयान 
बाब : (8) चमड़े के बिछोने का बयान 289. 
बाब: (9) नौकर ओर सवारी रखना. 290 
बाब : (20) तलवार को मुज़य्यन करना. 294 
बाब:ः (24) उर्जवानी रंग के रेशमी गदीलों पर . मा 
बैठने की मुमानित द मा 

-  बाब: (22) कुर्सी पर बैठने का बयान... 293 

:- बाब: (23) सुर्ख़ कुब्बे (खेमे) बनाना... 294 
(क़ज़ा ओर) क़ाज़ियों के आदाब व 
मसाइलका बयान ह 
बाब : () फ़ेसले में इन्साफ़ करने वाले हाकिम 288 
की फ़्ज़ीलत हल फ 
बाब: (2) आदिल हुक्मरान 296 

.. बाब: (3) सही फ़ैसला करने (केअज़व॒ बा 
 सवाब) का बयान ' । 
बाब:ः (4) जो शख्स ओहद-ए-क़ज़ा का तालिब 388 
ओर हरीस़ हो, उसे क़ाज़ी मुक़रर न किया जाये... 
बाब : (5) हुकूमत और इमारत माँगने की... कप 
मुमानेअत का बयान... हे अट 


-304 
बाब: (7) जबं लोग किसी शख्स को अपना .. 
फ़ेसल मुक़र्रर करें और वह उनके दरम्यान फ़ैला 302 


करे (तो ये अच्छी बात है) 
: बाब: (8) (फेसला करने के लिये) औरतों को ,.._ 


303 


क्ाज़ी (या हाकिम) मुकर्रर करने की मुमानिअत 
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बाब : (9) मशाबिहत ओर कयास के साथ 


फ़ैसला करना और इब्ने अब्बास (#%) की हदीस 305 


में वलीद बिन मुस्लिम पर इख़ितलाफ़ 


. बह्लाब: (0) (रावियों का) इस हदीस़ में अबू औ 


इस्हाक पर इखितालफ का जिक्र 


बाब: () अहले इल्म के इत्तेफ़ाक़ व इज्मा के 


मुताबिक़ फैसला करना 


बाब : (2) अल्लाह तआला के फ़रमान: ' जो 


शख़्स अल्लाह तआला के उतारे हुये अशककाम के 344 


के लिया के का को तक 


बाब : (3) फ़ेसला जाहिर दलाइल की बिना पर 


किया जायेगा के 
.बाब ६: (4) काजी का अपने इल्म (और . 
का 38: 
ज़हानत) से फ़ेसला करना 
बाब : (5) हक वाज़ेह करने के लिये हाकिम द 
का ये कहना कि मैं ऐसे करूंगा जब कि उसका. 39 
इरादा वह काम करने का न हो 
बाब : (6) एक हाकिम अपने जैसे या अपने से 588 द 
_ बड़ेहाकिमकेफ़ैसलेको तोड़लकताहै 
बाब : (7) हाकिम का नाहक़ किया हुआ. 5 हे 
. 322. 
. फैसला रद्द करने का बयान ग़बयान.... 
' बाब: (8) किप्र चीज़ से हाकिम को इज्तेनाब हे 
हि 323 
(परहेज) करना चाहिए? ० 
बांब: (9) जिस हाकिम के बारे में गलती का... 
_ख़तरा न हो वह गुस्से की हालत में फैसला कर. 324 
सकता है के क्‍ 
.. बाब: (20) हाकिम या क़ाज़ी का अपने घर में /.. 
'' -. 326. 
फैसला करना 
 बाब: (2) किसी के ख़िलाफ़ अदालत में दावा 5 


दाइर करना 


बाब: (34) जिद्दी और झगड़ालू शख्स . 


बाब : (22) औरतों को अदालतों में बुलाने से 


एहतिराज़ करना हद की 


बाब : (23) हाकिम का उस शख़्स़ को बुला द 
332 


भेजना जिसके बारे में बताया गया हो कि उसने 
जिना किया है 
बाब: (24) हाकिम का अपनी रिआया के ._., अब 


दरम्यान सुलह करवाने के लिये जाना 


बाबः( 25) हाकिम किसी फ़रीक़ (मुह्ई या मुद्आं 354 द ॥ 
अलेह) को मुसालिहत का मश्वरा दे सकता है द 


बाब : (26) हाकिम फ़रीके सानी को माफ़ी का 


6 ) 


मश्वरा भी दे सकता है हर 
बाब : (27) हाकिम नर्मी करने का मश्वरा भी दे 
सकता है 

बाब: (28) हाकिम (मुक़द्दमे का) फ़ैसला करने हर 
से पहले किसी फ़रीक़ से सिफ़ारिश कर सकता है 

बाब : (29) हाकिम का अपनी रिआया को माल _ 
जाया करने से रोक देना जबं कि उनको माल की 


जरूरत भी हों 


 बाब: (30) फ़ेसला थोड़े माल के बारे में भी हो 


सकता है ओर ज्यादा में भी 


_ बाब: (3) हाकिम गेर मौजूद शख्स के बारे में 


340 
फ़ैसला कर संकता है जब वह उसे पहचानता हो । 


 बाब: (32) एक मुक़हमे में दो मुख्तलिफ़ फैसले... 
' करने की मुमानिख्रत 


बाब : (33) फैसले के नतीजे में जो कुछ हासिल 
हो उसका बयान 


| को खाद | 343 
(अल्लाह तआला को सख्त नापसन्द हे) 2 


. बाब: (35) जब किसी के पास दलील (गवाह 
वगेरह) न हो तो (फैसला किया हो) ? 


344 





3368 
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बाब : (36) क़सम उठाते वक़्त हाकिम का 380. जाने (43) निकम्मे पन से (अल्लाह तआला न 

. नसीहत करना ..._ की) पनाह तलब करना द 
बाब : (37) हाकिम क़सम किस तरह ले? 345  बाब: (4) ज़िल्लत से (अल्लाह तआला की) थ; 
किताबुल इस्तिआज़ा 348 प'ाहहासिलकला. 
वाह आला परताहहासिल 0) किल्लत से पनाह माँगा... 370 
अल्लाह तजाला की पनाह हासिल कल जल की हर 
करने का बयान 4023 200 2204 40% 88.80 4 
नपपनप्प्पियतया।ण्य-ज-ज-ज- 7 प:्ूपपहै् बाब: (7) फ़ित्लन-ए-क़न्र के शर से (अल्लाह 

बाब : (१) उन सूरतों का बयान जिनके ज़रिये से हकीकत की ( 374 


349 _तञआला की) पनाह तलब करना 
-: बाबः(१8) ऐसे नफ़्स से पनाह माँगना जो सैर न हो 372 
357 ब्राब: (१9) शदीद भूख से (अल्लाह तआला 


 पनाहपकड़ीजातीिही ... ..“.ः 
बाब : (2) उस दिल से अल्लाह तआला की 


््प्प्रर्रउ घर प_एः को) पनाह तलब करना ड़ 

बाब :; ( 3 ) ह सीने ( दिल) के फिल्ने से अल्लाह 358 बाब : (20) ख़्यानत से (अल्लाह तआला की)... 
..._ तआला की पनाह तलब करना _ बाब: (20) ख़्यानत से (अल्लाह तआला को) 3 
५... लगना 5 नल पल तन कल निलल न त्वनत मत तप दित लंबे को 
.. बाब: (4) कान और आँख के शर से अल्लाह 359 के 

तआला की पनाह माँगना बाब : (2) मुख़ालिफ़त व दुश्मनी, निफ़ाक़ बा 

ओर बद ख़ुल्क़ी से पनाह माँगना क्‍ क्‍ 

बाब: (5) बुज़दिली से अल्लाह तआला की बह 

पनाह तलब करना द बाब: (22) शदीद क़र्ज़ से अल्लाह तआला की हु 

कलयानक आजा आया व आरकाला ता आउाााा_आ 5 पा आला ३! (2 7 7।। 

- बाब : (6) बुख़ल से अल्लाह तआला की पनाह 2 25८ लमाप सात समा पाल ला अठ सलाद अब 

नल कली + बाब: (23) (वाजिबुल अदा) कर्ज़ या हक़ से बुर 

पनाह तलब करना 

बाब : (7) फ़िक्र से अल्लाह तआला की पनाह 362 कि की सके 

तलब करनों बाब: (24) कर्ज़ और वीजबुल अदा हक़ के ८ 

यू...“ जण““ह रगल्बेसे पनाह माँगना 


बाब : (8) रंज व ग़म से अल्लाह तआला की 84 "7777 पाया या ाणउउ 
पनाह माँगना 364 ब्ाब: (25) कर्ज़ के बोझ से पनाह माँगना ३77 


बाब : (9) क़र्ज़ और गुनाह से पनाह माँगा. 365... बाब: (26) मालदारी के फ़ित्मे के शर से पनाह 
>> प पर7_य“पभ+"++ माँगना 
बाब : (0) कान और आँख के शर से 


(अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना 205. बाब: (27) दुनिया के फ़िले से पनाह तलब कला 378 
बाब: (7) आँख के शर से (अल्लाह ताला ४५४ (28) शर्मगाह के शर से अल्लाह तआला , 
की) पनाह तलब करना कौपपनाहतलब॒कना.. 
बाब: (१2) काहिली और सुस्ती से (अल्लाह... बाब: (29) कुछ के शर से पनाह हाझिल करना 380 

के बाब : (30) गुम्राही से पनाह हासिल कला 384 


तआला की) पनाह तलब करना 
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बाब: (3॥) दुश्मन के गल्बे से बचाव की दुआ 38( 


बाब : (32) दुश्मनों की नारवा ख़ूशी से बचाव 


हक 382 
बाब : (33) शदीद बुढ़ापे से बचाव की दुआ. 382 
बाब: (34) बुरी तक़दीर से बचने की दुआ. 383 
 बाब: (35) बदबख़्ती की गिरफ़्त से बचाव की 
क्‍ 384 
दुआ 
बाब : (36) जुनून से बचाव की दुआ 385 


बाबः (37) जिन्‍्नों की नज़रे बद से बचने की दुआ 385 
बाबः (38) शदीद बुढ़ापे से बचाव की दुआ करना 386 
बाब:ः (39) ज़लील तरीन उम्र से बचाव की दुआ 287 


 बाब: (40) बुरी उम्र से बचाव की दुआ 387 


बाब: (4व) नफ़ा के बाद नुक़स़ान से बचाव 


हि 388 


बाबः: (42) मज़लूम की बद दुआ से पनाह माँगना 389 


बाब : (43) (सफ़र के बाद) गमनाक वापसी से 


9 

पनाह को दुआ द 
बाब : (44) बुरे पड़ोसी से पनाह माँगना 390 
बाब : (45) लोगों के ग़ल्बे से बचने की दुआ - 390 


बाब : (46) दज्जाल के फ़िल्न से बचाव की दुआ 39 


बाब : (47) जहन्नम के अज़ाब और मसीह 


दज्ञजाल के शर से बचने की दुआ 392 


बाब:(48) शैतान इन्सानों के शर से पनाह माँगनां 393 


बाब : (49) ज़िन्दगी के फ़िल्ले से पनाह माँगा 393 


बाबः(50) मोत के फ़ित्मे से बचाव की दुआ करना 395 
396 « 
बाब : (52) क़ब्र की आज़माइश से पनाह माँगना 396 
बाबः(53) अल्लाह के अज़ाब से पनाह की दुआ 397 


 बाब: (54) अज़ाबे क़ब्र से पनाह की दुआ 


[ ) पका काना चल 


२ 8 . (जाई ) | 008४8 ॥3 


बाब : (54) जहन्नम के अज़ाब से पनाह माँगना 397 
बाब: (55) आग के अज़ाब से पनाह माँगगा 398 
बाब: (56) आग की तपिश से बचाव की दुआ 398 
बाब : (57) अपने किये हुये गुनाहों के शर से 
पनाह माँगना और इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन. 
बुरेदा पर इखितलाफ़ क्‍ 

बाब : (58) अपने बुरे आमाल के शरसे._ 
अल्लाह तझ्ाला की पनाह माँगना और (रावि-ए- 404 
हदीस) हिलाल पर इख़ितलाफ़ का बयान 


400 


बाब:(59) ना कर्दा गुनाहों के शर से पनाह माँगना 403... 
 बाब: (60) धँसाये जाने से अल्लाह तआला की 


पनाह मागना 


बाब : (6) नीचे गिर जाने ओर दब कर मर जाने 


से पनाह की दुआ 


बाब: (62) अल्लाह तआला की नाराज़ी से 


बचने के लिये अल्लाह की रज़ामन्दी को पपाह॒ 40. 
हासिल करना 

बाब : (63) क़यामत के दिन तंगि-ए-मक़ाम से 7 

_ बचाव की दुआ 

बाब : (64) ऐसी दुआ से पनाह माँगना जो सुनी ः 
जाय 408 
बाब : (65) उस दुआ से पनाह जो कबूलन हो 409 
म्रशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम॑ व पे 
मसाइल क्‍ 

बाब : () ख़म्र (शराब) की हुर्मत का बयान . 444 
बाब : (2) वह शराब जो हुर्मत के हुक्म के वक़्त (,, 


बहाई गई 
बाब : (3) गदर (अध पकी) और ख़ुश्क खजूरों 

को मिला कर तैयार कर्दा नशावर मशरूब को ख़म्र 47 
कहा जा सकता है 
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बाब : (4) दो चीज़ों, गदर और ख़श्क खजूर को १8 


मिला कर बनाये गये नबीज़ की मुमानिअत का बयान 


क़रीब) खजूर की मुश्तरका नबीज़ 
बाब : (6) पकने के करीब और ताज़ा पकी हुई 498 
. खजूर की मुश्तका नबीज़.. 
.बाब : (7) पकने के क़रीब और गदर खजूर की 400) 
: मुश्तरका नबीज़ का 
बाब : (8) गदर और ताज़ा खजूर की. पं 
मुश्तरंका नबीज़ क्‍ गे 
* बाब: (9) गदर ओर ख़ुश्क खजूर की 5 
. मुश्तरका नबीज़ | 
बाब : (0) मुनक़ा ओर ख़ुश्क खजूर की 38% 
. मुश्तरका नबीज़ क्‍ 
बाब: () ताज़ा खजूर और मुनक़ा की 235 
मुश्तरका नबीज़ 
बाब: (2) गदर खजूर ओर मुनक़ा की बह 
.. मुश्तरका नबीज़ द 
बाब : (3) वह इल्लत जिसकी वजह से दो 
फलों की मुश्तरका नबीज़ मना है कि एक दूसरी से 424. 
... मिलकर क़वीहो जायेगी... 
बाब : (4) अकेली गदर खजूर की नबीज़ क्‍ 
बनाने और पीने की रुछ्सत बशर्ते कि उसमें . 425 
: तब्दीली (नशा पैदा) न हो 
बाब: (5) उन मश्कीज़ों में नबीज़ बनाना. (५७ 


जिनके मुँह को (तागे वगैरह से) बाँधा जाता है | 


बाब : (6) अकेली ख़ुश्क खजूरों की नबीज़ ज़्‌ 
बनाना 


बाब : (7) सिर्फ़ मुनक़्ा की नबीज़ बनाना 


खजूरों और अंगूरों के कुछ फलों से तुम नशावर _ 
: मशरूब और अच्छा (हलाल व उम्दा) रिज्क़ तैयार 


बाब: (7) सिर्फ़ मुनक़ा की नबीज़ बनाना. 42 
बाब: (8) सिर्फ़ गदर खजूर की नबीज़ की रुख़्मत 427 


बाब: (9) अल्लाह तआला के फ़रमान: और 


428 
करते हो।' की तफ़्सीर 


. ब्वाब: (20) जब शराब की हुर्मत का हुक्म 


नाज़िल हुआ तो किन चीज़ों से शराब तैयार 430 
होती थी? 4 
बाब< (2) पीने वालों के लिये हद नशावर 
मशरूब हराम है, ख़वाह-वह किसी क़िस्म के फल 
या गल्ले से तैयार हो 
बाब : (22) हर नशावर मशरूब को शराब 
 . 433 
(ख़ंम्र) कहा जायेगा क्‍ 
बाब : (23) हर नशावर मशरूब हराम है 434 
 बाब: (24) बित्मा और मिज़र की तफ़्सीर 439 
बाब : (25) जो मशरूब ज़्यादा पीने से नशा. जा 
. आता हो, उसे पीना मुत्लक़न हराम है. े 
. बाब: (26) जिआनबीज़ हराम हैऔरये . 
. मशरूब जौ से तैयार किया जाता हैं . द के 
बाब : (27) नबी-ए-अकरमं (#६) के लिये. बह 
. किस चीज़ में नबीज़ बनाई जाती थी? गा 
. उन बर्तनों का तफ़्सीली ज़िक्र जिनमें द 
| 445. 
नबीज़ बनाना मना हे. 
बाब: (28) ख़ांलिस मिट्टी के मटके में नबीज़ 5 
बनाने की मुमानित ह 
बाब : (29) सब्ज़ मटके का बयान. 
_ बाब: (30) कहु के बर्तन में नबीज़ बनने की. 
449 
मुमानिअत द | 
. बाब: (34) कहु के बर्तन और तारकोल लगे _ हो 


बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानिअ्त 


432 


448 
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.बाब: (32) कहु के बर्तन, रोगनी मठके और... 
खजूर की जड़ से बनाये गये बर्तन में नबीज़ बनाने 454' 


' की मुमानिअत 
बाब : (33) कहु के बर्तन, रोगनी मटके और 


.._ बाब: (34) कहु के बर्तन, खजूर की जड़ के 


बर्तन, तारकोल लगे बर्तन और रौगनी मटके की 453. 


नबीज़ पीने की मुमानिअत 


. बाब: (35) तारकोल लगे बर्तनों का बयान 455 


बाब : (36) इस बात की दलील कि मज़्कूरा 
बर्तनीं से मनाही क़तख्न हुर्मत पर महमूल थी न कि 456 
कराहत पर . रा 


. बाब: (37) मज़्कूरा बर्तनों की तफ्सीर. .. 457. 
कुछ मख़्सूस बर्तनों का बयान जिनमें 


नबीज़ बनाने की इजाज़त अहादीस़ में 458 
आई है 


बाब (38) चमड़े के मश्कीजों में नबीज़ बनाने बाब: (38) चमड़े के मश्कीज़ों में नबीज़ बनाने 


की इजाजत का बयान 


. बाब: (39) माके में ख़ुसूसी इजाज़त का बयान 460 


बाब: (40) (मज़्कूरा बर्तनों में से) हंर एक में 
इजाज़त का बयान 


बाब : (4) शराब को कबाहत . 464 


बाब : (42) वह॑ रिवायात जिन से मालूम होता है 
कि शराब पीना गनाहे कबीरा है 

बाब : (43) शराबी की नमाज़ों की हालत बयान 
करने वाली रिवायत 

बाब : (44) उन गुनाहों का ज़िक्र जो शराब पीने 
के नतीजे में सादिर हो सकते हैं, जैसे: नमाज़ का 
तर्क, किसी बेगुंनाह जान का क़त्ल और हराम 
कारियों का इर्तिकाब वगेरह 


460 


470 


तर्गीब का बयान 


469 


बाब : (45) शराबी की तोबा केसे होगी? 473 


बाब: (46) आदी शराब नोशीं के मुताल्लिक़ न 
हंदीस का बयान . 


 बाब: (47) शराबीको जला वतन करना. 476 


बाब : (48) वहं अहादीस़ जिन से कुछ लोगों ने. 


क्‍ कि बा. 
नशावर मशरूब पीने का जवाज़ निकाला है हि 


बाब : (49) उस ज़िल्लत व रुस्वाई और दर्दनाक 


अज़ाब का बयान जो अल्लाह ( ७७ ) ने नशावर 494 


' मशरूब पीने वाले के लिये तैयार कर रखा है? 


बाब (50) मुश्तब्रह चीज़ को छोड़ देने की अब द 


बाब : (5) नशावर नबीज़ बनाने वाले को 
मुनक़ा बेचने की कराहत (मुमानिअत) का बयान- 


बाब : (52) अंगूरों का जूस बेचना मना है 49% 


बाब : (53) कौन सा तिलाअ पीना जायज़ और 
498 
कोन सा नाजायज़ है? ला 


जायज है और किस में नाजायज़? 





बाब : (55) बाब : (56) कोन सी नबीज़ 
पीनी जायज़ हैं और कोन सी नाजायज़? 


बाब : (56) कोन सी नबीज़ पीनी जायज़ हैं और 
कौन सी नाजायज़? 


बाब : (57) नबीज़ की बाबत इब्राहीम नख़ई पर 
इंख्तिलाफ़ का बयान 


503 


540 


बाब : (58) मुबाह ओर जायज़ मशरूबात का 
बयान 


543 
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बा नाना इक 7 $) ः 


चोर की सज़ा ओर उसकी हिकमत 


. चोरी इन्तेहाई क़बीह (बदतरीन) अमल है जिसकी कोई मज़हब भी इजाज़त नहीं देता बल्कि दुनिया के 
हर मज़हब में ये क़ाबिले सज़ा अमल है। ये अलग बात है कि आज कल के योरोपी क़वानीन (जो योरोप के 
अलावा उन ममालिक में राइज हैं जहाँ उनकी हुकूमत रही है) में इसकी सज़ा कैद और जुर्माना है। ओर शरीयतें 
इस्लामिया में इसकी सज़ा हाथ काटना है। आज कल के 'रोशन ख़्याल' हज़रात हाथ काटने की सज़ा को 
वहशियाना और ज़ालिमाना कहते हैं कि इस तरह मुआशरोे में माज़ूर अफ़राद ज़्यादा होंगे और वह मुआशरे ओर 
हुकूमत के लिये बोझ बन जायेंगे, हालांकि वह नहीं जानते कि ये ऐसी सज़ा है जो चोरी को मुआशरे से तक़रीबन 
कल्खदम कर देगी। सिर्फ़ चन्द हाथ काटने से अगर मुआशरा चोरी से पाक हो जाये तो ये घाटे का सौदा नहीं। उन 
 चन्द अफ़राद का बोझ हुकूमत या मुआशरे के लिये उठाना उन करोड़ों अरबों के अख़राजात से बहुत हल्का है जो 
पोलिस और जेलों पर ख़र्च करने पड़ते हैं जब कि जेलों में छोटे चोर बड़े चोर बन जाते हैं। वहाँ जराइम पेशा 
अफ़राद इकट्ठे हो जाते हैं जिससे जराइम के मन्सूबे बनते हैं। ये समझना कि इस्लामी सज़ा के निफ़ाज़ से 'हथ कटे' 
 अफ़राद की कप्तरत होती है, जहालत है। चन्द हाथ कटने से चोरी ख़त्म हो जायेगी। पुलीस और अदालतों की... 
_तौसीअ की ज़रूरत नहीं रहेगी। शहर में एक आध 'हथ कटा' फ़र्द सारे शहर के लिये इबरत बना रहेगा। इससे कहीं 
. ज़्यादा अफ़राद के हाथ हादस़ात में कट जाते हैं, लिहाज़ा ये स्रर्फ प्रोपेगेण्ठा है कि इस सज़ा से 'हथ कटों' का 
सेलाब आ जायेगा। सक़दी अरब जहाँ इस्लामी सज़ायें सख़ती से नाफ़िज़ हैं, इस हक़ीक़त की जिन्दा मिसाल है। 
वहाँ कोई फर्द हथ कटा नज़र नहीं आता मगर चोरी का तस़व्वुर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। करोड़ों की मालियत 
का सामान बगैर किसी मुहाफ़िज़ के पड़ा रहता है और लोग दुकानें खुली छोड़ कर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। 
जेवरात से लदी फंदी ओरतें सहराओं में हज़ारों मीलों का सफ़र करती हैं मगर किसी को नज़रे बद की भी जुर्भत 
नहीं होती, हालांकि इस्लामी सज़ा के निफ़ाज़ से पहले दिन दहाड़े क़ाफ़िले लूट लिये जाते थे। और लोग हाजियों 
की मोजूदगी में उनका सामान उठा कर भाग जाया करते थे जेसा कि आज कल अमेरिका वगैरह में हाल है, - 
बावजूद इसके कि वहाँ जेलें भरी पड़ी हैं मगर चोरी, डाके रोज़ रोज़ बढ़ रहे हैं। इस्लाम ने चोरी की ये सज़ा इसलिये 
रखी है कि चोरी बढ़ते बढ़ते डाका डालने की आदत डालती है। डाके में बेदरेग कत्ल किये जाते हैं और जबरन. 
इस्मतें लूटी जाती हैं। गोया चोर आहिस्ता आहिस्ता डाकू, क़ातिल और ज़िना बिलजनब्र का मुतर्किब बन जाता है, 
_लिहाज़ा इब्तेदा ही में उसका एक हाथ काट दिया जाये ताकि वह ख़ुद भी पहले क़दम पर ही रुक जाये बल्कि 
वापस पलट जाये और मुआशरा भी डाकूओं, बेगुनाह क़त्ल और ज़िना बिल जनब्र जेसे ख़ौफ़नाक और क़बीह 
जराइम से महफूज़ रह सके। बताइये! इस सज़ा से चोर और मुआशरे को फ़ायदा हासिल हुआ या नुक़स़ान? जब 
कि क़ेद ओर जुर्माने की सज़ा इन जराइम में मज़ीद इज़ाफ़े का ज़रिया बनती है। पहली चोरी का जुर्माना उससे बड़ी 
चोरी के ज़रिये से अदा किया जाता है और जेल जराइम की तबीयत गाह साबित होती है। जराइम तभी ख़त्म होंगे 
जब उन पर कड़ी और बेलाग इस्लामी सज़ायें नाफ़िज़ की जायेगी क्योंकि वह फ़ितरत के ऐन मुताबिक़ हैं। 
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(4874) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह ($%£) ने फ़रमाया: जब कोई 


शख्स ज़िना करता है तो वह मोमिन नहीं होता। . 
_ जब कोई शख़्स़ चोरी करता है तो वह स़ाहिबे 


.. ईमान नहीं होता। जब कोई शख़्स शराब पीता हे 
तो वह ईमान से ला'ताललुक़ हो जाता है। और 
जब कोई शख़्स ताक़त व कुव्वत के ज़ोर पर 
जबरदस्त डाका डालता हे कि लोग बेचारे देखते 
रह जाते हैं तो वहं भी ईमान से ख़ाली होता हे। 

(4874) तख़रीज 

_लिन्नसाई: 7354, बुख़ारी, हदीस: 2 475, मुस्लिम: 757. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, साबिक़ा हदीस: 4873 
(4875) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है. 


. कि नबी-ए-अकरम ($#) ने फ़रमाया: 'ज़ानी 

जब ज़िना करता हे तो मोमिन नहीं होता। चोर जब 
चोरी करता है तो मोमिन नहीं होता। ओर शराबी 
जब शराब पीता है तो मोमिन नहीं होता। अलबत्ता 
 तौबा फिर भी हो सकती है।' _ 
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(4875) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
57/04, बुख़ारी, हदीस: 680, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7355, 7356. 


. (4876) हज़रत अबू हुरेरह (+#) से मरवी हे कि 
. जब कोई शख़्स ज़िना करता हे तो वह मोमिन नहीं 


. होता। और (जब कोई शख्स) चोरी करंता है तो वह 
मोमिन नहीं होता और (जब) शराब पीता है तो 
मोमिन नहीं होता। उन्होंने एक चोथी चीज़ का भी _ 
ज़िक्र फ़रमाया लेकिन में भूल गया। जो आदमी ये _ 


काम करता है, वह इस्लाम का तौक़ अपनी गर्दन से 
उतार देता है लेकिन अगर वह तोबा करे तो अल्लाह 
तजला उसकी तोबा क़बूल फ़रमा लेता है। ._ 
(4876) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7357 


(4877) हज़रत अबू हुरेरह (.%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: अल्लाह 
तझाला चोर पर लानत करे वह अण्डा चुरा लेता हे 


. तो उसका हाथ काट दिया जाता है। रस्सी चुरा 


लेता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है।' 


(4877) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
687, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7358. 
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फ़ायदा : 'तौबा' ये इशारा है कि यहाँ मुत्लक़न ईमान की नफ़ी मक़सूद नहीं बल्कि वक़्ती तौर पर या ईमाने 

कामिल की नफ़ी मक़सूद है क्योंकि ये गुनाह हैं, कुफ़ नहीं बशिर्ते कि फ़ाइल तौबा करे और वापस आ जाये। 
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गुनननलर पल 2३)50, 


_फ़वाइद व मसाइल : () 'लानत करे' कि वह मामूली चीज़ों के बदले अपना क़ीमती हाथ जिसका कोई 
बदल नहीं, कटवा बैठता है। दुनिया में इससे बड़ा नुक़सान-क्या होगा? हाथ से महरूमी, ज़िन्दगी भर की- 
माज़ूरी, बदनामी और रुस्वाई जो मरते दम तक जुदा न होगी और इन सबसे बढ़ कर अल्लाह तआला की 
नाराज़ी और ईमान से महरूमी। और लानत क्या होती है? किसी शख़्स का नाम लेकर उस पर लानत डालना 
जायज़ नहीं, ख़वाह वह काफ़िर हो, मगर ये कि वह कुफ़ पर मरे या उसका कुफ़ क़तई हो। अलबत्ता किसी 
कबीरा गुनाह का ज़िक्र करके उसके फ़ाइल पर (बगैर किसी का नाम लिये या किसी को मुखय्यन किये) 

लानत डाली जा सकती है जैसा कि इस हदीस में है। लानत सबसे बड़ी बद दुआ है। मुराद अल्लाह तआला 
की रहमत से महरूमी है, इसी लिये ये किसी मोमिन के बारे में तो हो ही नहीं सकती। काफ़िर भी मुमकिन है, 

किसी वक़्त मुसलमान हो जाये, लिहाज़ा उसके लिये भी मुनासिब नहीं। (2) 'अण्डा, रस्सी' कलाम में ज़ोर 

पेदा करने के लिये फ़रमाया। मुराद मामूली चीज़ है। ज़ाहिर है दुनिया का माल कितना भी क़ीमती हो, इन्सानी 





हाथ ओर इन्सानी शर्फ के मुकाबले में मामूली ही है वरना अण्डा, रस्सी पर हाथ नहीं काटा जा सकता बल्कि 





हाथ काटने के लिये चोरी की एक हद मुक़र्रर की गई है जिसकी तफ़्सील आइन्दा आयेगी। इन्शाअल्लाह! 


कुछ हज़रात ने बेज़ा के मानी ख़ूद किये हैं जो लड़ाई के वक़्त सर पर पहना जाता है। वह क़ौमती होता है। उस 
पर हाथ काटा जा सकता है। ओर रस्सी से मुराद कश्ती के रस्से लिये हैं जो बहुत मोटे होते हैं। क़ीमती भी 
बहुत होती है। मानी तो ये भी बन सकते हैं मगर इससे कलाम की बलागत ख़त्म हो जाती है। कलाम का 
मक़स़॒द तो चोरी की मज़म्मत है न कि हाथ काटने की तफ़्सील बयान करना। वल्लाहु आलम! 


पक ००५०० 2) मार पीट कर ओर क़ेद करके 
चोरी की तफ़्तीश करना 


(48 & ) हज़रत नोमान बिन बशीर (#) से. ६६ ७४ 0७ .८»2॥ 58 5७० 0:25] 
मरवी है कि बनू कलाखअ के कुछ लोगों ने उनके हा ४ 
पास मुक़द्दमा पेश किया कि कपड़ा बनाने वाले.“ 7“ का ४ ६5 १४४ 

कुछ लोगों ने हमारा सामान चुरा लिया है। उन्होंने. (0 % 2४ ०७ 2४ (6४ न 
उनको चन्द दिन क़ैद में रखा, फिर छोड़ दिया।. 5४ 4४ &: ४ ०5८ ४ 5५८४॥ 
मुक़द्यमा पेश करने वाले आये ओर कहा: आपने. ७७६ ।४:- &७& ३ ८:०१६॥ ८ 
उनको बगेर किसी मार पीट ओर तहक़ीक़ व 
_तफ़्तीश (छान बीन) के छोड़ दिया है? हज़रत 





द | ०+०४५०४३५०/:०५७७४।| * 2 बह 9 25-४० (5,५८2॥ ५ है |. 








3५5 8... 5 & ५ पंयअे 
नोमान ने फ़रमाया: तुम क्या चाहते हो? अगर तुम 33 2#% |; १०# (बल बल हक 
चाहो तो में उनको मार पीट करता हूँ। अगर तुम्हागय &4 3| &&: ७ 5५&॥ ०५४४ . ५» 
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सामान उनसे बरामद हो गया तो बेहतर वरना में. ॥॥ 25 &5७& 40 ६४ 5७ :६,» 

तुम्हारी पीठों पर भी उतनी ही मार पीट करूँगा। 
उन्होंने कहा: ये आपका फ़ेसला है? उन्होंने रत कप आह ओम 2 लकी 
फ़रमाया: ये अल्लाह तआला का फ़ैसला है, और ४5 # %॥ #< ।& ४७ . 25< 
उसके रसूले मुकर्रम ($8) का फ्रेलला हैह... - (४००७ 4०४ 4 ५-० 2५-०५ 
(4878) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
4382, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7367 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) मुहक़्तिक्रे किताब का इस रिवायत की सनद को ज़ईफ़ कहना दुरुस्त नहीं। 
उनके नज़दीक वजहे ज़ुअफ़ ये है कि अज़हर बिन अब्दुल्लाह के हज़रत नोमान बिन बशीर से सिमाअ 
में नज़र है लेकिन उन्होंने इस नज़र की कोई दलील ज़िक्र नहीं की और उसूली बात ये है कि जब सिक़ा 
या संदूक़ रावी 'अन' से बयान करे और वह मुत्तटम बित तदलीस भी न हो तो उसकी रिवायत सिमाअ 
पर महमूल होगी। और अज़हर को किसी ने मुदल्लिस नहीं कहा। शायद इसी लिये शेँ् अलबानी और 
दीगर मुहक्किक़ीन ने इस रिवायत को हसन कहा है। (2) इस बाब में चोर से मुराद वह शख्स है जिस पर 
चोरी का इल्ज़ाम हो मगर कोई गवाह न हो और न माले मसरूक़ा उससे बरामद हुआ हो। ऐसे शख़स को 
जिस पर चोर होने के क़राइन हों, तहक़ीक़ की गर्ज़ से क्रेद किया जा सकता है। अगर वह तस्लीम कर ले 
या उससे माले मसरूक़ा बरामद हो जाये तो उसको चोरी की सज़ा लाज़िमः है। अगर कुछ भी स़ाबित न 
हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा जैसा कि हज़रत नोमान बिन बशीर(+) के तज़े अमल से साबित होता _ 
है, और उसे मारने की इजाज़त नहीं होगी क्‍योंकि मार पीट से तो किसी भी बेगुनाह से ऐतराफ़ करवाया 
जा सकता है। किसी बेगुनाह या मशकूक शख़्स़ को मारना जुल्म है। हाँ अलबत्ता ये दुरुस्त है कि दानाई 
और हिकमत से सच उगलवाया जाये या धमकियों वगैरह से मरक़ब करके हक़ीक़त मालूम की जाये। 


. (4879) हज़रत बहज़ बिन हकीम अपने बाप से, तक ग  कि 

वह (बहज़) उनके दादा (हज़रत मुआविया बिन ,. .. " 
 हैदा कुशैरी (&)) से रिवायत करते हैं कि “- ४ 
. ससूलुल्लाह (%) ने कुछ लोगों को एक इल्ज़ाम.._ (४* 9778 ० ':+४ ० #/ ४ 
में क्रैकदियाथा।..... क्‍ के ही 60 7 हक 
(4879) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4500 300 3 % ? 05%, 
3630, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7262, व सहीह इब्ने 
अल जारूद, हदीस: 003, वल हाकिम: 4/02 ' द 
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फ़ायदा : तफ़्तीश के लिये न कि बतौर सज़ा क्‍योंकि जब तक मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम साबित न 
हो, वह मुजरिम नहीं बनता। ओर तफ़्तीश के लिये क़ैद के दौरान में उस पर तशहुद नहीं किया जा सकता 
वरना तशद्दुद करने वाले के ख़िलाफ़ क़िसास़ की कार्यवाही की जायेगी। 


(4880) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा 
(हज़रत मुआविया बिन हेदा कुशेरी ()) से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने एक आदमी 
को किसी इल्ज़ाम में क्रेद कर दिया था, फिर 


(इल्ज़ाम साबित न होने पर) उसे छोड़ दिया। 


(4880) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी हदीस 
44व7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7362... 


बाब : (3) 
| कं को रूजूअ का मश्वरा या पका वैन देना 
(488) हज़रत अबू उमेया मख़ज़ूमी (:&) से 









रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%&) के पास एक चोर 


लाया गया जिसने ख़ुद ब ख़ुद चोरी का ऐतराफ़ 
किया था लेकिन उसके पास (चोरी का) सामान नहीं 


मिला था। रसूलुल्लाह ($8) ने उससे फ़रमाया: 'में 


- नहीं समझता कि तूने चोरी की होगी।' उसने कहा: 
क्यूँ नहीं (बल्कि की है) आपने फ़रमाया: “इसे ले 


..._ जाओ और इसका हाथ काट कर फिर मेरे पास ले 


.. आओ ।' वह उसका हाथ काट कर उसे वापस लाये 


... तो आपने उसे फ़रमाया: 'कह मैं अल्लाह तआला से _ 
ब्रख़िशिश तलब करता हूँ ओर तोबा करता हूँ।' उसने 
यही अल्फ़ाज़ दोहरा दिये। आपने फ़रमाया: ऐ._ 


अल्लाह! इसको तोबा क़बूल फ़रमा। 


(488व) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
4380, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7363... 


हा | ($ हे | >००० 2 2०० (2 (3४ (7 





नी 


29२ | 


5 20:47 72 2॥ 





40० (८44५५ (४ ०६८३० “०० (६ $ 
«0 2८ ६७७ ४७ ८5 ४: ४:०७] 


4०० 2 2५% ५्<ीं (| (२ 
१८ «व... 3 ४॥ बे 


०६% 


«4४ 4 28 ० वर्दी | 
"/+ 0 ०20 ०५०; 3 न 
४ 235 ७४ 5६ ०५ (2 २०७ 
4) (/० 40 ०५०८ 4 ४४६ 6७६ 


:४७ ;" ४४: ७-७ "2... ०४० 


+ रे (६ का द 

४० 28,250 4 0 "08 . ६. 

०५ ४4 १,८८ श है ५४०६5 

है ४) ०४५ ०. ।9£ ७ ६४ 9 ०५ 
९.० | ॥ | 

८! (४3 कद | ७ ० |9 हह ॥ै|| है» 0३ 


ना बल 
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सुनन नसाई # 3/0/4 चोर की सज़ा और उसकी हिकमत... 02३) 





हाकिम स््््य्ड सामने मुक़द्दमा पेश करने के बाद 
मुताल्लिक़ा शख़्स़ का चोर को चोरी माफ़ 
करना और सफ़वान बिन उमैया की हदीस में 











अता पर इडितलाफ़ का बयान 


(4882) हज़रत स़फ़वान बिन उमेया (+) से (4 ०७ ४१७) 58 ५७ ४:७। 
रिवायत है कि एक आदमी ने उनकी चादर चुराई। 
वह उसे (चोर को) नबी-ए-करीम (#६) के पास, £ 8 
ले आये तो आपने उसका हाथ काट देने का हुक्म... “# > ०#>० 5 5४८० कछ 
दिया। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेने... 5४ (| +७७ ४ ४४५ 3: 0४5 ८ 
उसको माफ़ कर दिया। आपने फ़रमाया: 'अबू ६८३६४ ..( ६ 6 ०५०५ ५५८ ५0 (५-० 
वहब! (माफ़ ही करना था तो) हमारे पास लाने-से ० ॥& 4६ 25:७३ ३ «॥ | 
पहले क्यूँ माफ़ न कर दिया? फिर का | 
रसूलुल्लाह(%६) ने उसका हाथ काट दिया। "है श्र शा उठ 2० >डी ७४५ 
(4882) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ०३ १४ 4 ६-० 40४ ८४,०५३ ५०४०४ 
4394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7364. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) क़ाबिले हद मसला जब हाकिम के सामने पेश कर दिया जाये तो फिर 
उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि हाकिम के पास लाने से पहले माफ़ कर. 
दिया जाये, ताहम शरीयत ने जिस चीज़ को मुस्तस्ना (अलग) करार दिया उसमें हाकिम के पास लाने 
.. के बाद भी माफ़ हो सकता है जैसे, मक़्तूल के वारिसीन क़ातिल को बाद में भी माफ़ कर सकते हैं। 

. (2) इस्लामी और शरई सज़ाएँ वहशियाना क़तअन नहीं बल्कि ये तो क़ाबिले रश्क मुआशरे की 
तशकील के लिये नागुज़ीर और हयात बऱश हैं। शरई सज़ाओं के निफ़ाज़ से न सिर्फ़ बुराइयों का क़लअ 
क़मअ हो जाता है बल्कि मुआशरा अमन व सुकून का गहरावा बन जाता है। (3) 'काट दिया' यानी 








मऊ जप --० रे (२०० हल श्स्ज (३४५७ हे (5 
श्र श्र ः 


काटने का हुक्म दे दिया। द जी 
(4883) हज़रत सफ़वान बिन उमेया (#) से. .ै 5० .; 45 ८; ना 8 हट 
रिवायत हे कि एक आदमी ने (मेरी) चादर चुरा. ५. , दा 


लीं का 25० ७५ ,06 :.. ७४ ०0७ ,& 
लीं वह उसे नबी-ए-अकरम ($%) के पास ले कल कर 
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गये। आपने उसका हाथ काट देने का हुक्म दिया। 
उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने इसे माफ़ 
कर दिया। आपने फ़रमाया: 'अबू वहब! तूने ये 
काम मेरे पास पेश करने से पहले क्यूँ न किया? ' 
फिर रसूलुल्लाह (%) ने उसका हाथ काट दिया। 
(4883) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7365, व सहीह इब्ने अल 
जारूद, हदीस: 828... 


(4884) हज़रत अता बिन अबू रबाह से रिवायत 
है कि एक आदमी ने कपड़ा चुरा लिया। उसे पकड़ 


कर रसूलुल्लाह (%) के पास लाया गया। आपने 
उसका हाथ काटने का हुक्म दे दिया। (कपड़े 
वाले) आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये 


कपड़ा उसको माफ़ है। आपने फ़रमाया: 'इस 


वक़्त से पहले क्यूँ न (माफ़) किया।' 


(4884) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4882, द 


. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7366 





| महफ़ूज़? _ 
(4885) हज़रत स़फ़वान बिन उमैया (:$) से 
रिवायत है कि उन्होंने बेतुल्लाह का तवाफ़ किया, 
फिर नमाज़ पढ़ी, फिर अपनी चादर तह कर के 
अपने सर के नीचे रख ली ओर सो गये। एक चोर 








आया और उसने वह चादर उनके सर के नीचे से ._ 
खिसका ली। उन्होंने उसे पकड़ लिया ओर नबी- 


ही 


बाब : (5) कोन सी चीज़ महफूज़ होती हे 





| ०४ (5 ४. हर |, हा] (*॑ 






का का (9२ 3,५४५ (री ८£(2-० 


कक 


दर 
#० 689 
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#0००१ “० 4० (>> &् ४] 4७५७ 
४0 ०.०; ८ ०४४ ०८०६ 
5.७ 5७७ )१७" ७७. ८८८ 5७४ 
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है| /) *- (४५ ०० 3 « ८ ७) (3 5८५: 
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४ <्‌ है.) १ (:$ ि > 0“ 48, ० 5 
ए-अकरम (%) के पास ले आये और कहा: इसने. 4६५७ *» ३४७5 ८७ ५... &3४4६०५ 
मेरी चादर चुराई है। नबी-ए-अकरम($) ने उससे _ ५, 86 4.5 हे 


पूछा: 'तूने उसकी चादर चुराई है?! उसने कहा:जी.. ४ 77०४ क्‍ 
हाँ। आपने (दो आदमियों को) हुक्म दिया: 'इसे. 5:« & $| ०७ ... ०५ «0४ /० 

ले जाओ और इसका हाथ काट दो।' सफ़वान ने. ,५ ॥॥ ॥» 5.5॥ ४ 0६ . 685, 
कहा: मेरा ये मक़स़द नहीं था कि आप मेरी चादर 


दे - ४० ०७ . " ७७ ४5, &3 |! 
की बिना पर इसका हाथ काट दें। आपने फ़माया:. 4 अब आप 
'इससे पहले क्यूँ (माफ़) न किया? ' ४४ . " 2८ ७४8७ 4, ६७) " ०७ 
अशअस॒ बिन सव्वार ने इसकी मुख़ालिफत की है... 2 *४ &«& 3-४ <& ७ 85०. 
(4885) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4882, "५ 5 ७ १5 " ४ )& . (25, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7367. £ :९ 25] 
लि रड ब न्‍ ० 50 | 2५. 


.. फ़वाइद व मसाइल : () इक्रिमा से. रिवायत बयान करने वाले दो रावी हैं: एक अब्दुल मलिक बिन 
अबू बर्श र और दूसरे अशअस़ बिन सव्वार। अब्दुल मलिक ने जब ये रिवायत बयान की तो कहा 
हद्सना इक्रिमा अन स॒फ़वान बिन उमैया. जब यही रिवायत अशख्स़ ने बयान की तो कहा: अन॒. 


.. इक्रिमा अन इब्ने अब्बास, यानी अशअस ने इसे सफ़वान बिन उमैया के बजाये इब्ने अब्बास की 


मुसनद बनाया। लेकिन ये याद रहे कि अशंभ्स़॒ की मुख़ालिफ़त, अब्दुल मलिक की रिवायत के लिये 
मुज़िर्र नहीं क्योंकि वह स़िक़ा रावी है जबकि अशअस॒ ज़ईफ़ है जैसा कि इमाम नसाई (#;&8) ने 
बज़ाते ख़ुद इसकी स़राहत अगली, यानी अशअस़ की बयानकर्दा रिवायत में कर दी है। वल्लाहु 
आलम! (2) बाब का मक़स़द ये है कि चोर महफूज़ चीज़ उठाये तो उसका हाथ काटा जायेगा, गैर 
महफूज़ चीज़ उठाने से वह चोर तो बनेगा लेकिन उसका हाथ नहीं काटा जायेगा। बतौर ताज़ीर कोई और 
सज़ा दी जा सकती है। महफूज़ से मुराद, जैसे: या तो मालिक पास ही और उसने वह चीज़ अपने पास 
संभाल कर रखी हो, ख़वाह वह सोया हो या जागता हो या वह चीज़ बन्द जगह में हो, जैसे: कमरे में हो 
और कमरे का दरवाज़ा बन्द हो। लेकिन अगर कोई चीज़ घर से बाहर पड़ी हो और मालिक भी पास न 
हो तो उसे गैर महफूज़ तस़व्बुर किया जायेगा। या ऐसे मक़ाम पर हो जो सबके लिये खुला है, जैसे: 
... मस्जिद, दफ़्तर, स्कूल वगैरह और दरवाज़' भी खुला हो, मालिक भी पास न हो तो उसे भी गैर महफूज़ 

: तस॒व्वुर किया आयेगा। मज़्कूरा वाक़िये में हज़रत सफ़वान ने चादर तह करके सर के नीचे रखी हूई थी। 
ज़ाहिर है ये महफूज़ थी। उसने चुरा कर अपने आपको हाथ काटने का सज़ावार क़द्धछदे लिया 





चकि 





5/7७€/7/६7 ६7 


४28625 6०76 757 


7</(९, 





(4886) हज़रत इब्ने अब्बास (:%&) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत स़फ़वान मस्जिद में 
सोये हुये थे जबकि उनकी चादर उनके (सर के) 


नीचे थे। वह चुरा ली गई। उनको जाग आई तो 


चोर जा चुका था। उन्होंने भाग कर उसे पकड़ 
लिया ओर नबी-ए-अकरम (%४) के पांस ले 


आये। आपने चोर का हाथ काटने का हुक्म दे 


दिया। स़फ़वान ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी 
चादर इतनी क़ीमती तो नहीं कि इसकी बिना पर 
किसी आदमी का हाथ काट दिया जाये? आपने 
फ़रमाया: 'ये बात इसको मेरे पास लाने से पहले 
क्यूँ न सोची। 


अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (4४ 


कि हज़रत इब्ने अब्बास का ज़िक्र इस र्वायत में सही नहीं) 
(4886) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस: 2304 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7368 


फ़ायदा 


)) ने फ़रमाया: 
(इस रिवायत का रावी) अशख़स़ ज़ईफ है। (मकसद ये है... 


(ं (ड्च्थ द्ड ५०४ (४५७ है! लक 8२ 
4 न <<4 ४७ ०७ - 535 /0 ७ 


39%» 5७ 05 ,...७० हज बा 5<> 
द न “८ 3४..०५ ० हि 8 ४5 3922॥ ० ग (+ 
3.25 ६७8 885, ,2-०॥ ५ ८१४ 


5४४ 5.55 8:50 (27 २४६ 5; ;४ 
5 (४७८१ *4+ १) (० | | 45 


&£ ५७ ५॥ ०,०८५ ४ 3४» ०४ 4:४६ 

१७ " ४७ . |; ५७ | 25, 
2०७ . "५, ७६८७३ [5 | 

जा हे और >* 92 


इतनी क़ीमती' क़ीमती तो थी, यानी चोरी के निम्नाब को पहुँच जाती थी इसलिये तो 


.-. रसूलुल्लाह ($#६) ने हाथ काटने का हुक्म दिया मगर उनका ख़याल था कि हाथ तो बहुत क़ीमती है। 
. इसकी दियत पच्यस ऊँट है। इसे तीस दिरहम की चोरी के ऐवज़ नहीं काटना चाहिए। लेकिन असल बात 

ये है कि ये हाथ उस वक़्त क़ीमती है जब बेगुनाह हो। जब उससे चोरी जैसा गुनाह कर लिया गया तो 
अब ये क़ीमती न रहा। अब ये चन्द दिरहम के बदले काट दिया जायेगा। चोरी किस क़द्र ज़लील काम है _ 
कि पचास ऊँट की क़ीमत रखने वाली चीज़ को तीन या ज़्यादा से ज़्यादा दस दिरहम की बना दिया। 


१४ का 3 227: दर 
| ८८५... ४->(.<| डा ५१2० (७.५७ 


(4887) हज़रत सफ़वान बिन उमेया (.#) से 
रिवायत हे, उन्होंने फ़रमायाः में. मस्जिद में अपनी 
मुनक्नश (धारीदार) चादर पर सोया हुआ था 
जिसकी क़ीमत तीस दिरहिम थी। एक आदमी 
आया और उसे खिस्का ले गया।. वह आदमी 


छे 9.० +*+ 9“ 


| 9202 र+ ७ | »02 ८८ (७२ डफ७०) 


अन्य 3 ५८४४ <& 2७ «४० 2 
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लाया गया। आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दे 


दिया। में आपके पास आया और अर्ज़ की। आप _ 


. प्लिर्फ़ तीस द्रिहम के बदले उसका हाथ काट रहे 
हैं? में ये चादर उसको बेच देता हूँ। क्रीमत उससे 
बाद में ले लूँगा। आपने फ़रमाया: 'ये सब कुछ मेरे 
पास मुक़द्दमा लाने से पहले क्यूँ न किया? ' 
(4887) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 4886, 
अबू दाऊद: 4394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7369. 
(4888) हज़रत सफ़वान बिन उमेया (.&) से 
रिवायत है कि मेरे सर के नीचे से एक धारीदार 
चादर चुरा ली गई जबकि वह नबी-ए- 
अकरम($%8) की मस्जिद में सोये हुये थे वह चोर 
को पकड़ कर नबी-ए-अकरम (#६) के पास ले 
आये। आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दे 
दिया। स़फ़वान ने कहा: आप (इतनी चीज़ में) 
उसका हाथ काट देंगे? (में उसे माफ़ करता हूँ) 
आपने फ़रमाया: 'तूने इसे मेरे पास लाने से पहले 
क्यूँ न छोड़ दिया? ' 
(4888) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 48882 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7370... 


(4889) हज़रत अप्र बिन शुऐब के परदादा 


. (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (.&)) से रिवायत 


हे कि नबी-ए-अकरम (#%) ने फ़रमाया: 


*(मूल्ज़िमों को) मेरे पास पेश करने से पहले हुदूद 


माफ़ कर दिया करो। मेरे पास कोई हद वाला 
मुक़द्दगा आया तो हद लाज़िमन लगेगी।' 


3/2074 चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 


पकड़ा गया और नबी-ए-अकरम ($%) के पास _ 





3) 


हर. है. 5»0४ (4.5 ४ #3५9<2.७0००० (४ 
8) 95 2८» ५६४७ 2 





(५ ४५०५ ५० 4० “५० ४४ 4: 
(४ 5.५ 45% <(8 ८:5७ &*४ ५० 
. ७६४ &.8; &.॥ ७ ७७) ५४४ 


: 4 
4५ ८४५3 8-७ 5७ 3७ " ०७ 


3 नर 4५. १ 
टी 2६ ०22 27६ 5४ 45८ 0:28] 
बन (3५५ है: 6 (»«»४ ८2 | (४५७ ०७ 
हद है | (रे कद हक की 0५5 न ४55५ 
कु हि 


श। 2 न 
४ ४.2४| |>2.2 (3 ४८४१ (५ (3 ८) (६५ 


के 


0५ 2 धरा | 


99 «4०9 >०र्: 4.५ ८.० ८७ ... ४» 
०० 40 ० ० 2०००४ 3 द 
5 4 हर (री 55 ०... 
०७७ 4०८४ 5०५ ०...) ५४६ 4 | (/५० 
३४ 5१98" 0७ ८55४ 587० 


्र 
६7६ >क तह का] 
ली ;2: >> 4० (>> 


6 आढ | हि 5 5 8, 
325 ७ कुधओी 0४ ५४०५ “७ 3.9 


" ४७ ०...) ००५ 40| ,-० ८-४ 
(५3 4० 2४5 ॥ 5 5५: ४. 95७2 
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(4889) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 4376, 276 # के / द 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7372, व स़हीह अल हाकिम कस. ० 
4/383, अल फ़तह: 2/87 
फ़वाइद व मसाइल : (4) ये हदीस सरीह ओर वाज़ेह दलील है कि हाकिमे वक़्त और अदालत के _ 
सामने पेश होने और मुल्ज़िम को पेश करने से पहले बाहम हुदूद में माफ़ करना मुस्तहब और पसन्दीदा 
अमल है। बिल ख़ुसूस अगर जुर्म करने वालां कोई ऐसा इज़तदार और मुआशरे का मोअज़्ज फ़र्द हो 
जो न तो आदी मुजरिम हो और न अपने किये पर फ़म्र का इज़हार करे बल्कि अपनी ग़लती पर नादिम 
और शर्मिन्दा हो तो उसे माफ़ कर देना ही बेहतर और अफ़ज़ल है। (2) ऐनी शाहिदों, यानी मौक़े के 
गवाहों के लिये ये क़तअन ज़रूरी नहीं कि वह ज़रूर अदालत में जाकर, जो कुछ उन्होंने देखा है उसकी 
बाबत गवाही दें बल्कि एक मुसलमान कै ऐब की पर्दापोशी मुस्तहब और शरअन पसन्दीदा अमल हैं 
इसके मुताल्लिक़ बहुत सी अहादीस़ मौजूद हैं। हाँ, अगर मामला अदालत में या हाकिम के पास चला 
जाये तो फिर हक़ सच की गवाही देना ज़रूरी होता है। इस सूरत में हक़ की गवाही छुपाना कबीरा गुनाह 
है। (3) हुदूद माफ़ करो: जैसे: चोरी को अदालत में पेश किये बगैर छोड़ दो, या ज़ानी के ख़िलाफ़ 
_ गवाह अदालत में न जायें या शराबी का केस अदालत में न ले जाया जाये। इन सूरतों में अदालत 
जबरदस्ती केस अपने हाथ में नहीं लेगी। लेकिन जो केस अदालत में आ गया, मुल्ज़िम ने ऐतराफ़ कर 
लिया या गवाहों ने गवाही दे दी, यानी जुर्म साबित हो गया तो फिर अदालत के लिये हद क़ाइम करना 
लाज़िम होगा। वह माफ़ नहीं कर सकती। अदालत में जुर्म के सबूत के बाद मुताल्लिक़ा अश्ख़ास़ भी 
: माफ़ी. नहीं दे सकते। अलबत्ता क़िसास॒ का मसला इस ज़ाबिते से मुस्तस्ना (अलग) है। क़त्ल का 
मुकद्दगा अदालत में चला जाये, गवाह दस्तयाब हो जायें या मुल्ज़िम ऐतराफ़ कर ले यहाँ तक कि 
अदालत सज़ाएं मौत भी सुना दे, तब भी मक़्तूल के वारिसीन माफ़ कर सकते हैं यहाँ तक कि फाँसी का 
फंदा क़ातिल के गले में पड़ा.हो, तब भी उसे माफ़-किया जा सकता है। लेकिन अदालत किसी भी 
मरहले पर या हाकिमे वक़्त किसी भी अपील पर क़ातिल को माफ़ नहीं कर सकता। 


(4890) हज़रत भब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से. ४६ ४5 585 ४.५ 5३ <,७४॥ 2७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'जब तक बात तुममें है, तुम हुदूद माफ़ कर सकते हु 
हो लेकिन अगर कोई हुदूद बाला मुक़द्यमा मुझ ४ ४४५97: ० चः टुला 


तक पहुँच गया तो (मेरे लिये) हद लगाना वाजिब. ८»८ ४ 3»४ ०४ १४ 2 ० “१४ 
और लाज़िम हो जायेगा।' क्‍ ७३ 5)324 |255 " ७ 0 4॥ 


8 <<..2. ४७ ७५ ८४ ८ (--+ 
 च्ा 7 


चयाकमदामाप बे $ 
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(4890) तख़रीज ; (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस _" ८७५ 48 & 5 ७५ अल 


७ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7373 
फ़ायदा : ऊपर दी गई दोनों रिवायात को मुहक्लिक्रे किताब ने इब्ने जुरेज की तदलीस की वजह से 
सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने कहा है कि ये रिवायत शवाहिद की बिना पर 
सही हैं। सिलसिल-ए-स़हीहा में शै्व अल्बानी (4४8 ) ने इब्ने मसऊ़द (.%&)) की रिवायत जिक्र की 
है जो इसी मफ़हम की है। देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा, हदीस: 638) इसलिये राज़ेह 
बात यही है कि ये रिवायात क़ाबिले इस्तेदलाल हैं। वल्‍लाहु आलम! क्‍ रा 
(4897) हज़रत इब्ने उमर (:%) से रिवायत है 30% 5१28 58 8 55 602, 
कि एक मछ़्ज़्मी ओरत लोगों से घरेलू सामान 
इस्तेमाल के लिये लिया करती थी, फिर बाद में 
मुकर जाती थी। नबी ($%६) ने उसका हाथ काट ० | ०4++ * (+2) ५८ 9४ 9५ ४० 
देने का हुक्म दिया। क्‍ . (६ >४ ७४ ००५४४, 2५४| 
(489) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: (22085 
4395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7374 
फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि अगर कोई शख़स आरयतन कोई चीज़ लेकर इन्कार कर दे. 
. जबकि गवाह मौजूद हों तो उसे चोर समझ कर उसका हाथ काट दिया जायेगा। ये इमाम अहमद और 
इस्हाक़ वगैरह का मोक़िफ़ है क्योंकि ये भी चोरी की एक क़िस्म है बल्कि इसका नुक़स़ान मुआशरे के 
लिये ज़्यादा है क्योंकि अगर इस पर सज़ा न दी जाये तो लोग आरयतन चीज़ें देने से इन्कार कर देंगे जिससे 
गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर उसकी चोरी के साथ मुशाबिहत है कि ये भी 
हीले के साथ लोगों के माले महफूज़ को उड़ाना है ओर चोरी में भी यही कुछ होता है, लिहाज़ा इस जुर्म पर 
भी चोरी वाली सज़ा दी जायेगी। और रसूलुल्लाह ($8) शरअन इस बात के मजाज़ हैं कि शरई इत्लाक़ात 
की वज़ाहत फ़रमायें, इसलिये कुछ मुहद्विसीन इस जुर्म पर भी हाथ काटने के क़ाइल हैं जबकि जुम्हूर 
अहले इल्म इसके क़ाइल नहीं बल्कि सिर्फ़ चोरी पर क़त्ेयद नाफ़िज़ करते हैं। इस हदीस की तावील वह 
इस तरह करते हैं कि आपने इस जुर्म पर इसका हाथ नहीं काटा था बल्कि चोरी पर काटा था जैसा कि कुछ 
रिवायात में वज़ाहत है कि उसने चोरी की थी। ये जुर्म तो उसकी मज़ीद मज़म्मत करने के लिये ज़िक्र किया 
गया है। चूंकि दीगर रिवायात व तुरुक़ में बसराहत क्लोरी पर करत का ज़िक्र मौजूद है, फिर वाक़िया भी 
एक दफ़ा ही पेश आंया है, इसलिये राजेह मौक़िफ़ जुम्हूर ही का है कि क़तञ्ेयंद सिर्फ़ (हाथ का काटना) _ 
. चोरी पर होगा। वल्‍लाहु आलम! 


| हा मु हु (भर ८००७० (४(६३| है| है. ८35» 
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(4892) हज़रत इब्ने उमर (७) से रिवायत है 


उन्होंने फ़रमाया: एक मख़्ज़्मी औरत अपनी 
पड़ोसनों की मारफ़त चीज़ें उधार ले लिया करती 


थी, फिर बाद में मुकर जाया करती थी। 


रसूलुल्लाह (#) ने उसका हाथ काट देने का क्‍ 


हुक्म फ़रमाया। 

(4892) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7375... द 
(4893) हज़रत इब्ने उमर (+) से रिवायत है 

. कि एक औरत लोगों के ज़ेवरात माँग कर ले जाया 


करती. थी ओर फिर वापस करने से इन्कार कर _ 


देती थी। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ये ओरत 
. अल्लाह ओर उसके रसूल के सामने ऐलानिया 
तोबा करे और जो कुछ उसने लोगों से लिया हे 


उनको वापस करे।' (लेकिन वह औरत न मानी 
. तो) रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'बिलाल! उठो 


ओर इसका हाथ काट दो। 


(4893) तख़रीज : (सनद सही) अलतबरानी फ़िल्कबीर 
_ 42/366, हदीस़: 3360, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
7376 द 


| (#+ (५ ६७ हक 2 अर 


:८ ७४६॥ 2७ ८» 


५ ८ <०४४ ४ > 00४ 2७ ,35॥| 
४७५७७ 40 ५०) 5 >2 ० हठे0. 

90 0 2067 
०५; 2७ ०७४४ ४६४5७ <2६../ 


5४. (६ । प्र ६ २ 
(७४७ ०७ ४0 ४८ 50 4५८ ७ 
5 3० ७.७ ०७ ३७ ८: ६--«४॥ 

रू 5४ प + (9 
045) 22८ ७5 ४7५७ ४ ४० «| 


छ ४.) (४) हा (3२ | (४ ९ है ( (3 ८ 
लए चई 558 ॥0़ा ॥ 0७ 
(४2 है है। 


(6 458६... | ४0 
3 भ् १ ७ इद् " 003) ०० 47 
".१॥॥ 5 -58७55 ०.5 ०0 | 
| (४७०) ०५..० ४. (४५० हे है। के हर है है ( द ह 

"5 ७,८ >> जज ए 8 


फ़ायदा : वापस कर दे' इस जुर्म में ये गुंजाइश है कि अगर वह मुजरिम बाद में चीज़ वापस कर दे तो 
उसे माफ़ी मिल जायेगी, अलबत्ता चोरी में ये गुंजाइश नहीं बल्कि जुर्म साबित होने के बाद किसी भी 


सूरत में माफ़ी नहीं हो सकती और हाथ काटा जायेगा। 


(4894) हज़रत नाफ़ेअ (५४४४ ) से रिवायत हे 
कि एक औरत रसूलुल्लाह ($$) के ज़माने में 
इस्तेमाल के लिये ज़ेबवरात माँग लिया करती थी। 
इस तरह उसने काफ़ी ज़ेवरात इकट्ठे कर लिये। 


दर के लय 
5 बढ ७ ॥॥ 2८८ 4 बज 


;४ 0०:८५. 


5७४ > ४7 +च् वाछ बड़ी. 
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60002 क्‍ 
शुनन नसाई चोर की सज़ा और उसकी हिकमत (५४ /. 
फिर वह अपने पास रख लिये (और वापस करने ०४५७ 4७ 40 0० ४! 
से मुकर गई।) रसूलुल्लाह ($६) ने फ़माया: उस ५४ ,:...:८ &/ टाई ० 2०२८० (; 

द ै तोथों ही ८5७23 (०७ <)3 2.० ०.७८. 
औरत को चाहिए कि वह तौबा कर ले औअजो “/ / /£. का ५ कं ं मि 
कुछ उसने लिया है, वापस करे।' आपने कई दफ़ा._ *## ** ४ १०५४ ४४ 4०५८८ 
. फ़रमाया मगर वह न मानी। आख़िर उसका हाथ. ७ ४१% ४० »४ << "४५७५ 





काट दिया गया। ६, 26 ([& ४5 ॥५० . " ७४८५ 
(4894) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें का 32१६ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7377 द क्‍ के ० 

(4895) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 0४ , ० -३ ७5७ 53 4&<. ७:| 


बनू मख़ज़्म की एक ओरत ने चोरी कर ली। उसे १५४७ ७६४ <र्टा 5: 

नबी-ए-अकरम ($%६) के पास लाया गया उसने हा हा ! ०-९ . 
हज़रत उम्मे सलमा (-%) के यहाँ पनाह हासिल... ०८ “# अं कई ७ ;तर डा ० 
कर ली। नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़माया: (अगर #/+ | ५ टुढ/४ <5; कन्‍ज आए. 
(चोरी करने वाली) फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद (%) . 3६ ६2: 2५ 28 0... ० «0४ 


भी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।' फिर उस 358 97 ॥., ५७ ४0) (/० ८.३ 


औरत का हाथ काट दिया गया। आम लो 
: (4895) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस ा:. 7 मई स्‍ल्‍य 2४० २३ ६४ 
689, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7378 द (७.५ ५2७8 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद” ये आपने कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिये 
फ़रमाया वरना कहाँ ख़ानदाने रसूल ओर कहाँ चोरी? अल्लाह की पनाह! इत्तेफ़ाकन उस चोर औरत का 
_नाम भी फ़ातिमा बिन्ते अस्वद बिन अब्दुल असद था (2) ज़ाहिरन तो ये और साबिक़ा रिवायात एक -: 
ही वाक़िया बयान करती हैं। इस सूरत में चोरी से मुराद आरिया की वापसी से इन्कार ही है क्योंकि ._ 
आरिया की वापसी से इन्कार को मजाज़न चोरी कहा जा सकंता है मगर चोरी को किसी भी लिहाज़ से _ 
आरिया की वापसी से इन्कार नहीं कहा जा सकता। या फिर अलग वाक़िया मानना होगा मगर ये 
मुश्किल है। मुहद्द्सीन ने इसे एक ही वाक़िया क़रार दिया है। 


(4896) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से मरवी है. १७ ७४ 0७ , «६॥॥ 58 5८ ४:2४ 
कि बनू मख़ज़ूम की एक ओरत ने दूसरे लोगों के. ६.८ ५० ... 5७ 6 ,.३७ 
बास्ते से ज़ेवरात इस्तेमाल के लिये लिया, बाद में... * 


| 
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मुकर गई तो रसूलुल्लाह ($%) के हुक्म से उसका 
हाथ काट दिया गया। 


(4896) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7379, पिछली हदीस देखें, 


(4897) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से इस जैसी 
रिवायत ओर सनद से भी आती है... 
(4897) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7380. 


मख़ज़्मी चोर ओरत वाली ज़ोहरी की. 
रिवायत में लफ़्ज़ी ४४४०८ 








(4898) हज़रत सुफ़ियान से मरवी हे कि एक 
मख़ज़्मी ओरत लोगों से सामान माँग कर ले 
जाती, फिर (वापस करने से) मुकर जाया करती 
थी। उसे रसूलुल्लाह (%) की अदालत में पेश 
किया गया, ओर इसके बारे में (माफ़ी की) 
सिफ़ारिश भी की गई। आपने फ़रमाया: 'अगर 


(मेरी बेटी) फ़ातिमा होती तो में उसका भी हाथ 


काट देता। ._ है क्‍ क्‍ 
सुफ़ियान से पूछा गया: (ये रिवायत) किसने बयान की 

है? उन्होंने कहा: अय्यूब बिन मूसा ने ज़ोहरी से, उन्होंने 

उर्वा से, उन्होंने आयशा से। इनशा अल्लाहुल अज़ीज 


(4898) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 372 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7387 


02?४० श्र डी ४ >०| 


व ; श्र 


नी मन नी >म 


० न 07 रेडण+ 0+ 
5 ७] 
(६४५८७ 8 3८2 5 ४५ 3:६६ 
. - ८४०४ 55 ८,.2॥ (६ 

» (४.७ ०७ , ,८<४0॥ ८ 45८ ४८ 
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| 





छ५& 7७ 6५ छ५ 3७ का 


शीमिकट करी अत | | 9 
. 2 


>०८६ ४ 


्। ०११० ०८3० 









9656 ४४ 35:७। 5 
४४५८ ७422, ८ ,४ 5) 
७५॥ ४0७ ,#2॥ 5 5७-। ७:४। 
(८७७ ८25 ८०,००७ 55७ 0७ 5९४०. 
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(4899) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है कि 
_ एक औरत ने चोरी कर ली। उसे नबी-ए- 


अकरम(#£) के पास लाया गया। लोगों (ओरत 
के रिश्तेदारों) ने कहा: रसूलुल्लाह ($%) के : 


सामने सिफ़ारिश की कोन जुर्भत कर सकता हे? 
उसामा शायद करे। उन्होंने हज़रत उसामा (.&) से 


कहा: उसामा ने रसूलुल्लाह ($8) से (उस ओरत 


. की माफ़ी की) सिफ़ारिश कर दी। नबी-ए अकरम 
(%8४) ने फ़रमाया: 'उसामा! बनू इस्राईल इसी 
लिये हलाक हुये थे कि जब उनमें कोई बलन्द 


 मर्तबा शख़्स कोई हद फलाँग लेता तो उसे छोड़ 


देते और हद न लगाते और जब कोई कम मर्तबा 


शख़्स ग़लती कर बेठता तो उस पर हद क़ाइम कर 


देते। अगर इसकी बजाये मुहम्मद(%) की बेटी 
. फ़ातिमा होती तो में उसका भी हाथ काट देता।' 

-(4899) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7382 


फ़ायदा 


| 5७ & 57% +# बछआआ 
५0 ० | ४; 25 55: «5 
७० ४४४८ 5० 5 ०.५ 

| )॥| ०.3 4०० «| ० ५४ 
5.४ ०४ 45835 ७0 ०8४5 ००८ 
| ८0 ६" ०५.३ 4४० 40 ५० 
८०» || |/७ ८» |॥:५| ४ 55७ 
4७०८ 25 5४% ० 4७ न. 
<8 ४ 4209 ७७ ६०7 २० 505 


उसामा शायद करे उन्होंने ये बात इस वजह से कही कि.हज़रत उसामा (#&) आपके क्‍ 


मुतबन्ना हज़रत ज़ेद बिन हारिसा (#) के बेटे थे, इसलिये आपको उनसे शुदीद मोहब्बत थी लेकिन 
.. अल्लाह तआला की मोहब्बत पर ग़ालिब न थी। तभी तो आपने उनकी सिफ़ारिश न मानी। 


.._ (4900) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है, 


उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम ($६) के पास 


. एक चोर लाया गया। आपने उसका हाथ काट 

दिया। लोग कहने लगे: हमें ये ठघाल न था कि 

. आप उसको इस हद तक सज़ा देंगे। आपने 

फ़रमाया: (अगर (इसके बजाये) फ़ातिमा होती 

तो में उसका भी हाथ काट देता।' 

. (4900) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7383 


(४५५ हे है! ६ (५४४9 ७ रह है। ५१) ) (७7 
(ही ४ (४ ४> 4 (२ बल | (+ 6 ० मन 
८०७ ८८४७ 5 «४५० + ५४ 9) 


| 4६ ६५ ३45 ६६७७ ८४६४ 


११ (६:४०. 226 (. ल्‍ | ४.५ हक 








5/7७€//६7 ६7 


४2.25 6४०6 757 






फ़ायदा : शेख़ अल्बानी (<4॥ 


2 | चोर की सजा और उसकी हिकमत 


) और दीगर मुहक्किक़ीन ने इस रिवायत की सनद को रिज्कुल्लाह की 





्राछ। (| 


(3४76 33 


वजह से ज़ईफ कहा है क्योंकि उसका मतन मुन्कर है। बाकी तमाम रिवायात में मर्द की बजाये औरत का ज़िक्र 
है ओर यही राजेह है। चोर औरत थी न कि मर्द, मर्द का ज़िक्र रावि-ए-हदीस रिज़्कुल्लाह का वहम है। 


(490व) हज़रत आयशा (+&) से रिवायत हे कि. 


एक औरत ने रसूलुल्लाह ($६) के दौरे मुबारक में 


. चोरी कर ली। लोग कहने लगे: हम तो इसक्रे बारे _ 


में आपसे बात नहीं कर सकते और भी कोई नहीं 


. कर सकता मगर उसामा जो आपको बहुत प्यारे हैं। 


. हज़रत उसामा (.&) ने आपसे सिफ़ारिश की तो 
आपने फ़रमाया: 'ऐ उसामा! बनी इस्राईल इस 
जैसे कामों की वजह से हलाक हुये। जब उनमें से 

कोई बलन्द मर्तबरा शख़्स़ चोरी कर लेता तो 

उसको छोड़ देते ओर अगर कोई कम मर्तबा शख़्स 


उनमें चोरी कर बैठता तो उसका हाथ काट देते। 
अगर (चोरी करने वाली) मुहम्मद (%६) की बेटी 


फ़ातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।' 


(490व) तख़रीज 
लिन्नसाई: 7384, देखें, हदीस: 4903, बुखारी: 4898 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा_ 


ब् 
दर 
ल्‍ौ *4 0 6 


४७ का कर 2०० 3 5 ४5४ 


 && 4.9 «४9 ५४; ७६ २ ४४६७ 


5. ०२ » ७ > कही ह 
०५)० ८ ४ »5) 5 4२० 57 3६४८ 


द ब्ट्रोजहुली, (# 6 ४7.० 3 से ८.2० 


(७ ।/08 ०0.., ०० ५ «0 ० 20 

)| ८६७2 .&। 5.७ ७ ७७ 4४5: 
अं 0 4७ ७" ०७ 65 , &र् 
६: || 5७ <& ६. 65 3.॥:5 
.5०४| (है: ००४ ०2 ९४» -५ ४ (हट. 
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.. फ़ायदा : 'हलाक हुये' हलाकत से मुराद उख़रवी हलाकत भी हो सकती है और दुनियावी भी क्योंकि... 
हुदूद का निफ़ाज़ न करने से जराइम बढ़ते हैं और जराइम की कसरत क़ोमों की तबाही का बाइस बनती 


है, और नाफरमानी से अज़ाब भी आता है। 


(4902) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: एक औरत ने दूसरे लोगों की 


मारफ़त कुछ ज़ेवरात आरज़ी तोर पर इस्तेमाल के 
लिये ले लिये। वह लोग तो मारूफ़ थे मगर वह ' 


औरत मारूफ़ नहीं थी। उसने वह ज़ेवरात बेच दिये 
और क़ीमत हज़्म कर ली। उसे रसूलुल्लाह (%) 
के पास लाया गया तो उसके घर वाले (स्रिफ़ारिश 


ध 90 (; >-९ 
ये प ७७.७ ०5 ८) (5. रद क | 2०.० » | > 


अष्ाभा ै )े. 
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के लिये) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (&) की गा न अर 40 (ल्‍ ० १४! 
 भागे। हज़रत उसामा (:&) ने रसूलुल्लाह (%) द 
उसकी सिफ़ारिश कर दी। रसूलुल्लाह (%) का आम के हक 
चेहरा (गुस्से से) सुर्ख हो गया। फिर आपने... डे ०७ 4४४ 40 (४५० 50 ४५८ 
फ़रमाया: तू मेरे पास अल्लाह तआला की . «४४ ५ «४0 »-० 50 ०५०) 43 3४४ 





मुक़र्ररकर्दा. हुदूद में से एक हद न लगाने की | 
सिफ़ारिश कर रहा हे?' उसामा ने कहा: ऐ. लक हि 
अल्लाह के रसूल! मेरे लिये बख़िशश की दुआ.“ 200  शज अद व का कुक ली 
फ़रमाइये। फिर उसी दिन ज़ुहर के बाद रसूलुल्लाह . “४ “४ . " % ४ #& +# 
(%) (ख़िताब के लिये) उठे। अल्लाह तआाला. /,०5 ६8 8 . ४॥ 3,०८5 ६ / %&४। 
की तारीफ़ फ़रमाई जो उसकी शान के लाइक़ है। $ 2&/५ ०... ५५ २0.० /॥ क्‍ 
फिर फ़रमाया: 'सुन लो! तुम से पहले लोग इस (4६ & फ् 
'. बिना पर हलाक हुये कि जब उनमें से कोई बलन्द ४४ ६ 4 » ५; 85 # ५0 5 
मर्तबा शख़्स़ चोरी कर लेता तो उसे हद:लगा देते॥े के #05 ७४७ 2४५४ ७ ४ ७४ 
४३ ज़ात की जिसके एल जल: 8; 5/5 ५५७ <६,5६॥ 5: ॥ /७& 
- जान है! अगर मुहम्मद (%8) फ्रातिमा «४.॥ «“- 2 रे 
चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता।' फिर "हरी 424 6 मे ०६१०४ 


५७ ४ ८5६5 ४; ०..५ 


09 42] ; (8 द् हू ५०2 ९. 
८०. 4८०४७ 3| » १०८२ २०+७ «४ (5-४ 


आपने उस ओरत का हाथ काट दिया। 
(4902) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें,. &5 # - " ७-८ <<<४॥ <5:: 2०४८ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7385 द ४5) 2; 


(4903) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि... .॥ .& ,<2॥ (४४७ 08 ८४8 ७:३४ 
एक मख़ज़ूमी औरत जिसने चोरी को थी, की ,( ::,८ 

वजह से क़ुरैश बड़े फ़िक्रमन्द हुये। वह कहने लगे: ५ 77 ४ 2 ४ ट है 
इसकी सिफ़ारिश रसूलुल्लाह ($%) से कौन ## १४७४४ ४ के हन्‍छ 
करेगा? फिर मं  अक लगे: इसकी ० 40 2५०; ६७ ८52 5७ ।/५४ 25: 
रसूलुल्लाह ($%४) करे महबूब उसामा बिन _ 2 

जैद(:%) के सिवा कौन कर सकता है! हज़रत “०: की को हज लक हनन 
उसामा ने आपसे इसकी सिफ़ारिश की तो. £४ ४५८ ५० 25 5 ०५४ )॥| 4८0 
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रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: 'तू अल्लाह 
ताला की मुक़ररकर्दा हुदूद में से एक हंद (को 
_ नाफ़िज़ न करने) की बाबत सिफ़ारिश कर रहा 


है?” फिर आप खड़े हुये और ख़िताब करते हुये 


फ़रमाया: 'तुम लोगों से पहले लोग इसी बिना पर 
हलाक॑ हुये कि जब उनमें से कोई बलन्द मर्तबा 
शख़्स़ चोरी कर लेता तो उसे छोड़ देते थे और जब 
कोई कमज़ोर शख़्स चोरी कर लेता तो उसको हद 
लगा देते। अल्लाह की क़सम! अगर (बिल फ़र्ज़) 
मुहम्मद ($8) की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती 
तो में उसका भी हाथ काट देता।' 


(4903) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3475, 


. मुस्लिम, हदीस: 688, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 7386. 


(4904) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: कुरैश के एक क़बीले बनू 
मख़ज़्म की एक औरत ने चोरी कर ली। उसे पकड़ 
कर नबी-ए-अकरम (%६) के पास लाया गया। 
उसके रिश्तेदार कहने लगे कि कौन इसकी 
सिफ़ारिश कर सकता हे? कुछ लोग कहने लगे 


हज़रत उसामा (#&) ये काम कर सकते हैं। उसामा 


आपके पास आये और उस ओरत की सिफ़ारिश 
की। आपने उन्हें डाँठा ओर फ़रमाया: 'बनी 
इस्राईल का हाल ये था कि जब उनका कोई 
बलन्द मर्तबा शख़स़ चोरी करता था तो उसे छोड़ 
देते। (कुछ नहीं कहते थे) ओर जब कोई कम 
मर्ततरा शख्स चोरी कर लेता था तो उसका हाथ 
काट देते। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मुहम्मद ($%४) की जान हे! अगर (मेरी बेटी) 





चोर की सज़ा और उसकी हिकंमत... 
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फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद चोरी करती तो मैं उसका 


भी हाथ काट देता।' 
(4904) तख़रीज : 
लिननसाई: 7387 


(4905) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि 
क्रैश को एक मख़ज़्मी ओरत के मामले ने 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


परेशान कर दिया जिसने चोरी कर ली थी। वह 


कहने लगे; इसके बारे में कौन सिफ़ारिश करेगा? 
फिर ख़ुद ही कहने लगे: इसकी जुर्जत 


रसूलुल्लाह(%४) के महबूब उसामा बिन ज़ेद(.$) 


के सिवा कौन कर सकता हे! हज़रत उसामा ने 
आप से सिफ़ारिशत की तो रसूलुल्लाह($) ने 
फ़रमाया: 'तुमसे पहले लोग इसी बिना पर हलाक 
हुये कि जब उनमें कोई बड़ा (चोधरी) चोरी कर 
लेता तो उसे छोड़ देते थे और जब कोई कम 
 मर्तबा शख़्स चोरी कर लेता था तो उस पर हद 
लगा देते थे। अल्लाह की क़सम! अगर मुहम्मद 


की बेटी फ़ातिमा चोरी करती तो में उसका हाथ 


भीकाटदेता' 

(4905) तख़रीज : (सनद स्लाही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7388, देखें, हदीस: 4903 

(4906) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 

रसूलुल्लाह ($%£) के अहदे मुबारक में ग़ज़्व-ए- 

. फ़तहे मक्का के मोक़े पर एक ओरत ने चोरी कर 


ली तो उसे रसूलुल्लाह (%) के पास लाया गया। 
हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) ने इसके बारे में 
आपसे बात की (माफ़ी की सिफ़ारिश की) जब 


उन्होंने आपसे बात की तो रसूलुल्लाह ($#) का 


4 (३५५ हु ($ 2 श्द्ध ना है कल 
हैक 3.७ ०७ : हु ०+७ ५०) 
6 जा द्र 
+ ब्रा ८ ७ ४७ ६ | ८ 


श्र मु दर (८९८ | 
०७५८ $६++| (८55 3 «4४2 ८८ ८४५४ 
*०० ४ ०5 < 522 (| 2५०9०» 
४थ०५। )॥॥| ५४८ 3८ 5 |» ५ ६:७ 


हक लकी सम 
>> 4 ०४ 
- &2 57 4५ ४ " 2... «० (| 
2.4 24७ 5: ॥॥ [7४ दही &5: 


०05 ८०८। 4:65 


| 2६०५) “45 5» | ० 
4, 4६%&0 25: 9 ५0 2 <#यी ५१५ 
सी (>.८ ८५०४) ७०३८० 
५ 445 5४5 ..४5.5 ८१ ८,७०॥ 0७ 


न 


८०१2 (2) हे (5 ८७४०१ (२ | (री ५ (९5 | 


ल्‍ा 
9 ९. 


४ 8 ४४2» (७2 ११ 3 ४ जा  ह 927 (2। ता द 


ष्ट्वी (््टे जी ८0 |>| है| | ४ ४.25 


े 3 बे * ० 40 ५ 





5/7७€/7/६77 ६77 


४2.25 6४०6 757 





चेहर-ए-अनवर मुतग़य्यर (गुस्से से सुर्ख) हो 


. गया फिर रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क्यातू 


अल्लाह तझ़ाला की मुक़ररकर्दा हुदूद में से एक 


हद (को साक्रित करने) की बाबत सिफारिश कर _ 


रहा है?' हज़रत उसामा ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेरे लिये माफ़ी की दुआ फ़रमाइये। फिर 


जब ज़ुहर (की नमाज़) हूई तो रसूलुल्लाह (#) 


खड़े हुये ओर अल्लाह ( ७७६ ) की तारीफ़ की 
जो अल्लाह (४७७ ) की शाने जलीला के 


मुताबिक़ थी। फिर फ़रमाया: 'सुन लो! तुम से 


पहले लोग इसी बिना पर हलाक हुये कि जब 


उनमें कोई ऊँचा (बड़ा) आदमी चोरी कर लेता तो 


उसे छोड़ देते थे। (कुछ न कहते थे) और जब कोई 


कमज़ोर आदमी चोरी कर बैठता था तो उस पर हद 


लागू कर देते (उसे सज़ा देते) थे।' फिर फ़रमाया: 
'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान हे! 


अगर फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद भी चोरी करती तो में 


उसका हाथ भी काट देता। 

(4906) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 2648, 
मुस्लिम: 9/688, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7389. 
(4907) हज़रत उर्वा बिन ज़ुबेर से मुर्सलन 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) के अहदे मुबारक 
में फ़तहे मक्का की जंग के वक़्त एक ओरत ने 
चोरी कर ली। उसकी क़ोम के लोग घबरा कर 


हज़रत उसामा बिन ज़ेद (+%) के पास आये कि वह 


उसकी सिफ़ारिश फ़रमा दें। जब हज़रत उसामा ने 
आपसे उसकी बाबत बात चीत की तो रसूलुल्लाह 
($%8) के चेहर-ए-अक़्दस का रंग बदल गया। 
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, आपने फ़रमाया: 'क्या तू अल्लाह तआला की 
: हुदूद में से एक हद के बारे में सिफ़ारिश करता है?' 
' उसामा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे लिये 
: इस्तेग़फ़ार फ़रमायें। ज़ुहर के बाद रसूलुल्लाह (%) 
ख़ुत्बे के लिये खड़े हुये और अल्लाह तआला की 
तारीफ़ फ़रमाई जो उसकी शान के लायक़ है। फिर 
'फ़रमाया: “अम्माबाद! (ऐ लोगो!) तुमसे पहले 
लोग इस बिना पर तबाह हुये कि जब उनमें कोई 
. ताक़तवर शख़्स चोरी करता तो उसको छोड़ देते। 
ओर जब कोई कमज़ोर शख़स़ चोरी करता तो उस 
पर हद नाफ़िज़ कर देते। क़सम उस ज़ात की 
. जिसके हाथ में मुहम्मद ($%) की जान है! अगर 


(बिल फ़र्ज़) फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद ($%) चोरी _ 


करती तो में उसका भी हाथ काट देता।' फिर 


क्‍ हर रसूलुल्लाह(%) ने उस औरत का हाथ काटने का. 
.._ हुक्म दिया। उसका हाथ काट दिया गया। लेकिन _ 


._ उसके बाद उसने बहुत अच्छी तौबा कर ली। हज़रत 


आयशा(.&) ने फरमायाः: उसके बाद वह मेरे पास. 


- आया करती थी ओर में उसकी गुज़ारिशात व 


ज़रूरियात रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में पेश 


किया करती थी। 


(4907) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7390 


9 | चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा तमाम अहादीस़ से मालूम होता है कि हुदूद में सिफ़ारिशत करना 
ममनूअ है बशर्ते कि मामला अदालत या हुक्कामे बाला तक पहुँच चुका हो। (2) इन अहादीसे मुबारका से _ 
ये मसला भी स़ाबित होता है कि जिस तरह चोरी करने वाले मर्द का हाथ काटा जा सकता है उसी तरह 
चोरी करने वाली औरत का हाथ भी काटा जा सकता है। कुअनि करीम ने तो मुकम्मल स़राहत के साथ 
चोर मर्द ओर चोर औरत के हाथ काटने का हुक्म दिया है। देखिये: (अल माइदा 5/38) (3) हज़रत 
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०३) 

_ उसामा बिन ज़ैद (.%) की अज़ीम क़द्रो मन्ज़िलत पर भी ये अहादीस़ वाज़ेह दलालत करती हैं कि वह न. 
: सिर्फ़ रसूलुल्लाह ($%8) के महबूब थे बल्कि लोगों में भी महबूब समझे जाते थे। (4) मज़्कूरा अहादीस 
से मालूम हुआ कि सय्यदा फ़ातिमा (+&) रसूलुल्लाह($8) के यहाँ बहुत ज्यादा क़द्रो मन्ज़िलत की 
हामिल थीं, ताहम ये भी वाज़ेह होता है कि हुदूदुल्लाह के क़ाइम करने में न तो किसी की मोहब्बत को 
ख़ातिर में लाया जा सकता है और न किसी की सिफ़ारिश ही क़बूल की जा सकती है। वललाहु आलम! 
. (5) आया करती थी' गोया वह हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गई थी। तौबा और सज़ा के बाद 

गुनाह ख़त्म हो जाता है। (6) किसी हदीस की तमाम असानीद को तफ़्सीलन बयान करने का सबसे बड़ा 
फ़ायदा ये है कि वाक़िये की तमाम तफ़्सीलात सामने आ जाती हैं, कोई इब्हाम बाक़ी नहीं रहता। 
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. (4908) हज़रत अबू हुरेरह (+) बयान करते हैं. .«॥ 4९ ७७॥ 2७ , .>४ ८5 5५2 ७:४३ 
. कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “ज़मीन में एक 
हद का लगाया जाना ज़मीन पर रहने वालों के 
लिये इस बात से बेहतर हे कि उन पर तीस दिन»: ०४ ० | &+ 4 न: 


४ >> (४४०० 5 प्न्ट्ज २ (&्र्ट ८ 


बारिश बरसे। द ५ 2०: ८0 728 | &-+ “४ ८००५ रा द 
(4908) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा,." ७५५ 4३७ «४ ५५० 50 ०.०५ ०७ 


हदीस: 3538, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 739] >>) | 03 29 >0॥॥ ७ ४ ७ 


इब्ने हिब्बान, हदीस: 507 ः 0 कट 
द > ४2) |9 ७ 5 


फ़वाइद व मसाइल : () कुछ सज़ाएँ 'हद' कहलाती हैं ओर कुछ ताज़ीर' हद तो वह सज़ा होती है 
जो अल्लाह तआला की तरफ़ से मुकर्ररकर्दा हो जबकि ताज़ीर उस सज़ा को कहते हैं जो क़ाज़ी और. 
जज या कोई भी ज़िम्मेदार शख़्स, जुर्म की नोईयत देख कर उसकी मुनासिबत से, उस जुर्म की रोक. 
थाम के लिये अपनी सवाब दीद के मुताबिक दे सकता है। मतलब ये है कि ताज़ीर अल्लाह तआला की... 
तरफ़ से मुकर्ररकर्दा नहीं होती। यही वजह है कि इसमें कमी बेशी हो सकती है। अलबत्ता हद और ताज़ीर 
: दोनों के निफ़ाज़ का मक़स़द लोगों को जराइम से रोकना होता है। ये सज़ाएँ इसलिए दी जाती हैं कि 
मुजरिम का हश्र देख कर दूसरे लोग इबरत हासिल करें और जुर्म से इज्तेनाब करें। (2) आम तौर पर 
बारिश हर जगह और हर इलाके की ज़रूरत होती है लेकिन स़हराई इलाक़ों में इसकी ज़रूरत कई गुना 
ज्यादा होती है। अरब जो बहुत बड़े सहराई इलाक़े पर मुश्तमिल है वहाँ उसकी ज़रूरत मुसल्लमा है, 
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इसलिये इससे तश्बीह दी। (3) “बेहतर है' क्योंकि हुदूद का निफ़ाज़ मुआशरे में अमन व अमान और 
सुकून व इत्मिनान पैदा करता है, और लड़ाई झगड़े और ख़ूनरेज़ी को ख़त्म करता है। बारिश का फ़ायदा 
वक़्ती है मगर हुदूद का फ़ायदा दाइमी और मुस्तक़िल है, और बारिश स्रिर्फ़ दुनिया में मुफ़ीद है जबकि 
हुदूद का निफ़ाज़ आख़िरत में भी मुफ़ीद होगा। रिज़्क़ का क्या फ़ायदा अगर जान और माल व इज़त ही 
महफूज़ न हो? बल्कि रिज़्क़ की कसरत बसा औक़ात जान व इज़त के लिये ख़तरा बन जाती है जब 
मुआशरे में अमन व अमान न हो। हुदूदे इन्सान के जान व माल और इज़्नत को महफूज़ करने के लिये 
नुस्खव-ए-कीमीया हैं। तर्जुबा शर्त है। (4) 'तीस दिन' कसरत मुराद है जेसा कि आइन्दा हदीस़ से 
मालूम होता है, ओर ये एक फ़र्ज़ी बात है वरना मुसल्‍सल तीस दिन बारिश बरसती रहे तो नुकसान का 
सबब बन सकती है। अलबत्ता पहाड़ी इलाक़ों में मुसल्सल बारिश भी मुफ़ीद रहती है या वक़्फ़े से मुराद 
होगी, यानी ज़रूरत के मुताबिक़ पड़ती रहे। बारिश का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिये फ़रमाया कि बारिश के 
साथ ही ज़मीनी ज़िन्दगी की बक़ा है। 


(4909) हज़रत अबू हुरेहह (:%) ने फ़रमायाः ७३ ४७ 5 58 +७ ४७:4| 


ज़मीन में एक हद नाफ़िज़ कर देना ज़मीन पर ४ ह 
; ० #० ५3० £ (६5 है| [29 
बसने वालों के लिये चालीस दिन की बारिश से. (7 ००८४ 7५८४ ४ 
. भी ज़्यादा मुफ़ीद है। 2०७०७ ४०) («५८ “५४ ५ 2 < 
._ (4909) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, ७5 ५४४० # 2०.0 ७ 45७] ४52४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7392 3 मिट 


फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत अगरचे मोक़ूफ़ है लेकिन हुक्मन मरफूअ ही है क्योंकि ये बात 

कोई सहाबी अपनी राय से नहीं कह सकता। वल्‍लाहु आलम! (2) मुहक्किके किताब ने मज्कूरा दोनों 

. रिवायतों को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है लेकिन दीगर मुहक्रिक़ीन ने शवाहिद की बिना पर इनको हसन 
कहा है। देखिये: (अस्स॒हीहा, हदीस: 23, व ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सनन नसाई, 37/30-32) 


न : (8) ० द किाइत पआआ 3] (४9० ,५<४॥ :(५ 


(490) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) . 30७6 ८ 6 >न्‍न्‍्म्ती 45 ७:28 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%)ने एक ढाल ६ दा 85 | 45५ ४९७ 
की चोरी पर हाथ काट दिया था जिसकी क़ीमत र् हा 

क्‍ द क्‍ 52 2 4६८ <<... ०७ ७३४ 25.2 


. चोर का हाथ काटा जायेगा 
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्श चोर + । _ )] 7 

छू ऊलस्जकर (०३) 
पाँच दिरिहम कु थी। (इमाम साहिब (४/&) ने 0 ,०५४॥ 0.०८ ८७.६ 2 
फ़रमाया:) रावी ने इसी तरह बयान किया हे। 

(उसे ग़लती लगी है)... ७24: < न हर 

४ “७ [७ . 295 





(490) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ लिशुज़ूज़िही) सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 7393 


. (494) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से ५ 308 5850 5 5) 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (%#) ने एक ढाल की... सा, 3 

जिसकी सिह 3 42५5 (४५५ है. ८०9 (2 ह 
चोरी पर हाथ काट दिया था जिसकी क़ीमत तीन 


दिहमथी। | &# ०७ ८८ & ५0 5५5 $ ६६०७ 
अबू अब्दुर्रहरमान (इमाम नसाई (३४७४ )) बयान करते. #£7 (४८2 ह “० ५ ०) >> ०५0४) 

हैं कि ये रिवायत दुरुस्त है। क्‍ 2८ ४ 0७ . 995 #8 58 4४० 

(494) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: .. ८:5५) ५ ५४2) 


6/686, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7394 क्‍ द 
फ़वाइद व मसाइल : () कितनी मालियत की चीज़ चुराने पर हाथ काटा जायेगा? मज़्कूरा बाब के 
तहत बयान की गई पहली रिवायत: 49व0 में ढाल की क़ीमत पाँच दिरहम बयान की गई है, ये क्तअन 
दुरुस्त नहीं, ये रावी का वहम और उसकी गलती है। दीगर सही रिवायात में ढाल की क़ीमत तीन दिरहम 
बयान की गई है जैसा कि आइन्दा रिवायत में है। पाँच दिरहम वाली रिवायत शाज़ (ज़ईफ़) है क्योंकि 
उसके रावी मख़लद ने अपने से औस़क़ व अहफ़ज़ रावियों की मुख़ालिफ़त की है। उन्होंने हज़रत नाफ़ेअ 
(५0,४5 ) से ये रिवायत बयान की तो क़ीमत तीन दिरहम बयान की है, जबकि ये पाँच दिरहम बयान 
करते हैं। अगरचे डाल की क़ीमत मुख़तलिफ़ हो सकती है मगर चूंकि ये एक ही रिवायत की दो सनदें हैं, 
लिहाज़ा एक को रावी की ग़लती कहा जायेगा। वैसे अगर दोनों रिवायात सही हों तब भी कोई फ़र्क़ न 
पड़ता क्योंकि तीन दिरहम या उससे ज्यादा में हाथ काटा जाता है। अगर कोई चीज़ सौ द्रिहम की हो तो 
उसमें भी काटा जायेगा, अगर लाख दिरहम की हो तब भी, लिहाज़ा पाँच दिरहम में हाथ काटने से तीज़ 
दिरहम में हाथ काटने की नफ़ी नहीं होती। अलबत्ता तीन दिरहम से कम में हाथ काटने का कहीं ज़िक्र 
नहीं, लिहाज़ा तीन दिरहम ओर रुबुअ दीनार में कोई फ़र्क नहीं। नबी($8) के दौर में दीनार दस, बारह 
दिरहम का होता था। बारह का चौथाई तो तीन ही है। दस का रुबुअ भी तीन दीनार ही को कहा जायेगा 
. क्योंकि शरीयत कसर पर हुक्म नहीं लगाती बल्कि उसे पूरा कर देती है, यानी ढाई दिरहम की बजाये तीन _ 
दिरिहम पर क़तझ्ेयद का हुक्म लगेगा। तीन दिरहम और रुबुअ दीनार की रिवायात क़तअन सही और 
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छुल्नलर काजसर फ्क्राछ्कर 
 बुख़ारी व मुस्लिम की हैं, इसलिये उन्हीं पर अमल होगा। अहनाफ़ ने कुछ ज़ईफ़ रिवायात को बिना पर 
निस़ाबे मस्रूक़ा दस दिरहम मुक़र्रर किया है। ये बात सरासर उसूल के ख़िलाफ़ है कि सही अहादीस़ के 
मुक़ाबले में ज़ईफ़ रिवायत को तर्जीह दी जाये। अगरचे अहनाफ़ ने इसे एहतियात क़रार दिया है मगर ये 


अजीब एहतियात है जिससे शरीयत का सही ओर स़रीह हुक्म कल्अदम हो जाये। 


(492) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. .& ,७6 ६८ ५0५७ ८ «६8 ७: 

कि रसूलुल्लाह ($8) ने एक ढाल की चोरी प | हि। कक । 20 ये व 
हाथ काटा था जिसकी क़ौमत तीन दिरहम थी। 3 498 2-5 *५ 

(492) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 686, बुख़ारी: 4४ ४ € ०० 

6795, मौता: 2/83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7395. द न्‍ 

(493) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) . ७६४७ 30७ ८ 53 <<८ ७: 

बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम ($%६) ने एक ढ 








द ओरतों ह 30७ ०5 ही ही (2! (3 बा > (2 
चोर का हाथ काट दिया था जिसने औरतों वाले. ४ बट &, श ८ 
छप्पर से एक ढाल चुराई थी जिसकी क़ीमत तीन. ०“ «४5४ 3| «4६४ ८: ४४५4 


दिरहम थी। ज> 2 9 8४5 ££ 5 ५0 5५ 
(493) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस (० «८ ५-८ «2 :: 5 350 25) 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7396. 5 का ३४ हे 

ः - २ 4) 4 2८८) 24० 6७ 
फ़ायदा : 'ओरतों वाले छप्पर से' मस्जिदे नबवी में औरतों के लिये एक सायेदार जगह बना दी गई थी 
उसे सुफ़्फतुन्निसा (औरतों का छप्पर) कहा जाता था। 

_ (494) हज़रत इब्ने उमर ($) से रिवायत है. ,८॥॥ ०३ ०५० 6 45० ०78] 
कि नबी-ए-अकरम (%) ने एक ढाल की चोरी 
पर हाथ काट दिया था जिसकी क़ीमत तीन 
दिरहम थी। ८4०४ ४7८3 ८४६%| (3२ है हर आम है ८८२५२ 


(494) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 0 # बडे && ४८८ ०४ (०४४५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7397, मुस्लिम... 2 55 228 0652 
॥ ७ रह हट 


० #% ४ 


(23 ४३० ०-७3 ० >> 


र+ ५७3 (५० हि (न >्ं (४.७ ') (5 
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(495) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. && 0७ ,-६५॥ 5 ४0 55% ७:४| 


मरवी है कि रसूले अकरम (3५ (85 
है कि रसूले अकरम ($%#४) ने एक ढाल चुराने .., ५८ 2५ ७६७ 06 (६७0 ७ | 


पर हाथ काट दिया था। ५» हर 

| है है। ७०) ८ | ८<७ (ं है हिल (४ 6 (६3 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई ($$&8 )) ने फ़रमाया 5 का 3 कक 
ये गलत है। क्‍ द ... + ८# ० (७ €&# ४५०५ 4४+ 40 (५० 
(495). तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्मा... . (५5 [५ ..£2॥ 2८ | 


लिन्नसाई: 7398, पिछली हदीस देखें 


फ़ायदा : इमाम नसाई (५॥४४ ) का मक़स़द ये बयान करना है कि हिशाम दस्तवाई ने कतादा से 
उन्होंने हज़रत अनस (#9) से जो मरफूअन बयान किया है कि रसूलुल्लाह (%) ने ढाल चुराने पर हाथ 
: काटा था, ये रिवायत मरफ़ूअन बयान करना दुरुस्त नहीं बल्कि दुरुस्त ये है कि ये रिवायत मौकूफ़, यानी 
हजरत अबू बक्र सिद्दीक़ (#) का फ़ेअल है। इमामे हदीस शोबा (4४४५४ ) ने क़तादा(48५&2 ) से 
उन्होंने हजरत अनस (.#&) से मौकूफ़न ही बयान किया है जेसां कि अगली रिवायत: 49१6 में स़राहत 
है ओर इस मोकूफ़ रिवायत को इमाम नसाई (4४;&४ ) ने सही और दुरुस्त क़रार दिया है। 


(496) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, ४॥ 55 ७६४७ ०७ ,.> ८5 4८४ ७:७| 


उन्होंने ४ पर ) द 
नहोंने फ़ममाया: हज़रत अबू बक्र (#) ने एक. ६३: ५५ 5६४० && 28 ...)॥॥ ८: 
ढाल की चोरी पर हाथ काट दिया था जिसकी. , 


(496) तख़रीज : (सनद सही) अल बैहक़ी, हदीस: .. “«+ ऊँ 5० (2 4५ 4 (०) 
8/259, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7399 हे .<५०७॥।५ , 59 


. फ़ायदा : मक़स़द ये है कि हज़रत अनस (#&) की हज़रत अबू बक्र (:&) से बयानकर्दा ये रिवायत 
दुरुस्त है, यानी मौक़ूफ़न दुरुस्त है, मरफूअन नहीं। 


(497) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया; एक. .3॥8 | 4७ ८ «६४ 55 45८ ७ 
आदमी ने हज़रत अबू बक्र (#) के दौरे इक ६. 0७ 65७ 2८ ८६4 ७.७ ०७ 
में एक ढाल चुरा ली। उसकी क़ीमत पाँच दिरहम ५; ; 

थी तो उन्होंने उसका हाथ काट दिया। की (रे 3 5:« ८४४ «८ 
तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7400, . &#9 203 4 #+95 >५ (५! 
पिछली हदीस देखें, अलबैहक़ी: 8/259, 260. 


» 6 
हु फू 
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क् 


होती। (देखिये 


् 


फायदा : पाँच दिरहम पर हाथ काटने से तीन दिरिहम पर हाथ काटने की नफ़ो नहीं 


रिवायत: 49) 


.. बाब (9) का ् 
खा पर रावियों के इखितलाफ़ का बयान 


(498) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. 5७22 5 १६७६ ७७ ०7७ ६860: 
रसूलुल्लाह ($8) ने एक चोथाई दीनार चोरी करने क्‍ 















.पर हाथ काटा हे। द 
(६६८ ४४) ८८८४७ < ५४५५ 

(498) तख़रीज : (सनद सही) फ़ो तहज़ीबिल कमाल: . &€< ५ ५“: हि १४ 
5/33, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7404. क्‍ क्‍ 2 ०2 (०० ८ 28 4) ४५८५ 


फ़ायदा : तफ़्सील देखिये, हदीस: 497. क्‍ 

. (499) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि (३4७ ,5& ०७ ...«८ 52 5५0७ ७2 
रसूलुल्लाह (38) ने फ़रमाया: (चोर का) हाथ. ,५ «८ : | 6८ ॥६ ,॥£ 
नहीं काटा जायेगा मगर एक ढाल की क़ीमत में. ५. /” ४ /४ 72 

_ (यानी) तिहाई दीनार या निःफ़ दीनार या उससे. ४* ४ ८8 ५८फ कर 94 ५०+५ 

ज़्यादा में।। गन 4 | (० 4॥ ०५०३ 5 44८७ 


(499) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 684,... ># ७ ॥॥| -|| ६४ 3) " ४0७ 0. 
जी मल जद " [4०८४ ७७ «० ॥ ७५७ 82%.) 


फ़ायदा : इस रिवायत में' तिहाई दीनार या निरूफ़ दीनार' के अल्फ़ाज़ हैं। इन अल्फ़ाज़ के साथ ये 
रिवायत दुरुस्त नहीं, इसलिये कि अव्वलन तिहाई दीनार या निरुफ़ दीनार में रावी को तरहुद है, जबकि ._ 
सही तरीन रिवायात में बिला तरहुद ढाल की क़ीमत चौथाई दीनार ही बयान की गई है। सानियन: 

मज़्कूरा रिवायत मुन्कर (ज़ईफ़) है क्योंकि ये अल्फ़ाज़ यूनुस बिन यज़ीद से क़ासिम बिन मबरूर बयान 

करता है, जो कि ज़ईफ़ है। इसके मुक़ाबले में यूनुस बिन यज़ीद से अब्दुल्लाह बिन मुबारक और इब्ने 
वहब, जो कि पाये के स्का हैं, जो बयान करते हैं तो चौथाई दीनार ही ढाल की क़ीमत बताते हैं। 
देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: .6790, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 684) चौथाई दीनार' वाले _ 

 अल्पफ़ाज़ दुरुस्त हैं जबकि 'तिहाई दीनार या निरुफ़ दीनार' वाले अल्फ़ाज़ मुन्कर हैं। तफ़्सील के लिये 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उकक्‍बा शरह सुनन नसाई लिलअत्यूबी: 37/48) फिर मुहक़िक्रे किताब का इस 
रिवायत के बारे में अलल इत्लाक़ कहना कि इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है, गलत है 





5/7€//६7 ६7 
4५&2.25 6*& 7 57 





बल्कि इस रिवायत में तो बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायत की मुख़ालिफ़त है, इसलिये एक मुन्कर . 
रिवायत को बुख़ारी व मुस्लिम को तरफ़ मन्सूब करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। 


(4920) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ 
चोथाई दीनार की चोरी पर काट दिया जायेगा।' 
(4920) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6789, 
मुस्लिम, हदीस: 684, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7403. 


(492) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत हे कि 
. रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ 
. चौथाई दीनार पर या उससे ज़्यादा की चोरी पर 
काट दिया जायेगा। 

(492) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 499, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7404. 


(4922) हज़रत आयशा (#) का बयान है कि 
नबी-ए-अकरम ($) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ 


चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी पर काट 


दिया जायेगा।' 


(4922) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4920, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7405, 


(4923) क्‍ हज़रत आयशा (.#%) से रिवायत हे कि 


_रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ 
चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी पर काट 
दिया जायेगा। 
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जिल्द 


(4923) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4920 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7406 





(4924) हज़रत आयशा () ने फ़रमाया चोर 


का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी 
में काटा जायेगा। 


(4924) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4920, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7407 


(4925) हज़रत आयशा (+#) ने फ़रमाया: 


रसूलुल्लाह ($8) चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा 
की चोरी में (चोर का हाथ) काट दिया करते थे। 


(4925) तख़रीज : (सनद स्ही) देखें, हदीस: 4920, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7408. 


(4926) हज़रत आयशा (+) से मन्क़ूल हे कि 
नबी-ए-अकरम ($%६) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ 
चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में काटा 
जायेगा।' (कम में नहीं) द 
(4926) तख़रीज 
लिन्नसाई: 7409. 


(4927) हज़रत आयशा (+) से मरवी हे कि 


नबी-ए-अकरम ($£) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ 


चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में काटा 
जायेगा। 

(4927) तख़रीज : (सनद म़ही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 740.... 


चोर की सजा और उसकी हिकमत 


39०] 5 ६४" ४७ (॥०७ 4४४ *)| 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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क्‍ हब 023 चोर की सज़ा और उसकी हिकमत £ ) 0066 47. 
(4928) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती थीं; 40 45 ७५ 0७ ८250 3:2 ७:2४ 
चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में हाथ 


2 
श्र 


2... 


090, 9“ 


(६॥ टू 
| ४0) का ८ >००-५८८ ५: (डी बजट (डी 


काटा जायेगा। ५ 
( €/ _> 6 52... 
अबु अब्दुररहमान (इमाम नसाई (#&8)) ने 7/* 2 2 लि कर का स् 
: फ़रमाया यहया की हदीस से ये दुरुस्त है। जज 2४८ डॉ ८७ . ०५०४ 
(4928) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4926 ...+ <##४ ४२०७ २५ ८५ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 747 


फ़ायदा : इमाम नसाई का मतलब ये है कि यहया की बयानेकर्दा मरफूअ हदीस़ के मुक़ाबले में उनकी 
बयानकर्दा हज़रत आयशा () पर मौक़ूफ़ रिवायत सही है। और मौक़ूफ़ हदीस के सही होने की वजह 
ये है कि अक्स़र रुवात जो यहया से बयान करते हैं उन्होंने उसे मौक़ूफ़ बयान किया है। अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक, अब्दुल्लाह बिन इदरीस, सुफ़ियान बिने उयय्ना और इमाम मालिक( 48४8 ) इसके मौकूफ़ 


होने पर मुत्तफ़िक़ हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्‍बा शरह सुनन नसाई, लिलअत्यूबी 
37/58) ताहम ये अस़हियत स्रिर्फ़ यहया की रिवायत के बारे में है, दीगर तुरुक़ के ऐतबार से नहीं 


क्योंकि दीगर तुरुक़ से ये रिवायत मरफूअन स़ाबित है। 


(4929) हज़रत आयशा (.#&) ने फ़रमाया: चोर 
. का हाथ चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी 
में काट दिया जायेगा। 


(4929) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4926 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 742 
(4930) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हें कि 


हाथ काटने का हुक्म चोथाई दीनार या उससे 


ज़्यादा की चोरी में लागू होता है। 


. (4930) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4926 
. सुनन अल कुब्रा लिलसाई: 743 


. (493व) हज़रत आयशा (&) ने फ़रमाया: 


ज़्यादा आर्सा नहीं गुज़रा ओर न में भूली हूँ कि हाथ . 


काटने का हुक्म चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा 


2 (८५3 तट ठ्टँ &<«! | >>" >ग्<ट० 


७2223 *<० 
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सुनन 44004, 
_ की चोरी पर लागू होता था। 
. (4934) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 744, मौता: 2/832. 
हे >> : (0) ह 
हे बक्र बिन मुहम्मद ओर अब्दुल्लाह बिन 
अबू बक्र का इस हदीस़ में अम्रा पर 
| इख़ितलाफ़ वकिकेश मर ५४४) ५४७ ७3 न 
वज़ाहत : अबू बक्र बिन मुहम्मद और उनके बेटे अब्दुल्लाह बिन अबू बक्र का इख़ितलाफ़ ये है कि 
अबू बक्र ने ये रिवायत बयान की है तो अम्रा अन आयशा अन्नहा समिखतु रसूलल्लाहि ($६) ... 
कहा है, यानी रिवायत मरफूअन बयान की है जबकि उनके बेटे अब्दुल्लाह ने यही रिवायत बयान की है 


| 9४259 %॥, | 5 |+) दी हे 


; / 


हट 





.. तो अन अम्रा क़ालत: क़ालत आयशा ...... कहा है, यानी रिवायत मौक़ूफ़न बयान की है। इस 


 इख़ितलाफ़ से नफ़्से रिवायत की सेहत पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, ताहम ये रिवायत मरफूअ ही राजेह है 
: क्योंकि अक्सर हुफ़्फ़ाज़े हदीस मरफूअ ही बय्गन करते हैं। वलल्‍लाहु आलम! क्‍ 

(4932) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि... )७ ,,5 55 4&< ० ४ ७५ 
उन्होंने रसूलुल्लाह ($६) को फ़रमाते सुना: 'चोर 


प्र 0२ -*४ ८3७ (> 2४ ४४०७ 
का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी 4 0 कई 


के बगेर नहीं काटा जायेगा।' क्‍ ४५०० ८ 2०३७ | > ५ ्ट् + «१४ 

(4932) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस (४०० 40 ०५०) ८... (६-| ८०६४७ 

4/684, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7445. .. 5.५८) && ५" ६ ०३ १०५० ०0! 
क्‍ ह ... "०४७ 3 


(4933) हज़रत आयशा (#) ने 38 «500 .3 ,.७ 5 <र्छ ४:5| 
रसूलुल्लाह(%&) से ऐसे ही अल्फ़ाज़ नक़ल ८5) 


फर्म >|7 49 ०2; ०७ 3५ 5॥ ७४ 
। देखें | + ९ (४) (3२ (3 ५ (६ +,5 
(4933) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें,. ४४ ० ऐड 9 जन । ४४० 3: 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 746. क्‍ + 2-० _+ ७ 3 2 उअ >> 
क्‍ ०3) ७ 625 ०0 2,2.५ 4८ ८55० 
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(4934) हज़रत आयशा ($) ने फ़रमाया: हाथ छ 295 5895 2.5५ 553 <,७०॥ ०७ 
काटने का हुक्म चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा _ 
की चोरी में नाफ़िज़ होगा। 


: (4934) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
मौता: 2/832, 833, हदीस: 747 द 


जज "७ ही कं की 

हु पर बाज 924 2८ 5 0७ . 
5 ६8७ ५4७5 3७ 6: 58८ ४5 

क्‍ ध द ०५०४ ५५2 (८) (०) &*| 

(4935) हज़रत आयशा (#) का बयान है कि ७४ ०७ < ६ & पश॥ «क्री || 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: चोर का हाथ ढाल ९ (८६६८ 0७ <८८४ ८: 0 4७% 

... की क्रीमत के बराबर चोरी पर काट दिया जाये ओर... ह 

(उस वक़्त) ढाल की क़ीमत चौथाई दीनार थी।. ४ ५ ५ ही कट टीजर कक 

(4935) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6797 ५ &# ४५०६ (* ' 252 0 ५ ्ड 

सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 748. क्‍ 4 4॥॥ ४-० 50 ०५०३ ४७ </७ हक 

... >#ह («००950 6७८८" ०.७ 

द 2४2 €&) 0*४४ (टक 

फ़ायदा : व स़मनुल मिजन्नि रूबउलदीनारिन' बज़ाहिर लगता है कि ये वज़ाहत रसूलुल्लाह ($६) ने 
फरमाई है हालांकि दरहक़ीक़त ये वजाहत हज़रत आयशा (.) की है जेसा कि हदीस: (4939) में 

इसकी सराहत है। 


(4936) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमायाः 2| ७४ ०७ <<25 58 4 ०; 


रसूलुल्लाह ($) चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा... आह अं आग हक 


पर है 


जे की चोरी में (चोर का) हाथ काटा करते थे। _- .. 
(4936) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, . ४ 


9“ “9 “४०.3 छू | 


४५७ >> 3८ ८ २-७ ८ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 749, बुख़ारी, हदीस: 6797. ५0 0.०) 3७ 5७ ८5505 55 525 
(4937) हज़रत आयशा (#) से रियत है, 2८६ ७४ ०४ क&+ उस ए् 
उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: ५ 4६६ ६-० ७४ 38 ,>,८ 


 'चोथाई दीनार से कम की चोरी में हाथ नहीं काटा. कक । 
जायेगा। क्‍ का . # जज 2४ 77 ४-० 5 छा 
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(4937) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7420 


(4938) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (+#) 
ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#) का 
फ़रमान हे: 'ढाल की चोरी में हाथ काटा जायेगा।' 
(4938) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 7427. 


(4939) हज़रत आयशा (/) का बयान हे कि 


 रसूलुल्लाह ($#६) ने फ़रमाया: 'ढाल से कम की 


” चोरी में चोर का हाथ नहीं काटा जायेगा।' हज़रत 
.. आयशा (#9) से पूछा गया ढाल की क़ीमत 
कितनी थी? उन्होंने फ़रमाया: चौथाई दीनार। 
(4939) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
. 3/684, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
7422. 


(4940) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि _ 


उन्होंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते सुना: 'चोर 


-का हाथ चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी 


के अलावा (कम में) नहीं काटा जायेगा।' 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


८६55७ 0७ 5; ८८ ७७० ००४ 55 


<& 3 " 885 40 ०८,०८ ०७ 3७ 
" ६०८ ४)! 59 
"४! ४ आ 


0. 268 


>> ८ ४) ८ ८.७ ०७ (॥:०]॥ 


८ ४ ४0७७ (४.७७ है! हर हा 


4) ० ५0॥॥ 0,०३5 $| ७४:७४ ८.०४) 
' ० (2 42 ६४४" ०७... 
ऊ न्टीज| | २४७० ८7 40 +2:८ (६७ 
५४ (5.७ ४७ ८ ७७ ०७ ५६८ 
प्लान + नउ०॥ हे रे 
3 48५ (59 2450 2४० 5 52: 
06280 95% 4 55% 5 5 
४,४ 450७ <<.- ५ 25७ .7॥ 
"० ०५३ ००६५0 ०५) ०.०; ०७ 
(४० - " #< 333 ५४ ७3,५८| .५ &४#८ 
, 2७३ ४) 54७ 54%] 5 ७५६७ 


0-2८ #० | हा | | 


४७ ८:८० ४ ५.८ ८ 
(+ ८१० 2४८० हॉ् ०७5 ८ हक ॥ (४७ 


0 6 5 अधि 2, 
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(4940) तख़रीज (सनद सही) पिछली हदीस देखें जज को डी 206 28 
के हे ५ 


(बल पिलकीप०न 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7423, मुस्लिम, हदीस: ही कल 


हि ह 
' | . ४. (४ शी श्ट . 2, 
3/684.... द न हा जे ७०० ४५०७ 4 4॥)| 
. " |3>(5 हा 6४० ८#टै | 9) 


डक 
है 


(494) हज़रत आयशा (+) बयान फ़रमाती. ७6५ 3७ ..॥ /5 ८ ५०७ 2: 
थीं कि नबी-ए-अकरम (38) ने फ़माया: डाल, :..१. (जे ॥६ ०.2 :९ 5.६ 
या उसकी क़ीमत से कम की चोरी में हाथ नहीं बढ 

3३३] (१2 


काटा जायेगा। | ह ; ४ 

>०9० &»..०2 26७ >> 2025 7 2१६ ० 
(494) तख़रीज : (सनद सही) फ़ी तहज़ीबिल कमाल & ५४ <<.. ४८५६ 5४-०० ४ 
2/489, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7424 5 5 455७ 35७ 3.६ ,.:॥॥ 


१" ४५६ ०.) ०० «| +० ८.4 
2४ ॥ ६&०४ , ५ ॥| 4: ६6६ 


(4942) हज़रत आयशा (#) बयान फ़रमाती 5७ ०७ .5७०। ५ #5 ४ ७८६ 
थीं कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: (चोर ,« £..६ . के 


का) हाथ ढाल या उसकी क़ीमत से कम की चोरी 


में नहीं काटा जायेगा।' (रावि-ए-हदीस उत़्मान 7४ ०४ ४ ८७५-० ८७ १० ० ' ्ः 
बिन अबुल वलीद का ख़्याल है कि) हज़रत उर्वा.. ५४% & 57% <&००,६ 2०5 
.. ने कहा कि ढाल चार दिरहम की होती है। - 40 535 5७ का ६25७ 258 3.६ 
हज़रत आयशा (.$&) से ये अल्फ़ाज़ भी मन्क़ूल हें . » ॥॥ <॥;| ६४४ "| " ७ | 225 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'हाथ चौथाई ] ६ अं क है। 
दीनार या उससे ज़्यादा (की चोरी) के अलावा ५40 4 
नहीं काटा जा सकता। 3७४८ <०५ ४४ . 5 «८४ << 


(4942) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, . ४४४ «८: &« # #४ ५८८४ ७: 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7425... ही 3५25 6 3355 236 500 
5 30% ४ 20077 0008 

89% ५६ ६७ ४0 (6 3] 42 ६६3 
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उाुाह चोरकीसज़ा और उसकी हिकमत ("2 क) द 

फ़ायदा : 'चार दिरहम' हज़रत उर्वा ताबेई हैं। मुमकिन है कि उनके दौर में ढाल की क़ौमत चार दिरहम _ 
हो गई हो, लेकिन जिस ढाल में रसूलुल्लाह ($&) ने हाथ काटा था, वह तीन दिरहम की थी। क़तझेयद 
के निस्राब में काफ़ी इख़ितलाफ़ है। राजेह बात ये है कि रुबुअ दीनार 2 असल निस़ाब है। जहाँ तक . 





दराहिम या ढाल का ताल्लुक़ है तो उसकी क़ीमत हालात व जुरूफ़ के बदलने से बदलती रहती है। रसूले . ; 


.  अकरम (%8) के दौर में ढाल, तीन दिरहम और रुबुअ दीनार की क़ीमत तक़रीबन बराबर होती थी। दौरे 
: हज़िर में उनकी क़ीमतों में काफ़ी तफ़ाबुत है, इसलिये अस़ल निसाब रुबुअ दीनार ही है, लिहाज़ा अस्रे._ 
हाज़िर में इसके मुताबिक़ क़ीमत लगाई जायेगी। ढाल, तीन दिरहम की वेल्यू (४णणा०) से कम हो या... 
ज्यादा। वल्‍लाहु आलम! द ः रा 
(4943) हज़रत सुलेमान बिन यसार (40४88) ने. 45 ७४७ ०7७ 6० 5 2 5 ७.७. 
.. फ़रमाया: पाँच (उँगलियाँ) नहीं काटी जायेंगी . 
. मगर पाँच (दिरिहम की चोरी) में। हम्माम ने कहा _ कि गा 
कि मैं अब्दुल्लाह दानाज को मिला तो उन्होंने. ४४ 0००० 8237 06 7 


हब ५५४ ४-७ ०७ ४७ 5 #॥ 


कहा: पाँच नहीं काटी जायेंगी मगर पाँच में।...... ४ | >> &&४ ) ०४७ ८ ०: 
(4943) तख़रीज : (सनद झही मक़्तूअ) सुन अल॒ 40 55 2.85 ८८ ४0७ . या 
32७७2 0 ० 3 ,८६ ५ 5८४० % , «4 €७5॥ 

> 9 ॥| (६6४१ 


 फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत सुलैमान बिन यसार जलीलुल क़॒द्र ताबेई और सात फुकहा-ए .. 

. मदीना में से एक हैं। हज़रत सुलेमान यसार (५४&5 ) के कलाम का मतलब ये है, वललाहु आलम! कि _ 
पाँच उँगलियाँ, यानी चोर का हाथ उस वक़्त काटा जायेगा जब उसने पाँच दिरहम मालियत की चोरी की 
_ होगी। अगर चोरी की मालियत पाँच दिरहम से कम होगी तो हाथ नहीं काटा जायेगा, लैकिन ये बात 
दुरुस्त नहीं जिस तरह कि पहले भी बयान हो चुका है। एक तो इसलिये कि ये उन सही तरीन अहादीस के ._ 
ख़िलाफ़ है जिनमें दो टूक और वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह ($#&) ने तीन दिरहम ... 
मालियत की ढाल चुराने वाले का हाथ कटवा दिया था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6795, व. 
सहीह मुस्लिम, हंदीस: 686) दूसरा इसलिये भी ये बात दुरुस्त नहीं कि ये रिवायत अगरचे सनदन 
सही है, लेकिन ये मक़्तूआ, यानी ताबेई का अपना क़ौल है जो सही मरफ़ूअ हदीस के मुक़ाबले में कोई 
हैसियत ही नहीं रखता। (2) क़ाल हम्मामुन, हम्माम बिन यहया ये बात बतलाना चाहते हैं कि जिस 
तरह ये रिवायत मैंने क़तादा के वास्ते से अब्दुल्लाह दानाज, से बयान की है इसी तरह बराहे रास्त _ 


कम में नहीं काटा। ओर ढाल की क़ीमत उन दिनों 
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: अब्दुल्लाह दानाज से मुलाक़ात करके ये रिवायत उनसे भी बयान की है, यानी इस तरह उनकी सनद 
आली (ऊँचे दर्ज की) बन जाती है। बललाहु आलम! क्‍ 

. (4944) हज़रत आयशा (+#) ने फ़माया: ढाल .॥॥ 4: ७8 8 , 52 4552. ७:3| 

से कम क़ीमत की चीज़ में चोर का हाथ नहीं. ६८.८ :८ ,: 53 005 

काटा जायेगा। और (हर क़िस्म की) ढाल काफ़ी... 5० कसी 


क्रीमत की होती थी। .. ०१ «७ हू फेज 5 # | काछए. क्‍ 
. (4944) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6793 ७+ 3) ५६५ 22 53 « 9 3 4४८ 


: सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7427 


फ़ायदा : ज़ाहिर है उस दौर के लिहाज़ से तीन दिरहम काफ़ी क़ीमत थी। हदीस का मतलब ये है कि 
मामूली चीज़ की चोरी में हाथ नहीं काटा जा सकता। ..... 


(4945) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) . 4५ ७६ 3७ हम दिल 
.. से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($६) ने पाँच... 0 3 5६४2 ६६ 3) 
_.दिरहम क़ीमत रखने वाली चीज़ (की चोरी) में हा 20 डी ० ह हे ५ कर 

हाथ कांटा है। हे दिल 60 9 ५90 7८६ * की 
“ (4945) तख़रीज. : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा . - 7) 4-० (> (४४ 
लिन्नसाई: 7428 ः ः द 
(4946) हज़रत ऐमन से रिवायत हे कि नबी ए- ७६४७ 386 55% 5 585७ हट 
अकरम ($%६) ने चोर का हाथ ढाल की क़ीमत से ३55 ३ 30० ७६४७ 3७ ७. 





| 2 री क्‍ गर से 5 > (2 5 ५" 
य ०७ ८८४ 4८ ५४०८ २८ ४४८ 





एक दीनार (दस दिरहम) होती थी। - पी अकाल न | 
(4946) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़, मुर्सल होने की वजह. _>* ४ 2! <४/५४ हि75 220 
से ) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7429, अल बैहक़ी, हदीस़ 3 को 0 


. 8/257, तहाबी: 3/63, इब्ने हिब्बान फिस्सिक्रात: 4/47 
फ़ायदा : ये रिवायत मुर्सल होने के साथ साथ सही रिवायात के मुआरिज़ होने की वजह से मुन्कर भी है। 


. (4947) हज़रत. ऐमन से रिवायत है कि ३६७ ७४७ ०७७ ६ ८553 45०5 ७:४| 


 ससूलुल्लाह (%) के दौरे मुबारक में ढाल की. ५६ ८७ ,8९४८ ७७ 3७ ..&१ क्‍ 


क़रीमत से कम चीज़ की चोरी पर हाथ नहीं काटा. *,, 
ष्स्य् जि + है ४-४! (४ ८-५ >5२० 
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. जाता था। ओर ढाल की क़ीमत उन दिनों एक 
दीनार थी। 

(4947) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7430, अल हाकिम: 4/379. 


(4948) हज़रत ऐमन से मन्क़ल है कि 


रसूलुल्लाह (%) के ज़मान-ए-मुबारक में ढाल 


की क़ीमत से कम में हाथ नहीं काटा गया। ओर 
ढाल की क़ीमत उन दिनों एक दीनार थी। 

(4948) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4946, 

_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7434. 


(4949) हज़रत ऐमन से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
($%8) के अहदे मसऊ़द में ढाल की क़ीमत से कम 
में हाथ नहीं काटा गया। ओर उसकी क़ीमत उन 
दिनों एक दीनार थी। 

(4949) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4946, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: ..... 


(4950) हज़रत ऐमन ने फ़रमाया: चोर का हाथ 
ढाल की क़ीमत के बराबर चोरी में काटा जायेगा। 
और ढाल की क़ीमत रसूलुल्लाह ($६) के दौरे 


- मुबारक में एक दीनार या दस दिरहम थी। 


(4950) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4946, 
: सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7433, अल बैहकी: 8/257. 


१7] चोर की सजा और उसकी हिकमत 
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. (4957) हज़रत अता और मुजाहिद से रिवायत है. ८४, 5 ४ 70७ , ४७ 55 5७ ७: 
कि हज़रत ऐमन बिन उम्मे ऐमन ने मरफ़्अन सह लि लिक 
(रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान) बयान फ़रमाया ः 

कि चोर का हाथ ढाल की क़ीमत से कम में नहीं. 6/* 3" “४4७४ 5४ ६ 97 5४ 

काटा जायेगा। और ढाल की क़ीमत उन दिनों एक. 25£४ ण टैप ये  ॥ 42 

दीनार थी। क्‍ क्‍ . 5७. 

(495व) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4946, हे ध 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7434, तहावी फ़ो मआनिल 

आसार: 3/63 क्‍ 

फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि हदीस के.रावी हज़रत ऐमन सहाबी हैं। और हज़रत उसामा 

(+$) के माँ की तरफ़ से भाई हैं। लेकिन ये रावी की गलती है। दुरुस्त बात ये है कि ये ऐमन हब्शी मक्की 

हैं जो ताबेई थे। कहा गया है कि उन्हें हज़रत जुबैर या इब्ने जुबैर ने आज़ाद किया था, इसलिये ये रिवायत 

ताबेई के मुर्सल होने की वजह से ज़ईफ़ होगी, और ये सही रिवायात के मुआरिज़ होने की वजह से भी 

_नाक़ाबिले हुजजत है, इसलिये मुहक्िकि किताब का इसे सही कहना दुरुस्त नहीं। बिलफ़र्ज़ अगर ये ऐमन 

_ बाक़्ेअतन सहाबी ऐमन ही मुराद हों तो फिर भी ये रिवायत मुन्क़तञ है क्योंकि हज़रत अता और मुजाहिद 

की हज़रत ऐमन जो कि सहांबी हैं, से मुलाक़ात हीं नहीं। ये दोनों बाद के दौर के हैं और इस रिवायत 

(दीनार या दस दिरहम) को बयान करने वाले यही दो बुजुर्ग हैं, लिहाज़ा अगर ऐमन ताबेई हैं तब भी और 

अगर स॒हाबी हैं तब भी, दोनों सूरतों में सनद मुन्क़तअ है और गैर मोतबर, ख़ुसूसन जब कि उससे कम _ 

कीमत तीन दिरिहम या चौथाई दीनार पर हाथ काटना सहाब-ए-किराम (9) से बिलाशुब्हा साबित है। 


(4952) हज़रत ऐमन ने फ़रमाया: चोर का हाथ. ८» ३६ ७४७ 36 8 एड 
पे नहीं जायेगा ेृ न्‍ 
ढाल की क़ीमत से कम में नहीं काटा जाये । ह2 55 ७58६ «५४ 58 ५ ५५ 
(4952) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ मौक़ूफ़) देखें, हदीस: हक शा 
. 4946, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7435, अल हाकिम:.. ४: ४) हट ४५०५४ ६-५ | 
4/379. क्‍ क्‍ क्‍ है छः "ली 
(4953) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) ने > >ह2 3 २४० ४ 50 42 क्‍ 
फ़रमाया: ढाल की क़ीमत उन दिनों दस दिरहम थी। ७६७ 4७ , ० ७४ (७ ..६: 
(4953) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्शम_ ,, ,.., ..४. : 
लिन्नसाई: 7436 
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् हर ५ (20 &॥. श्र 
5 45५ ८४ .. 5 ४४६६ $ «4६८ 
59४ 4४ ०५८ 5७ ७ 5 «४ 3० 


कर 


(4954) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. (७ ,#&>यंती ४८ 5 >> 05.8 
कि ढाल की क़ीमत रसूलुल्लाह ($£) के दोरे 
... मुबारक में दस दिरहम लगाई जाती थी। 


(4954) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ो, हदीस: 8/257, 
... सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7437, व स़हींह अल हाकिम:.... &«४ 35७४ ४४७ «०४८ 5४ 5 «६५५८ 


... 4/378, 379, पिछली हदीस देखें. ....#.. + ॥॥ ० 2॥0,25 ४ 5 4&. 
ः जप अर (93 ०५५०८ » ५४५ «४५०५ १८४ द 
_ - फ़ायदा : इब्ने अब्बास (+) से मरवी मज़्कूरा दोनों रिवायात अहादीसे सहीहा के मुख़ालिफ़ होने की . 
. वजह से शाज़ हैं क्योंकि सही तरीन रिवायात में ढाल की क़ीमत तीन दिरहम या रुबुअ दीनार है। 


. (4955) ये रिवायत हज़रंत अता से मुर्सल भी. 4:5० ७६४ 38 , 5; ८8 ८  /:2४/. 


कट .७०८० (3५७ है| ८22०० द (थ। (४५७. ह 


[«। नी 


(+ 6०४» २ <»2 + “(१ (2८ | 


आती है। (स़हाबी के ज़िक्र के बग़ेर) ४७ 5७०८॥ 29 88 3७ «६८ ८3 
(4955) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, .. हा रे 
सुनन अंल कुब्रा लिन्नसाई: 7438 3०४ दरडक ७६ ५४० फेर पट. 


. फ़ायदा : हज़रत अता का ये असर मुर्सल और मरफूअ हदीस के .मुख़ालिफ होने की वजह सें 
नाक़ाबिले इस्तेदलाल है। 


. (4956) हज़रत अता.ने फ़रमाया: कम अज़ कम. 5६६४ 5८ 6&: ८5 4९७ 
मिक़्दार जिस की चोरी में हाथ काटा जाता है >% - हज 5 - >> 2 ४ 
ढाल की क़ीमत है। और ढाल की क़ीमत उन दिनों. _ (८ जाल हर के 
दस दिरहम थी। ). जे हिल पनीर कक / 00 0 पल हट 
अबू अब्दुरमान (इमाम नसाई (४8)) ने फ़माया:. ५४ - #क ५४ 4७ ६४४ ७ ५४ ४७ 
वह हज़रत ऐमन जिनकी हदीस हम इससे पहले (इस. ०७४ . ७35 5:5८ ७४ | ८८5 
. बाब में) ज़िक्र कर चुके हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक वह ७५ (६ &7॥ 5 ४) ,४८ 2 
सहाब्री नहीं। उनसे एक और हदीस मरवी है जो हमारी कर 
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बात की दलील है। (और वह हदीस ये है, यानी 4957)... 38 3 4 2 $ 2.४ ७ ,७७० 
(4956) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4954 द 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7439 

फ़ायदा : हज़रत अता का असर मक़्तूअन (अता के कौल के तौर पर) सही है लेकिन सही हदीस़ के... 
: मुख़ालिफ होने की वजह से क़ाबिले इल्तेफ़ात नहीं। 


. (4957) हज़रत अता ने हज़रत ऐमन मोला इब्ने आओ आग 5 
जुबैर या मोला ज़ुबैर से बयान किया, वह रिवायत 

करते हैं, हज़रत तबीआअ से ओर वह बयान करते हैं. 
हज़रत कअब से, उन्होंने फ़माया: जो शख्स वुज़ू 2४१४ 5 >#> २४ ४०८४७ ८ *४7- 
करे ओर अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर इशा की. 5:)॥ # - -5७० ७९४ 0७ ,.१- .2 
नमाज़ आह जमाअत),. पढ़े, फिर उसके बादचार ६८ ५० 4७ 2 ७६७ 38. 
रकअ़तें पढ़े उनमें रुकुूअ सज्दा पूरा पूरां कक और, पा वि क 
जो कुछ पढ़े, सोच समझ कर पढ़े तो ये चार. ४ ४ ७ - 8 -॥0 ० # नशे && 
रकआत उसके लिये (स्रवाब के लिहाज़ से). & €£ &७ - 50 ४ ५४५७ (५ 


, ०७ ७ (# ०4५ >> ब्ज्जंगै #. -. 


४८ ६७ २७ >छय! 2४ 3७ (४७ 


लैलतुल क़द्र की तरह बन जायेंगी। 85.5 5-४6 ५9553 ७. 
(4957) तख़रीज : (सनद हसन मक़्तूअ) सुनन अल हित गा 
. कुब्रा लिन्नसाई: 744, 7442 ही 9४7] ५६ ८५६ - _/० 


) व ए ) (६० (> )< (४०८ ८ (*ट घ्प 8) 


क्र 
[९] ही 4 3 5 82 «० 4 


3४५: 4६० - & ;६८ 0%- 
०४ - हा ०७५ - ७५ ७ ४५ ध् 
क्‍ क्‍ क्‍ 3 70 75, 8 545 
फ़ायदा : इमाम नसाई (4४ ) का मक़स़द बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत.अता के उस्ताद हज़रत ऐमन. 

- ताबेई हैं जो किबारे ताबेईन से बयान फ़रमाते हैं, जेसे वह इस रिवायत में हज़रत तबीअ ताबेई से बयान 
कर रहे हैं। अगर वह सहाबी होते तो किसी स़हाबी से यां रसूलुल्लाह ($%६) से बयान करते। बाक़ी रहे 
सहाबी-ए-रसूल हज़रत ऐमन बिन उम्मे ऐमन (#) तो उनसे हज़रत अता की मुलाक़ात ही नहीं। 

. आइन्दा हदीस भी इस बात की ताईद के लिये जिक्र फरमा रहे हें। 
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चोर की सजा और उसकी हिकमत रास! 


(4958) हज़रत ऐमन मोला इब्ने उमर हज़रत ६७६४ 08 (5०८ ३ ,«]| 40८ ७:८५ 
तबीअ से ओर वह हज़रत कअब से रिवायत करते हि 

हैं, उन्होंने फ़रमाया: जो शख़्स वुज़ू करे और: नल मय टी ली की डी 
अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर इशा की नमाज़. ७ ही >+ 9४ ४४ ७४ ७+ 
बा'जमाअत पढ़े, फिर बाद में उस जेसी चार 58%8,»; 5.5७ ५9 $» ०७ ४ 
रकअतें ओर पढ़े, उनमें (तवज्जा के साथ) 4 2५६ 3 सं ७ 
क्रिराअत करे और रुकू सज्दे मुकम्मल करे, उसे. “छऋ क्‍ जल आ 
लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर सवाब मिलेगा।._ ४०० ४5 ४४ ५४ ५४४४ ७८) ५४) 
(4958) तख़रीज : (सनद हसन मक़्तूअ) सुन अल >> 4 8 ५ &॥ 5» (७3 »2६-०५ 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7443, पिछली हदीस देखें 
फ़ायदा : हज़रत ऐमन के बारे में इख़ितलाफ़ है कि हज़रत जुबेर के मौला थे या इब्ने जुबैर के या इब्ने 
उमर के, बहरहाल ये ताबेई थे, हब्शी थे, मक्की थे। (तफ़्सील के लिये देखिये: 495, 4957) और 
मज़्कूरा बाला दोनों रिवायात की सनद अगरचे हसन है लेकिन ये मक़्तूअ हैं, यानी ताबेई का क़ौल है जो. 
क़तखन हदीसे रसूल की हैसियत इख़ितयार नहीं कर सकता। 


(4959) हज़रत अप्र बिन शुऐ_्लेब के परदादा ०३4) 29५ ६० «5 ६8 5 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:&)) बयान करते 
हैं कि ढाल की क़ीमत रसूलुल्लाह ($%६) के दोरे 





० 


रे ५3 «| ८ जौप्कलीए० पी * है] 


पं है ($ 2. ०८ । 9८ ००९ ० ०: 
मुबारक पे दस दिरहम थी। क्‍ ०३ ५०५७ (पी 2.० री «०५४ 3२ 3>०+ 
(4959) तख़रीज : (सनद हसन) अल बैहक़ी: 8/259,.. ४0 /५-; 3 ०5 &#> &४ 5 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7444, देखें, हदीस: 4953, क्‍ को 5 .)> 
3 डे क्‍ . 205 854 (५.५ ५७ ५0 (५ 


फ़ायदा : मुहक्किक्रे किताब का इस रिवायत को अलल इत्लाक़ हसन कहना दुरुस्त नहीं क्योंकि सही 
अहादीस़ की मुख़ालिफ़त की वजह से ये रिवायत शाज़ है। सही रिवायात में ढाल की क़ीमत तीन दिरहम 
मज़्कूर है। 


5/7७/7/६7 ६7 


०825 696 737 


लिया आज॥ (4) दरख्त पर लगा हुआ फल चुरा 
' लिया जाये तो? 





(4960) हज़रत अप्र बिन शुऐब के परदादा 
(अब्दुल्लाह बिन अप्र (+)) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($#६) से पूछा गया कि हाथ कितने 
(माल) में काटा जायेगा? आपने फ़रमाया: 


'द्र्‌खत पर लगे हुये फल तोड़ने से हाथ नहीं काटा 


जायेगा, अलबत्ता जब फल तोड़ कर ढेर लगा 
दिया गया हो तो ढाल की क़ीमत के बराबर चोरी 
करने से हाथ काटा जायेगा। (इसी तरह) पहाड़ पर 
चरती बकरी चुराने से हाथ नहीं काटा जायेगा, 
अलबत्ता बकरी बाड़े में आ जाये तो फिर उसे 
चुराने में हाथ काटा जायेगा बशर्तें कि उसकी 
क़रीमत ढाल से कम न हो। 

(4960) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7445 
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फ़ायदा : हदीस का मतलब ये है कि गैर महफूज़ चीज़ चुराने पर क़तञेयद की सज़ा नाफ़िज़ नहीं होगी 
अलबत्ता कोई और सज़ा दी जा सकती है जो हाकिमे वक़्त की स़वाबदीद पर मौक़ूफ़ है। दरख़्त पर लगा 
हुआ फल महफूज़ तस़व्वुर नहीं किया जाता, इसी तरह चरता हुआ जानवर, ख़्वाह मम्लूका ज़मीन में ही 
चर रहा हो। हाँ, फल तोड़ने के बाद खलियान में लगा दिया जाये तो वह महफूज़ हो जाता है। इसी तरह _ 
जानवर को खूंटे से बाँध दिया जाये या वह बाड़े में बन्द हो तो फिर वह महफ़ूज़ हो जाता है। अब उसको 
चुराने पर हाथ काट दिया जायेगा। ये ज़ाब्ता है क़त॒ेयद का कि किसी गैर महफूज़ चीज़ को चुराने पर 
हाथ नहीं काटा जा सकता, अलबत्ता मालिक पास हो तो चीज़ को महफूज़ तस़व्वुर किया जायेगा 
ख़्वाह वह खुले मैदान या खेतों में पड़ी हो। (मज़ीद देखिये, हदीस: 4885) 


5/7€//६7 धा।7 
<*&2&2.25 6०6 7 5 हि 








. अगर फल चुरा लिया जाये तो? 


(496) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से 


. रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) से दरृढ़त पर लगे 
हुये फल को. तोड़ने के बारे में पूछा गया तो आपने 
.फ़रमाया: 'अगर कोई हाजतमन्द फल तोड़ कर खा 


ले, साथ न ले जाये तो उसे कुछ नहीं कहा जायेगा। 
.. और अगर वहं फल साथ भी ले जाये तो उससे _ 
.._. हुगनी क़ीमत वसूल की जायेगी ओर सज़ा भी दी 


 जायेगी। ओर अगर खलियान में रखने के बाद 


...._ किसी शख्स ने कोई फल उठा लियां ओर उसकी 


क़ीमत ढाल की क़ीमत के बराबर या ज़्यादा हो तो 


.. उसका हाथ काट दिया जायेगा। और अगर ढाल 
. की क्रीमत से कम चुराया तो उससे दुगनी क़ीमत ले 


ली जायेगी ओर उसे सज़ा भी मिलेगी। 


'. (496) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 
70, 4390, तिर्मिज़ी, हदीस: 289, व सहीह इब्ने अल 
जारूद, देखें, हदीस: 2496 


क्‍ बाब ट (2) क्‍ खलियान में रखने के बाद | ह 





. (#) : 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'हांजतमन्दं' इससे मुराद वह शख़्स़ है जिसके पास खाने की कोई चीज़ न. 
हो। इतनी रक़म भी न हो कि कुछ ख़रीद सके। भूख भी शदीद हो। उसके लिये फल तोड़ कर खाना जायज़ 
है क्योंकि जान बचाना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर मालिक पास हो तो उससे इजाज़त हासिल करें। वह 
: इजाज़त न दे तो ऐसा लाचार शख़स़ बिला इजाज़त भी फल तोड़ कर खा सकता है। लेकिन वह सिर्फ भूख... 
दूर करने पर इक्तेफ़ाः करे। साथ न ले कर जाये, न कपड़े में डाल कर न हाथ में पकड़ कर। ख़ुब्ना में ये दोनों 
सूरतें दाखिल हैं। (2) 'दुगनी क़ीमत' असल क़ीमत तो ख़रीदने वाले को भी देना पड़ती है। अगर उसको 
भी असल क़ीमत ही डालें तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ? (3) 'सज़ा भी' यानी जिस्मानी सज़ा और _ 
.. जुर्माना दोनों आइद किये जायेंगे, इसलिये कि कुछ लोग जिस्मानी सज़ा से बहुत बचते हैं, जुमनि की ._ 

. परवाह नहीं करते और कुछ लोग कंजूस। 'दमड़ी न जाये कहे चमड़ी जाये' का मिस्दाक़ होते हैं; इसलिये. 
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: दोनों क़िस्म की सज़ा जारी फ़रमाई गई ताकि हर किस्म के लोग इबरत हासिल करें। खलियान से फल... 
.. उठाना ज़रूरत के लिये भी जायज़ नहीं क्योंकि वह हक़ीक़तन चोरी है। अगर वह मुक़र्ररा हद तक पहुँच 
: गया तो हाथ काट दिया जायेगा। कम होगा तो दुगनी क़ीमत और सज़ा दोनों भुगतनी पड़ेंगी। 


(4962) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न (&) से 


रिवायत है कि मुज़ैना क़बीले का एक आदमी 
रसूलुल्लाह ($8) के पास आया और कहा: ऐ. 


._ अल्लाह के रसूल! पहाड़ पर चरने वाली बकरी 


(या किसी ओर जानवर) के बारे में आपका क्‍या - 


: ख़याल है? आपने फ़रमाया: 'दुगनी क़ीमत और 
. जिस्मानी सज़ा। जानवर की चोरी में हाथ नहीं 


... काटा जायेगा, मगर ये कि वह ज़ानवर बाड़े में हो 
ओर उसकी क़ीमत ढाल के बराबर या उससे 


ज़्यादा हो तो फिर उसकी चोरी पर हाथ काट दिया 


जायेगा। और अगर उंसकी क़ीमत इससे कम हो _ 


. तो दुगनी क़ीमत ली जायेगी ओर बतोर सज़ा कोड़े 


लगाये जायेंगे।!' उस आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! दरख़त पर लगे हुये फल के बारे में 


आपका क्या ख़याल है? आप ने फ़रंमायाः 'इसमें 
भी दुगनी क़ीमत ओर जिस्मानी सज़ा। दरख़त पर 


.. ल॑ंगे हुये फल की चोरी में हाथ नहीं काटा जायेगा। 


'अलबत्ता अगर फल खलियान में लगा दिया 


जाये, उसके बाद चोरी. हो और उसकी क़ीमत 
ढाल के बराबर या ज़्यादा हो तो हाथ काटा : 
जायेगा। अगर फल ढाल की क़ीमत से कम का हो 

तो चोर से दुगनी क़ीमत ली जायेगी और जिस्मानी _ 


.._ झज़ा के तौर पर कोड़े भी लगाये जायेंगे।' 


(4962) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अल जारूद फिल 


मुन्तक़ा, हदीस: सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7447, पिछली 
हदीस देखें 
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फ़ायदा : मालूम हुआ, चोरी बहरसूरत जुर्म है। इतनी बात है कि अगर मामूली हो तो हाथ न कटेगा 

मगर माली और जिस्मानी सज़ा नाफ़िज़ होगी। और अगर निम्नाब को पहुँच जाये तो हाथ काट दिया 
जायेगा बशर्ते कि चीज़ महफूज़ हो। गैर महफूज़ चीज़ की सूरत में भी माली और जिस्मानी सज़ा हो 
गयी, अलबत्ता मोहताज आदमी मुस्तस्ना (अलग) है जैसा कि साबिक़ा हदीस में सराहत के साथ 
बयान हुआ है। क्‍ 





. (4963) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (+) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(%) 


को फ़रमाते सुना: 'फल ओर गिरी (खजूर के 


_मग़ज़) में हाथ नहीं काटा जायेगा।' 


(4963) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
_कुब्रा लिन्नसाई: 7448. द 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) फल से मुराद वह फल है जो दरख़त पर लगा हो जेसा कि पहले वज़ाहत 
. गुजर चुकी हैं (2) इस क़िस्म के फलों में हाथ न कटने का ये मतलब नहीं कि उसे कोई और सज़ा भी 
नहीं दी जायेगी, बल्कि दुगनी क्रीमत और जिस्मानी सज़ा आइद की जायेगी। 'कसर' से मुराद खजूर की _ 

. वह नर्म गिरी और मगज़ है जो उसके तने के ऊपर किनारे में होता है। 


(4964) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (+&) से 
_रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह(%६) 


को फ़रमाते सुना: 'फल ओर गाभे (गूदे) में हाथ _ 


नहीं काटा जायेगा।' 
(4964) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
4388, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7449, व सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 505, व इब्ने अल जारूद, हदीस: 826. 


70, हि 
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(4965) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह($&) 
को फ़रमाते सुना: 'फल ओर गाभे (की चोरी) में 
हाथ नहीं काटा जायेगा।' 


(4965) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7450 


(4966) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (.#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया 
फल ओर गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं काटा 
जायेगा।.. 

(4966) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 7453... 


(4967) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज () से 
मरवी हे कि नबी-ए-अकरम (#%) ने फ़रमाया: 
'फल ओर गाभे में हाथ नहीं काटा जायेगा।' 
(4967) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7454 


(4968) हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (# )से 


_मन्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह ($8£) ने फ़रमाया: 'फल 
ओर गाभे में हाथ नहीं काटा जायेगा।' 

(4968) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7455. 
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०७ है 6 (२ (३४ ५ ८5५७ (४ (&ीप 
०५०३ 4०० ०0। (,५० ५0 
५ हि. )५ मं हि (६४४ | | ०५०४ 


रा टि | बी कक >०३५० (२ (>> | दिल 


री 5 छे नी 
«० ) एकल“ रिकतिकरण 
ल्‍ॉी 


७२ (अप ४८४८१ ५०७ न्‍्रं (६४.७ ७ द 


०0 # 09 


८3५७ पर (बार २ णौन्की0 (+ जज उस अं) 


40 ४५०३ ४७ ०७ (६०४ >2 (४0 &£ 
&$7१" ०.३७ ५०० «0 (५० 

" 8); 

(60 0७ ७० 55 /.«]] 425 ४:४॥ 


4८ ८2 ७ ५६४ ७७ ५७ ०७ 


9 ह0 && 3७ 9 «#६४ 9४ ४ 
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(4969) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'फल _ 
और गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं काटा जायेगा।' 


. (4969) तख़रीज : 
2593, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7456. 


(4970) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) बयान 
. करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($#४) को फ़रमाते 
सुना: 'फल और गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं 
. काटा जायेगा।' ओर गाभा खजूर के मग़ज़ को 
कहते हैं। क्‍ 
(4970) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
- लिन्नसाई: 7457, तिर्मिज़ी, हदीस: 449 


(497) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (+&) से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'फल ओर गाभे (गूदे) में हाथ नहीं काटा जायेगा। 


अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (३8/5 )) बयान करते 


हैं कि ये गलत है। अबू मैंमून को में नहीं पहचानता। 


_(4974) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4969, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7458. 


(सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 


#- ॥0॥ 2८ 3 तय 2 चछा छड़ी | 
रे "(3 (७.७ ७ दा ८७), ( »| ः 


&४>/ 82 6 


3 ८ (र+ >> 3 उ>ध + 3५४० 
+ (४४५ 4० 3५७ | «2५ 
(आ० 4 
&% ८6 26869" 0.) ५४५०0 
हि मी 277 ८०7 ६ 


४०७०७ 6०४ ५ 0. 


3५७ | «25 ०४ ४६#७ + +२४१८० ०: 


.. ८<:०0०..० है।€. प्ट्प्टर हि (४॥ | धर री द 


3" ०५६ 2...) ००७ 4 ५.० 2 


20८४ &॥॥ . " &% ४ ५ ६४ 


ना 
नर 
9 4 52 # है न है | ु 


(७ 3 कह. ( ८ 
ज्ज्णीः (3५७5 चर हैः ८३>८०८ 2 के उच 6] ७६४५५ 
“09.० ७ >/ 2 268 ही 


४ # 0-4“ 


(८63" ०७ 0... ०५ «0 (० ५ 
>> है हु । ०७ अक )५ हा ८ुग्टै 
5 ,:। १] ८ 2९ 2| ४५5 [५ 


फ़ायदा : इमाम नसाई (4४५5 ) के कलाम का मतलब ये है कि 'अबू मैमून' मज्हूल है। मैं नहीं जानता 
कि ये कोन है, लिहाज़ा ये ख़ता है क्योंकि मारूफ़ रिवायत की सनद, जो कि हुफ़्फ़ाज़े मुहद्द्सीन, जैसे: 
लैस़ ओर सुफ़ियान सौरी की है, इस तरह है: अन मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान, अन अम्मिही : 
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वासेअ, अन राफ़ेल बिन ख़दीज और: अन यहया बिन सईद, अन मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान 
अन अम्मिही अन राफ़ेअ बिन ख़दीज .....' जैसा कि मज़्कूरा रिवायत से पहले वाली दो रिवायतें हैं। .. 
अबू मैमून वाली सनद में ख़ता और गलती है। वललाहु आलम! ताहम मतने हदीस़ सही है क्योंकि ._ 
दूसरी सही इस्नाद से भी इसी तरह मरवी है। 


' (4972) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) ने. ४ ७४ ७ .,०४८ 58 ६:-<व) ७: 
फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते सुना: 
'फल ओर गाभे में हाथ नहीं काटा जायेगा।' 
(4972) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4969, “7 ' २० ४ ४ 97 हमर 95 74४ 
सुनन अलकुब्रगा लिनसाई: 7459. ८० ४७ (०२६ 3 (208 &5 ५०४ 
क्‍ ० 0५६ ॥. ०४० ४0 ० ४ 

क्‍ " 8) ४ ५ ६० जै 
(4973) हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज (&%) बयान १३६, ७६४ ४७ 6० 5 2० ७७ 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($#) को फ़रमाते 
सुना: 'फल ओर गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं 


पद अं 0.5 0 00) 


- व ः १0७; 3 | ५>.>० (>२ (62५ ५.७ हे (5 


काटा जायेगा। (सन 5 86 9 0८ ४.७ 4०% 
(4973) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4969,. *## *॥| /० 50 ०५०३ <>>« 7७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7460 द 0 ७४)" ०५८ ... 


(4974) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे कि. ,&७ .: ८५) ४० 5: ४0 4. ७; 

रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'ख़्यानत करने. <श॥ ९८ ६८४, ५७ 25८ १५ 

वाले, लूटने वाले और झपट कर छीन लेने वाले... आती टन कट 
का हाथ नहीं काटा जायेगा। हे कर 
सुफ़ियान (सोरी) ने अबू जुबेर से नहीं सुना। .. जज डॉ क्‍ध एड] ४७० 
(4974) तख़रीज : (सनद सही) अल ख़तीब: 9/35,.. &#प बम -" ८४,०७८ ); 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 746, व सहीह इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 503 द 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४8४5 ) ये बताना चाहते हैं कि ये सनद मुन्क़तञ् है क्योंकि 
_ सुफ़ियान सौरी ने अबू जुबेर से बराहे रास्त नहीं सुना बल्कि सुफ़ियान सौरी और अबू जुबेर के दरम्यान 


८० 40 ५० 5॥ ४५०८४ &+ 2५६ ५८ 





आओ टाल 
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सुनन नसाई । शी सज़ा और उसकी हिकमत 22३) 
इब्ने जुरैज का वास्ता है जैसा कि अगली रिवायत में है। (2) इमाम नसाई( ४8४8 ) ने इस रिवायत और 
इसके बाद वाली रिवायत की सनद को अगर चे मुन्क्रतअ कहा है लेकिन ये दोनों रिवायतें सही हैं। शेख. 
अल्बानी (५४४५४) ने इब्ने जुरैज के अबू जुबैर से मज़्कूर हदीस के सिमाअ की बाबत बहुत उम्दा और _ 
नफ़ीस मुहक्लिकाना बहस़ की है। इस तहक़ीक़ से जुअफ़ वाली वजह ही ख़त्म हो जाती है। तफ़्सील के 
लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उकबा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 37/99-0) (3) किसी के पास 
 अमानत रखी हो और वह उसे दबा जाये तो उसे ख़ाइन कहते हैं। ज़बरदस्ती जागती आँखों के सामने 
माल उठाने वाले को मुन्तहिब (डाकू) कहते हैं और चालाकी के साथ हाथों से झपट कर भाग जाने... 
वाले को मुख्तलिस कहते हैं। ऐसा काम करने वाले पर चोर की तारीफ़ सादिक़ नहीं आती, इसलिये उन. 
पर चोरी वाली हद नहीं लगेगी। वलल्‍लाहु आलम! (4) इन सूरतों में किसी का माल हासिल किया जाता 

है मगर उसमें चोरी का वरूफ़ नहीं पाया जाता। चोरी ये है कि किसी का महफूज़ माल चुपके से उठां 
लिया जाये और उसे पता न चले। चूंकि इस सूरत में चोर का पता नहीं चलता, लिहाज़ा उसका नुकसान. 
मुआशरे में ज़्यादा है, लिहाज़ा उस पर हाथ काटने की सज़ा मशरूअ की गई बख़िलाफ़ पहली सूरतों के 
कि उनमें फ़रीक़े सानी का इल्म होता है ओर किसी हुकूमती इदारे की मदद से माल वापस लिया जा 
सकता है, लिहाज़ा उनका हुक्म मुख़्तलिफ़ है लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कोई सज़ा नहीं दी 
जायेगी बल्कि कोई और सज़ा जो हाकिम मुनासिब समझे, नाफ़िज़ करेगा, चाहे वह हाथ काटने से 
सख़्त ही हो, जेसे: डाकू चूंकि मुसलल्‍लह होकर डाका डालता है, इसमें बेगुनाह लोगों की जान जाने का _ 
. ख़तरा होता है, इसलिये उसे सज़ा-ए-मोत भी दी जा सकती है जैसा कि आयते मुहारबा में बयान हुआ। 
(तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4028 और 4029 के फ़वाइद) द 
(4975) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. ७४७ 3७ 5४९ ८5 5०5८ ७.४ 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'ख़यानत करने 
वाले, लूट डालने वाले और झपटने वाले का हाथ 








प्र 2४ 0 ०५४५० ७ ५४>७०। 3$| 


. इब्मे जुरैज ने भी अबू जुबेर से नहीं सुना।..._ | ही हम हल) 4४ 4 औ १2४ 
(4975) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: " && >४४० 33 >+ ० ४ 2४ 


439-4393, तिर्मिज़ी, हदीस: 448, दारमी: 2/75, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7462, व सहीह इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 502-504, इब्ने हिब्बान, हदीस: 502 वगैरह. 


. जी कह 02 ४४ का पा विा॑। 5. 
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(4976) हज़रत जाबिर (.&) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'झपट्टा मार कर 


छीन ले जाने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा।' . 


(4976) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देंखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7465 


(4977) हज़रत जाबिर (.&) ने फ़रमाया: 


है क्‍ चोर को सज़ा और उसकी हिकमत 





हब 
्ट 


2... 


३) 


दण्ड (र+ ४ (+*४ हि | (टी [| (४) 


&& 69 आप ढ़ छा ०७च७ 


दिन आम की शक 


(ही ५४४ | (२ 22 (>): द 


ख़यानत करने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा। 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (4828 )) ने फ़रमाया: 
ईसा बिन यूनुस, फ़ज़्ल बिन मूसा, इब्ने वहब, मुहम्मद 

बिन रबीआ, मख़लद बिन यज़ीद और सलमा बिन सईद 9: 
जो कि बस़री ओर सिक़्रा हैं (और जिनके बारे में 


. 3७ 38 2॥॥ 2 08 «5५ ८8 38 2७ 
2 ०७ . ६७ >#छ। ० 2 


| 9 | <2.०७)॥ (४ ५५३) «४३ >> ध 


न्‍ 90,०23 


4० ह&200॥: > (2 + ४० न्‍ 5 
०: $ >#४४ >ऊ जी 


मुहम्मद बिन उस्मान) इब्ने अबू सफ़वान ने कहा है कि ६.६. : 5 45८5 ७४ 5७ ०» 
वह (सलमा बिन सईद) अपने ज़माने के बेहतरीन ५, ,. | ,,८४ 86248 75 
(६७४० - >८० ०० (२ 9 >> (२ "०८०० 


- शख़्स थे, उन सब ने इब्ने जुरैज से ये (मज़्कूक) . *“ 
रिवायत बयान की है लेकिन इन (छ: जलीलुल क़द्र| ४४ ># 9७5 3+%६० (& &/ ४७- बट 
और न्‍् ह इल्म) के कह एक ने भी हहसना ४ ४७ ४५७ &| ६ ४5 . ४७: 
अबू जुबेर' नहीं कहा। और मेरा नहीं ख़्याल कि इस |. 8५ 4७.० ६ १ हा 
(इब्ने जुरैज) ने अबू जुबेर से सुना हो। वल्‍लाहु आलम! 03232 कट 
(4977) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, हक ह 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7465, 7466 

. फ़ायदा : इमाम नसाई (४॥&४ ) के कलाम का मा हस़ल ये है कि ये रिवायत सनदन मुन्क़तञ है। उन्होंने 
अबू जुबेर से इब्ने जुरैज के, ये रिवायत सुनने की नफ़ी की है। इमाम नसाई का कहना है कि मज़्कूरा छः 
'जय्यद अहले इल्म ने इब्ने जुरैज से ये रिवायत तो बयान की है लेकिन उनमें से किसी ने भी अबू जुबेर से 


उनके सिमाअ (सुनने) की तस़रीह नहीं की, इसलिये ये रिवायत मुन्क़तअ, यानी ज़ईफ़ है। ये है इमाम.“ 


नसाई (४0:25 ) का रूझान लेकिन मज़्कूरा छ: अहले इलम का इब्ने जुरैज के अबू जुबेर से मज़्कूरा हदीस _ 
के सिमाअ की तसरीह न करना, इस दावे के इस्बात के लिये काफ़ी नहीं कि ये सनद मुन्क़तञ है क्योंकि 
उनके अदमे सिमाअ की तस़रीह से उन मुहह्िसीन के इस्बाते तसरीह की नफ़ी नहीं हो सकती जिन्होंने इब्ने 
जुरैज के अबू जुबेर से, मज़्कूरा हदीस सुनने की तस़रीह की है। वैसे भी इस्बात करने वाला नफ़ी करने 
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वाले से मुक़द्दम होता है क्योंकि.जिस शख़्स़ को बात याद होती हे वह उस शख्स के मुक़ाबले में हुजत 
होता है जिसे बात याद नहीं होती। ये मुसललमा उस़ूल है। मुहक़िकुल अम्न शेख़ नास़िरूद्दीन अल्बानी 
4098) ने सही सनद से इब्ने जुरैज के अबू जुबेर से सिमाअ की तसरीह की है जेसा कि पहले भी इशारा _ 
किया गया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उकबा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी 
37/99-0, वल मुसनन्‍नफ़ लिझब्दुररज़ाक़: 0/206) मुसनन्‍्नफ़ अब्दुरज़ाक़ के अल्फ़ाज़ तो 
सिमाअ में बिल्कुल वाज़ेह और दो टूक हैं जो ये हैं: अन इब्ने जुरैज, क़ाल: क़ाल ली अबू जुबेर, यानी 
इब्ने जुरैज ने कहा है कि मुझे अबू जुबैर ने कहा फिर मज़्कूरा रिवायत बयान की, लिहाज़ा जब सही तोर पर 
तहदीस व सिमाअ की सराहत मौजूद है तो यक़ीनन उसे ही तर्जीह हासिल होगी। 
(4978) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे कि. ७६४ 0७ ,5७555॥ ८; 55 4७ ४:७। 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: झपटडा मार कर 
छीनने वाले, लूट डालने वाले (डाकू) ओर 
ख़यानत करने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा।'... . 
(4978) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 8/279, सुन. ७ (० हढ + क+4 9 3:४५] 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 7468. ४०वीं 0.० ४॥ ४.2; 0७ 0७ ६ 
"३० ॥ लय बे दर्द" ०७. 
क्‍ पद क्‍ कह 25% 
(4979) हज़रत जाबिर (#) से मरवी हे कि £ ७६४ 3७ ४) ८ 5 455८ ४:2| 


ख़यानत करने वाले को हाथ काटने की सज़ा नहीं... ५५ 8 . ६८ | १८ 2७ 
हे 6 ५ ह 6 है 6 
दी जा सकती। टी सिर ही ० चले 2 ॥ 


्े जे न 0१ बज ४ बध- “न 
हा कि (६६८ /ा $ आ सा & 
५ ८६५७ ४४७ 2७ - >> 2 ४0 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (५४8४2)) ने 


फ़रमाया: अशखस्त॒ बिन सब्वार ज़ईफ़ है। - >थ2०० 2ज+ 0४ ४७८ (४2 १५८ 
(4979) लख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा बा 
लिन्ससाई: 7469. . द है 






फ़ायदा : इमाम नसाई (4४५४ ) ये कहना चाहते हैं कि अशअस़त बिन सब्र व्कूर की हज़रत जाबिर (#) 
से बयानकर्दा मौकूफ़ रिवायत ज़ईफ़ है। इसकी एक वजह तो ये है कि अशअप्लै बिन सव्वार ख़ुद ज़ईफ़ 
रावी हैं मुहद्दिसीने इज़ाम इसकी रिवायत को क़ाबिले हुजत नहीं समझते। दूसरी वजह ये है कि अशअस़॒ 
ने इस रिवायत को, स्रिक़ात की मुख़ालिफ़त करते हुये मौकूफ़ बयान किया है जबकि दीगर स़रिक़ा रावी _ 





.. रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) के पास एक चोर 


5/7€//६7 ध/7 
228225 626 757 


बस्तर ०३) 
उसे मरफूअ बयान करते हैं, लिहाज़ा मुख़ालिफ़ते स़िक़ात की वजह से ये रिवायत मुन्कर (ज़ईफ) 

ठहरी। बल्‍लाहु आलम! ये मसला सनद की हद तक है, ताहम इस सनद के ज़ईफ़ होने के बावजूद 

मसला बिऐनिही इसी तरह है जिस तरह दीगर सही अहादीस़ में बयान हुआ कि ख़ाइन, लुटेरे, और 
झपट्टा मार कर चीज़ छीनने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा। 





बाब : ( 4) हाथ काटने के बाद (प़ीद | 4) हाथ काटने के बाद (मज़ीद 


चोरी की सूरत में) चोर का पाँव काटना 





(4980) हज़रत हार्सि बिन हातिब (कै) से 2७ # 5 5६ 5८४० ए्आ 


लाया गया। आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर दो।'.. ४ 3४ ४4४! जि हि आय 
लोगों ने कहा: अल्लाह के रसूल (%)! इसने तो. ५ ८; फॉर 3 एंव 
चोरी की है? आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर /॥ 3.2; $॥ ,+७& 3 >,छ्यी 
दो।' लोगों ने फिर कहा: अल्लाह के रसूल! इसने. .,, 

तो सिर्फ़ चोरी की हे? आपने फ़रमाया: 'इसका ली कल सडक लक सम 
हाथ काट दो।' उसने फिर चोरी कर ली। फिर. «| 2४ ४४० ४ ४ . " की 
उसका पाँव काट दिया गया। फिर उसने हज़रत ६ |,७४ . " 8,8 " 0& . 55८ 
अबू बक्र (#) के दौर में चोरी कर ली यहाँ तक | ;६$ " 3६ . 5: ४४ ४॥ 3,2: 
कि एक एक करके उसके चारों हाथ पाँव काट _, लि ५ 
दिये गये। फिर उसने पाँचवीं दुफ़ा चोरी कर ली।.. + “62 ४*# 5:- £ ४७ . " ८ 
हज़रत अबू बक्र (#&) ने फ़रमाया: «४0 _>», #&< | 2 ० 35: 
रसूलुल्लाह(%६) को उस (की हेसियत) का ख़ूब 5 8 8 2289 5४5 4 «० 
 इल्म था। तभी तो आपने (पहली दफ़ा ही) ः 
फ़रमाया था: 'इसे क़त्ल कर दो।' फिर हज़रत. * ० 277 ले टन 2 की 
अबू बक्र (%) ने इसे चन्द कुरैशी नोजवानों के. «४० 40 /-० 40 ०,०५८ 5७ «« 
सुपुर्द कर दिया कि इसे क़त्ल कर दें। उन "६,6॥ " 38 ७» ५, ४ ५... 
नोजवानों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (#&) . , .... .. , .... ॥ ८. & 
भी शामिल थे। वह हुकूमत के बड़े शाइक़ थे। वह 5 0 आय 
. कहने लगे: तुम मुझे अपना (वक़्ती) अमीर बना. 2४ 353 - 7 2 2४ +# ० 
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४ चोरकी सज़ा और उसकी हिकमत 





लो। उन्होंने उनको अमीर बना लिया। जबवह उसे १,१५३ . ४25 3४ ०७४ - 5५)! 
मारते थे, तब दूसरे मारते थे यहाँ तक कि इस तरह कि जा 
द उन्होंने /. डी हरा: 0 |3| 3४७ अर 
: उन्होंने उस चोर को क़त्ल कर दिया। कि है 
(4980) तख़रीज : (सनद सही) अल बैहक़ी: 8/272, ः - १ 


273, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7470 

फ़वाइद व मसाइल : () 'इसे क़त्ल कर दो' आपका मक़्सूद क़त्ल का हुक्म न था बल्कि ये आपकी 

पेशगोई थी कि उसका अंजाम कार क़त्ल होगा, जो उसके हक़ में पूरी हूई। ये भी मुमकिन है कि आपको 
बज़रिय-ए-वह्य बता दिया गया हो कि ये शख़्स़ बाज़ नहीं आयेगा और बिल आख़िर उसे क़त्ल करना 

पड़ेगा, इसलिये आपने पहली बार ही क़त्ल का हुक्म दिया। सहाब-ए-किराम (#) ने आपके हुक्म की. 
... तामील में तरहुद इसलिए किया कि आप (%) ने ख़ुद चोर की सज़ा हाथ काटना बताई थी। वह समझते 

. कि आपको उसके जुर्म का सही अन्दाज़ा नहीं हुआ, इसलिये स॒हाबा ने जब उसके जुर्म की दोबारा 


.. वज़ाहत की तो आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। (2) 'पाँव काट दिया गया' कुर्जान मजीद में 


चोरी की सज़ा में सिर्फ हाथ काटने का ज़िक्र है, इसलिये कुछ लोग चोरी की सज़ा में पाँव काटने के क़ाइल 
नहीं लेकिन जुम्हूर अहले इल्म पाँव काटने के क़ाइल हैं कि दूसरी चोरी पर बायाँ पाँव काट दिया जाये। 
फिर चोरी कर ले तो बायाँ हाथ और फिर चोरी करे तो दायाँ पाँव। अगर पाँचवीं दफ़ा चोरी करे तो उसे जेल 
में डाल दिया जाये। कुछ पाँचवीं दफ़ा चोरी पर क़त्ल के क़ांइल हैं जेसा कि इस हदीस में है। कुछ अहले .._ 
इल्म एक हाथ और एक पाँव के बाद क़तअ के क़ाइल नहीं क्योंकि इस तरह वह बिल्कुल अपाहिज हो 

. जायेगा और अपने कामकाज के क़ाबिल भी नहीं रहेगा। न खा पी सकेगा, न इस्तिन्जा कर सकेगा और न 
दूसरे काम ही कर सकेगा। आख़िर ये काम कोन करेगा? जुम्हूर अहले इल्म की दलील आय ते मुहारंबा भी 
है। इसमें फ़सादी लोगों के लिये हाथ पाँव काटने का सरीह ज़िक्र है। (औ तुक़्तअ ......) (अल माइदा: 
33) अक़लन भी हाथ पाँव का हुक्म एक है, लिहाज़ा जुम्हूर का मस्लक ही सही है। 


बाब : (5) ५/८ हा (2.4४ | कह 
| चोरके दोनों कि कक मक्रलर कह 


(498) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है,. ६ 2८ 3 ०॥ 2 8 इडड एंटी. 
उन्होंने फ़माया कि रसूलुल्लाह ($&8) के पास एक ॥६ (८ 
का . (६8४७ 0७ 5 ७६४७ ०७ | 
चोर लाया गया। आपने फ़रमाया: इसे क़त्ल कर 4 
.. दो।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसने. 9 ##४ ७४ '#४४ ०४ ५४४ 
. प्लिर्फ़ चोरी की है। आपने फ़रमाया: (इसका दायाँ. ४७ ५0 /४ १ .७& && :४«/) 
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. हाथ) काट दो।' उसका हाथ काट दिया गया। फिर 
उसे दोबारा (चोरी करने पर) लाया गया। आपने 


फ़रमाया: 'उसे क़त्ल कर दो।' लोगों ने कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! इसने स्रिर्फ़ चोरी की है। आपने 


फ़रमाया: 'इसका बायाँ पाँव काट दो' उसंका पाँव 


काट दिया गया। तीसरी मर्तबा फिर उसे लाया 
गया। आपने फ़रमायाः 'इसे क़त्ल कर दो।' लोगों 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसने तो स्रिर्फ़ चोरी 
की है। आपने फ़रमाया: 'इसका (बायाँ हाथ) 


काट दो।' फिर उसे चौथी मर्तबा (पकड़ कर) 


लाया गया। आपने फ़रमाया: 'इसको क़त्ल कर 
दो।' लोगों ने कहा; ऐ अल्लाह के रसूल! इसने 
सिर्फ़ चोरी की है। आपने फ़रमाया: इसका (दायाँ 


पाँव) काट दो। पाँचवीं बार फिर उसे लाया गया तो 


आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर दो।' हज़रत 
जाबिर (&) ने फ़रमाया: हम उसे उठाकर ऊँटों के 


एक बाड़े में ले गये तो वह चीत लेट गया। फिर. 


अचानक अपने (कटे हुये) हाथों ओर पाँव पर 
. भाग उठा। ऊँट (डर कर) बिदकने लगे। लोगों ने 
भाग कर दोबारा उसको पकड़ लिया। उसने फिर 
इसी तरह किया। फिर तीसरी दफ़ा उसको पकड़ा 
तो हमने उसको पत्थर मार मार कर क़त्ल कर 
दिया। फिर हमने उसे एक कुएँ में डाल दिया ओर 
ऊपर से पत्थर फेंक दिये। 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (४85 ) फ़रमाते हैं 


कि ये हदीस मुन्कर है। और मुस॒अब बिन साबित हदीस 
में कवी (ओर मज़बूत) नहीं। 





र्फ / 


| 9/५८ 5 
८ ५५४ . "४,5॥ " )& ,.., 

. "३,४०३ " 0७ . 5: ७॥ ४0 0० 
"३७" ०७ 42७ 45 26४6. 


५0 ० 2 


" 0७ . 5: ५॥ ४॥ ०,2८; ६ | ५७ 
"08 &0॥ , 2५ «6 . " ४,४४४ 
50000) 0 50805] 6 ० 5 
०४४ ५६; ५५ 2 2 , "६ ,४५$| " ॥६ 
35: ४४ 20 ०.०; ४।,७ . "३,%॥ " 
८४..००४)॥ ०५. " $ .2/5| " 0७ 


4 ६६90 *७& 0७ , "३,४॥ " 7७ 
५४४ 5 ६6 ४: 
+ 02४ ०८००७ धवन कम क्‍ 
४73 ॥+# (<>७ “2४ 42४५० 
5७००५ 2७७४ ४ ॥ «75 ७ 
4८ ४००) # ४ £ (० १८४) १४६७ 
8७ >| 0 25 2 ७ , पछणा 
जुआ ७0 7 0 8 5 
. 4 5४40 >०७ ७ 5,४0 


(498) तररीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 440, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 747॥ 
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. फ़वाइद व मसाइल : () 'े हदीस़॒ मुन्कर है' यानी इसका रावी ज़ईफ़ होने के बावजूद स़रिक़ा रावियों 
की मुख़ालिफ़त करता है। (2) 'हाथों और पाँव पर' यानी जानवरों की तरह। (3) मुहक्तिक्े किताब और 
 शैख़ अल्बानी ($॥&४ ) ने मज़्कूरा रिवायत को दीगर शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया है। 


बाब : (6) 


| सफर के दौरान (चोर का) हाथ काटना 





(4982) हज़रत बुस्र बिन अबी अरतात (#) . 5४ ०0७ ,5७४ ८3 ११८ ४:5| 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($#£) को 
फ़रमाते सुना: 'सफ़र में चोर के हाथ न काटे द 
जायें। 97 7५ + 62४ एड *>की (2४० 
(4982) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: . ४७ «४७ «| ०४ 5४४ 55 «४६० 


०७ “नेट 2 (2 (३५४ (४-०४ ०७ 





4408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई # के 
सुनन अल कुछ लिन्नसाई: 7472, तिर्मिज़ी, हदीस 4 का लि 20 070 
450 द है ः 
६४४ | प्र | ॥! ः |» (28 | ०..!| है| 
>प््) 3 ५४.४४ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में सफ़र से मुराद जंग का सफ़र है। जब दुश्मन का इलाक़ा 
क़रीब हो और ख़तरा हो कि हाथ काटने से मुश्तहल होकर वह कुफ़्फ़ारं के इलाक़े में भाग जायेगा और 
. उनके साथ मिलकर मुर्तद हो जायेगा। मुत्लक़ सफ़र मुराद नहीं क्योंकि हज़रत उबादा बिन सामित (#) 
से रिवायत है कि सफ़र व हज़र में हुदूद क़ाइम करो।' (मुसनद अहमद: 5/36, अस्स़हीहा 
लिलअल्बानी, हदीस: 972) ओर सफ़र में हद न लगाने की कोई वजह नहीं। शरीयत जिस तरह हज़र 
के लिये है, उसी तरह सफ़र के लिये भी है, लिहाज़ा ख़ास़ सफ़र मुराद है। (2) इस हुक्म का ये मतलब 
नहीं कि हद बिल्कुल साक़ित कर दी जाये कि जब सफ़र से वापसी होगी तो हद लगाई जायेगी क्योंकि 
शरीयत की मुक़र्ररा हुदूद साक़ित नहीं हो सकतीं। (3) हदीस़ से मालूम हुआ कि हुदूद के निफाज़ में 
इन्तेहाई दूर अन्देशी और एहतियात लाज़िम है। अगर हद के निफ़ाज़ से नुक़्स़ाने अज़ीम का ख़तरा हो तो 
वक़्ती तोर पर उसे मुअड़ख़र किया जा सकता है। 


. (4983) हज़रत अबू हुरेरह (#%) से रिवायत हे. ६६ 3७ ,»,४८ :: 4७ (:25| 
. कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 'जब कोई कई ् 








5/7€//६7 ६77 
<92.25 64“ &6 737 द 





> ४ 


गुलाम चोरी कर ले तो उसे बेच दो अगरचे निःफ़ 
क़ीमत पर बिके। क्‍ 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (४87:5 )) बयान करते पी दल रे कलह बह ही हर्डी 
हैं कि (हदीस का रावी) उमर बिन अबू सलमा हदीस में. ४४ 3:« || "४४ 3 ००५ «४ 
कवी नहीं। 3४) 2० 2 ०७ , " 5६५, ३5:58. 
(4983) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4 4008 
.. 44१2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7 ५ 3.  यप डटीड ह् न> छा ० हा 
. ८2-०४) 
फ़वाइद व मसाइल : () 'चोरी कर ले' यानी मालिक की चोरी करे क्योंकि किसी दूसरे की चोरी 
करेगा तो उसका हाथ काटा जायेगा। मालिक की चोरी में हाथ काटना जायज़ नहीं क्योंकि वह भी घर में 
रहता है। गोया कि वह घर का एक फ़र्द है और घर के अफ़राद पर घर से चोरी की बिना पर हद नहीं लगाई... 
जाती। इस हदीस की बाब से मुनासिबत भी यही है कि जिस तरह घर के फर्द या गुलाम पर चोरी की हद... 
नाफ़िज़ नहीं होती, उसी तरह सरहदी इलाक़े के सफ़र के दौरान में भी चोरी की हद नहीं लगाई जायेगी, 
यानी ये भी उसकी एक नज़ीर है अगरचे फ़र्क़ भी है कि सफ़र से वापसी पर तो हद लगाई जायेगी मगर 
गुलाम पर घर की चोरी में बिल्कुल हद नहीं लगाई जायेगी। अलबत्ता उसे कोई ओर सज़ा दी जायेगी, 
. जैसे: कोड़े लगाये जायें या क़ेद वगैरह किया जाये। (2) बेच दो' क्योंकि उसको चोरी की आदत पड़ गई 
है, लिहाज़ा उसका घर में रहना अब ठीक नहीं। ये मसला बार बार पैदा होगा। बेच देना ही बेहतर है। 
मुमकिन है दूसरे घर के हालात उसकी ये आदत छुड़ा दें लेकिन बेचते वक़्त उसका ये ऐब ख़रीदने वाले को 
साफ़ बताया जाये ताकि वह धोखे में न रहे वरना गुनाह होगा, ओर सौदा वापस भी हो सकता है। (3) 
निसफ़ क़ीमत' >रबी में लफ़्ज़ 'नश' इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी निरूफ़ ओक़िया होते हैं और 
... मुत्लक़ निरुफ़ भी। निरुफ़ औक़िया तो बीस दिरहम का होता है। मुत्लक़ निरुफ़ से मुराद निरफ़ दिरहम भी 
हो सकता है और निरूफ़ क़ीमत भी। तीनों मानी मुमकिन हैं। वललाहु आलम! (4) बेचने का हुक्म ज़रूरी 
नहीं बल्कि बेहतर है क्योंकि किसी को उसका गुलाम बेचने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये उसकी 
अपनी मर्जी पर मौकूफ़ है। 


न 


७ - 4 (डा रा >#9 - «०० (3 
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आता ५5 हा बाब : (7) 
_बुलूगत की हद, और उसका दा कि वि 
नि तक पहुँचने की सूरत में मर्द और औरत 
है .. पर हद लगाई जायेगी? 


(4984) हज़रत अतिया (#) से रिवायत है, ७४७ 3७ .. ४० 5 ॥.>५5॥ ७८४ 
उन्होंने कहा कि मैं बनू कुरैज़ा के कैदियों में. ,.॥ «८ :८ ६55 (४७ ॥७ 4७ 
शामिल था। (फ़ेसले के मुताबिक़) देखा जाता ... , ,६ मिनरल रा 
था कि जिस क़ेदी के ज़ेरे नाफ़ बाल उगे होते थे ४४ ४४ # या ० 2४ ५: 
.. उसे क़त्ल कर दिया जाता था ओर जिसके ज़ेरे &+० -< 5७५ ०४9७ ८ ४ <-& 
नाफ़ बाल नहीं उगे न उसे ज़िन्दा छोड़ दिया .5४2| ८:४४ ४ 55 8:5७ 
जाता था ओर क़त्ल नहीं किया जाता था। मर ६० 
(4984) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3460 द 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7474 
फ़वाइद व मसाइल : () मक़स़द ये है कि लड़का या लड़की किस उम्र में बालिग होते हैं? उसकी 
ज़रूरत इसलिये पेश आई कि शरई हदें और सज़ाएँ किसी मुजरिम पर उस वक़्त नाफ़िज़ होती हैं जब 
इन्सान बालिग हो जाये। जब तक कोई शख़स़ बालिग नहीं हो जाता उस वक़्त तक उस पर हद नहीं लग. 
सकती। बाक़ी रहा ये मसला कि अगर कोई नाबालिग बच्चा ऐसा जुर्म कर बैठे जिस पर शरई हद लागू 
. होती हो तो उस वक़्त क्या किया जाये? मसला बिलकुल यही है कि नाबालिग बच्चे पर शरई हद नहीं _ 
लग सकती, ताहम क़ाबिले हद जुर्म सरज़द होने की सूरत में क़ाज़ी और जज या हाकिमे वक़्त, अदब _ 
सिखाने की ख़ातिर उसे कोई मुनासिब सज़ा दे सकता है। वललाहु आलम! (2) शरीयते मुतह्हरा ने. 
कुछ अलामात बताई हैं जब उनमें से कोई एक अलामत किसी लड़के या लड़की में पाई जाये तो वह 
बालिग होता है। मर्दों के लिये तीन अलामतें हैं, वह तीनों हों या उनमें से कोई एक हो तो मर्द बालिग 
समझा जायेगा: एहतिलाम होना, ज़ेरे नाफ़ सछ़त बाल उगना या उम्र पन्द्रह साल होना। अलबत्ता औरत 
के लिये मज़्कूरा तीन अलामतों के अलावा, जो कि मर्द और औरत दोनों में मुश्तरक हैं, दो और भी हैं 
जो सिर्फ़ औरतों के साथ ख़ास़ हैं और वह हैं: हैज़ आना या किसी औरत का हामिला होना। (3) बनू 
कुरैज़ा के क़ैदी' बनू कुरैज़ा मदीना में रहने वाले यहूदियों का एक क़बीला था जिन्होंने जंगे ख़न्दक़ में 
मुसलमानों से बगावत करके हमला करने वाले दुश्मन का साथ दिया, लिहाज़ा जंगे ख़न्दक ख़त्म होने 
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चोर की सज़ा और उसकी हिकमत ५३) 
के बाद उन्होंने अपना फ़ैस़ला अपने हलीफ़ क़बीले के सरदार हज़रत सअद बिन मुआज़(+&) के सुपुर्द 
कर दिया। उन्होंने फ़ैसला दिया कि उनके बालिग मर्द क़त्ल कर दिये जायें और औरतें बच्चे कैद कर... 
लिये जायें, लिहाज़ा उनके फ़ैस़ले के मुताबिक़ अमल हुआ। (4) मियाँ बीवी के सिवा किसी के लिये 
ये जायज़ और हलाल नहीं कि वह किसी की शर्मगाह देखे, ताहम हक़ीक़ी शरई उज् इस उसूल से 
मुस्तस्ना (अलग) है, जैसे: किसी की जान बचाने का मसला दरपेश हो और ऑपरेशन नागुज़ीर हो तो 
मुआलिज मरीज़ को ज़रूरत के मुताबिक़, बे लिबास कर सकता है और फिर ज़रूरत ख़त्म होते ही 
शर्मगाह को ढाँपना ज़रूरी है। (5) जिस क़ैदी' यानी नो उम्र क्रैदी जिसकी बुलूगत में शक होता था 
वरना बड़ी उम्र के आदमी के बाल देखने की ज़रूरत ही नहीं। (6) 'ज़िन्दा छोड़ दिया जाता' यानी उसे 
कैदी (गुलाम) बना लिया जाता था। ये अतिया भी उनमें शामिल थे और बाद में मुसलमान हो गये। 


हर द बाब: (8) 
चोर का हाथ काटने के बाद उसकी गर्दन में 
द लटकाना द 


(4985) हज़रत इब्ने मुहेरीज़ से रिवायत है, 20 75 ७ 0७ , ,» 5 5852 ७८४ 
उन्होंने कहा कि मेंने हज़रत फ़ज़ाला बिन 

र+ हाजिजोी ० | (० 
उबेद(.&) से चोर का हाथ उसकी गर्दन में ० ० * 9 25 पा हु 
लटकाने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: (ये) कम आदत गेट रत 
सुन्नत है। रसूलुल्लाह (%8) ने एक चोर का हाथ. 5/५० 2४ रब # 2६# ७: 4५४० 
काट कर उसकी गर्दन में लटका दिया था। (88 ५0 2.2; &० <&: ०७ 4४८ ५ 
(4985) ताड़रीज : (सनद ज़हर) अबू दाऊद, हद हक 
44], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7475, तिर्मिज़ी: 447. 2 | की 








दर 


(4986) हज़रत हि.स. 0४ बिन मुहेरीज़ 5८ 5७» ०४७ ६६ 5 4#&< ७:४| 
बयान करते हें कि मेंने मिड फ़ज़ाला बिन उबेद. ८एज्नी ७६६ 48 2 5६ ८ 
(.) से पूछा: कया चोर का हाथ उसके 

गले में लटकाना सुन्नत हे? उन्होंने फ़माया: ४: >#> 26 ५६ ४ 

हाँ। रसूलुल्लाह ($8) के पास एक चोर लाया. ८४४ 225 ०5 4५8 ८.७ 0७ , ५ .#< 
गया। आपने उसका हाथ काट कर उसके गले में. 2 2६5. ७० 3.0 ४८ ७ 22 50% 


लटका दिया। ५5: 23200: &| 5४ 5 
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अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (३४७४ )) ने फ़रमाया | ५४८ (3 4० 55६ &६8 3,. ०. 
इस हदीस और साबिक़ा हदीस का रावी) हज्जाज बिन ६० ८५ छः मे 
अरतात ज़ईफ़ है। इसकी हदीस़ क़ाबिले हुजत नहीं होती। _ ३ की 
(4986) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 222 कक 2 व पट 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7476. द 
(4987) हज़रत अब्दुरहमान बिन ओफ़ (&) से ७४ ०४७ 5७ 5 ५७ ०: 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया नगर ०2 १३ १४ 
५) (४.७ ०७ ५0) हे 
जब चोर पर हंद नाफ़िज़ कर दी जाये तो उस पर 
. चोरी का तावान न डाला जायेगा। 


अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (३0॥%8)) ने कहा: ये. /# ४>< 
( हदीस) मुर्सल हे ओर साबित नहीं हे | पु (२ >> | ० (ली ४ (22! (्र >> 
(4987) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल बेहक़ी: 8/277,. 2.७ «0 /» 50 0.०; $| 5) 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7477, मीज़ान: 4/3, तबरी: | 3 | द 
8/277. ह 7४ ५४४ ४ । 5 ०५०० 
>४# 7 २४८ 2०७. " 4४४ 4 
द दिन ५ है भर (»9 


है।है। न््ट्ज ४ (#>|»2 (४ ८०००७ (2 
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ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हम 


.... लुगतन ईमान अमन से है। अमन के मानी हैं बे'ख़ौफ़ होना। ओर ईमान के मानी हैं बे'ख़ौफ़ 
करना लेकिन उमूमन इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल मान लेने, तस्लीम कर लेने और तस्दीक़ करने के मानी में 
होता है और वह भी गैबी उमूर में। कुर्आन व हदीस में उमूमन ईमान व इस्लाम एक मानी में इस्तेमाल 


.. होते हैं। अलबत्ता कभी कभी लुगवी मानी की रिआयत से उनमें फ़र्क़ भी किया गया है। (कुल लम तूमिनू 


कूलू अस्लम्ना) (अल हुजुरात: 49/4) यहाँ इस्लाम, ज़ाहिरी इताअत और ईमाने क़ल्बी तस्दीक के 
: मानी में है। जुम्हूर अहले सुन्नत (स़हाबा व ताबेईन) के नज़दीक ईमान इक़्रारून बिल्लिसानि व 
तस्दीकुन बिल क़ल्बि अमलुन बिलजवारिंहि को कहते हैं। मुछ़्तसरन क़ौल व अमल को ईमान कहते हैं 
क्योंकि तस्दीक़ अमल में आ जाती है। और वह दिल का अमल है। इसी तरह अहले सुन्नत के नज़दीक 
ईमान में मुख़्तलिफ़ वुजूह से कमी बेशी होती रहती है। क़ल्बी कैफ़ियत के लिहाज़ से, मूमिन बिहि की. 
किल्लत व कस़रत के लिहाज़ से और आमाल की कमी बेशी के लिहाज़ से। सलफ़ के बाद अइम्मा-ए- 
सलास़ा मालिक, शाफ़ेई, अहमद (५55 ), अहले मदीना और तमाम मुहद्दिसीन इसी बात के क़ाइल हें। 
. बिदंती फ़िक़े, जैसे: जहमिया, मुर्जिआ, मोतज़िला और ख़वारिज वगेरह अहले सुन्नत से इस मसले में 

 इख़ितलाफ़ रखते हैं जिनकी तफ्सील का मौका नहीं। अहले सुन्नत में से अशअरी और अहनाफ़ भी 
मुहद्दिसीन से कुछ इख़्तिलाफ़ रखते हैं, जेसे: अहनाफ़ अमल को ईमान का जुज़ नहीं समझते बल्कि उसे... 
ईमान का लाज़िम करार देते हैं। इसी तरह वह ईमान में कमी बेशी के भी क़ाइल नहीं, हाँ अहले ईमान में... 
तफ़ाज़ुल के क़ाइल हैं। अहले सुन्‍न्नत किसी कलिमा को मुसलमान को किसी वाजिब व फर्ज़ के तक या... 
किसी कबीरा गुनाह के इर्तिकाब की बिना पर ईमान से ख़ारिज नहीं करते जब कि मोतज़िला ओर. 
ख़वारिज उसको ईमान से ख़ारिज कर देते हैं बल्कि ख़वारिज तो स़राहतन काफ़िर कह देते हैं। 
मआज़ल्लाह! जहमिया और मुर्जिआ वेसे ही अमल को ज़रूरी नहीं समझते। उनके नज़दीक सूरिर्फ़ 
. तस्‍्दीक़े क़ल्ब काफ़ी है। मज़ीद तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। 
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2४2 > | ०६१० 40 9-२ 
० | ४६9 (५.2४ धर 
ईमान ओर उसके फ़राइज़ व अहकाम का बयान 


|| बाब बाब : () अफ़्ज़ल अमल का बयान | बयान 


(4988) हज़रत अबू हुरेरह (+%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($8) से पूछा गया: कोन सा 
अमल अफ़्ज़ल है? आपने फ़रमाया 
अल्लाह( ७७६ ) और उसके रसूल पर ईमान 
. लाना।' क्‍ 
(4988) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 26, . “ 

मुस्लिम, हदीस: 83... .. ४०) डा (६4 ०..3 «०७ ५0 ० 


. "५५०३७ ००५ 3७५४" ०७ [.<3| 
फ़वाइद व मसाइल : () ईमान लाना' ये अमल ईमान की जड़ है जिसके बगैर ईमान व इस्लाम के 
दरख़्त का तस़व्वुर भी नहीं किया ज़ा सकता। और उसके बगैर कोई नेक अमल फ़ायदा नहीं देता। जब _ 
ये ईमान मौजूद हो तो दुखूले जन्नत क़तई है, ख़बाह अव्वलन या सज़ा भुगतने के बाद। इस हदीस में 

ईमान को एक अमल क़रार दिया गया है। इससे मुहद्दिसीन की ताईद होती है जो आमाल को ईमान का 
जुज़ क़रार देते हैं। (2) कुर्आनी आयात में ईमान और अमले सालेह को अलग अलग ज़िक्र करना _ 
अमल की अहमियत की वजह से है, जैसे नमाज़े अज्न की अहमियत के पेशे नज़र अलग से भी उसकी 
मुहाफिज़त का हुक्म है: (हाफ़िज़ू अल ....... ) (अल बक़र: 2/238) 


(4989) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी ख़स्अमी. ७6४ 0७ .४॥ ,५ ८ 5७ 8:28| 
(:&) से रिवायत हे कि नबी-ए अकरम (%६) से हा 

पूछा गया: कौन सा अमल अफ़ज़ल है? आपने. * हम 0 
फ़रमाया: 'ऐसा ईमान जिसमें ज़र्रा भ शक न हो, ४ “४2: औ कई ७ 5५४५ | 
वह जिहाद जिसमें किसी क्रिस्म की ख़ानत नहो. ### > :४ २४ +#  *# >> ्ेरः 
ओर नेक व पाक हज। )५2॥ | 2 888 «5 5. 
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ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़््म._ (रॉ) 


4989) तख़रीज : (सनद हसन द 328 ५ ०६ 
( ) ( अल ) देखें हदीस: 2527 ५] 3६25 ०५३) ८६ 22. ४ हा ४| 


॒ ह 0)9 >«१ ००८०१ ०५७) ०० | 

फ़वाइद व मसाइल : (4) गोया अख़ल फ़ज़ीलत ख़ुलूस को हासिल है जिस चीज़ में भी हो। ईमान. 
में हो या जिहाद में या हज में। (2) अफ़ज़ल अमल के सवाल के जवाब में मुछ्तलिफ़ अहादीस़ आई 
हैं। तत्बीक ये है कि आपने हालात और साइल के लिहाज़ से जवाबात दिये हैं। किसी हालत में कोई 
अमल अफ़ज़ल है, किसी में कोई। ज़मान व मकान का इख़ितलाफ़ एक क़तई चीज़ है। इसी तरह किसी 
शख्स के लिये कोई अमल अफ़ज़ल है किसी के लिये कोई। किसी के लिये जिहाद अफ़ज़ल है, किसी 
के लिये ज़िक्र और किसी के लिये हज। और किसी के लिये कोई और अमल अफ़ज़ल है। ये बड़ी 
बाज़ेह बात है। (3) 'नेक व पांक हज' और वह ये है जिसमें कोई शहवानी क़ौल व फ़ेज़ल न किया 
गया हो। किसी फ़र्ज़ का तर्क और किसी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब न किया गया हो। और साथियों के 
. साथ लड़ाई झगड़ा न किया गया हो। (ला रफ़्स वला फुसूक वला जिदाल फ़िल हज) कुछ ने इसके 

. मानी 'हज़े मक़्बूल' भी किये हैं। ज़ाहिर है हज्जे मक़्बूल भी तो ऐसा ही होगा, लिहाज़ा कोई फ़र्क नहीं।.. 





ईमान का मज़ा (कब “लाना होता है?) 


(4990) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ५८ ७० ४७ ८७५४ 52 5७० ७:७| 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तीन 
. चीज़ें ऐसी हैं कि जिस शख़स़ में भी पाई जायें, 
ईमान उसको लज़ीज़ मालूम होता है। (उसे ईमान. ० / १7 ४४४ ४७८७ ५४0५ > 
में मज़ा आने लगता है।) अल्लाह ( && ) और 55 4७ & ७७ <१४" ,..3 ००४० «(| 
उसका रसूल ($६) उसे हर चीज़ से ज़्यादा प्यरो ॥॥ ६५८ ४ 4:४6 ५८८) 53 &.. 

. हों। उसकी मोहब्बत ओरे नाराज़ी ख़ालिस 6  हड 20% 8 
अल्लाह तआला के लिये हो। अज़ीम भड़कती हे के हज कल र 
. आग में गिर पड़ना उसे अल्लाह तआला के साथ... ०३५ १४ ८८ ०-२८ ०५ 57 (2 ५-१६ ०५ 





किसी को शरीक ठहराने से ज़्यादा पसन्द हो।।._. &2 5४ ५४ ७ &# 4८८८८ 5४ 5». 
(4990) तख़रीज : (सनद सही) मसनद अहमद: "६०८ /|॥, 3 ६2 ९| 


3/207, 278, पिछली हदीस देखें 
फ़वाइद व मसाइल : () ईमान का मज़ा' ये तंजुर्बाती चीज़ है कि जब इन्सान ईमान में खप जाये 
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हो 0(28 ९८३) 
तो उसे ईमान के कामों में उसी तरह लज़्जत महसूस होती है, जेसे अवामुन्नास को खाने, पीने और नाज़ 
व नेमत की दीगर चीज़ों में लज़त महसूस होती है। और वह ईमान की वजह से अपनें आपको उसी तरह 
ख़ूश नसीब तस़व्वुर करता है जिस तरह मालदार शख़्स अपने माल की वजह से अपने आपको ख़ूश 
किस्मत समझता है। लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा ऊँचा मर्तबा है। चे निस्‍्बत ख़ाक राबा आलम पाक! 

. (2) '्यारे हों! यानी उनको हर चीज़ पर तर्जीह दे, माल और यहाँ तक कि अपनी जान और ख़वाहिश 
पर भी। नतीजा ये होगा कि वह अल्लाह और उसके रसूल ($&) की इताअत के मुक़ाबले में हर चीज़ 
को रद्द कर देगा यहाँ तक कि अपनी ख़्वाहिश से भी दस्तबरदार हो जायेगा। (3) “अल्लाह तझ्ाला के 
लिये हो' यानी उसके पेशे नज़र अपना मफ़ाद नुकसान न हो बल्कि मोहब्बत इसलिये कि अल्लाह 
तञआला और उसका रसूल ($६) उसे पसन्द करते हैं और नाराज़ी इसलिये कि अल्लाह और उसका. 
रसूल उसको नापसन्द करते हैं। (4) 'भड़कती आग' यानी शिर्क से उसे शदीद नफ़रदत हो जाये यहाँ 
तक कि जान जाने का ख़तरा हो तब भी शिर्क न करे। (5) ये तीनों काम बड़े मुश्किल हैं। कोई साहिबे 
ईमान ही उन पर कारबन्द रह सकता हे। 


क्‍ हक बाब : (3) ईमानकीमिठास | की मिठास 


(499व) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने ३५ ७६४७ 2& ,.» 53 282 ७: 
बयान फ़रमाया कि नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जिस ६ 
 शख़्स़ में ये तीन चीज़ें पाई जायें, वह ईमान की , , द् 
मिठास महसूस करता है: जो शख़्स किसी आदमी. ५४४ १४ * ० 2५ ०७ ०+ 
से मोहब्बत करता है किसी मफ़ाद के लिये नहीं " ०४ ०.) «०५ «0४| ० ८. 
बल्कि सिर्फ़ अल्लाह तआला की रज़ा के लिये। :५ ५७.) 55 5६; ५३ 48 5५ ८3 
जिसे अल्लाह तआला ओर उसका रसूल हर चीज़ 0१ 2.८ १ ४५) 2७ 

से ज़्यादा प्यारे हों। जिस शख़्स को आग में कूद “* ४ ५ 273 “४ 3 





६ 52६5 १२ 0“ बम 2 
८५७०० ४८७ 85७8 4.० ८४55 2८ «20 


. जाना कुफ़ की तरफ़ लौट जाने से ज़्यादा पसन्द हो. +£ :८! ५४ 5४5 कं 45४ 


जब कि अल्लाह तझला ने उसको कुफ्र से << ४॥ ७3 5०% $| 5७ 5०५ ७७।५.. 


निकाल लिया है।' द ४8 ॥ 55 67 /ी &५ ७ ० 4 
(499) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ांरी, हदीस: 27 / 4९५ 2॥॥| 
मुस्लिम, हदीस: 43/68 | 


फ़ायदा : ईमान की मिठास' मतलब ये है कि ईमान मीठी चीज की तरह लजीज है। मीठे में लज्जत 





5/7€//(7 ध/7 
<92.25 6<4“*& 737 





महसूस करना इन्सान की फ़ितरत है। इसी तरह जो शख्स स़ही फ़ितरते इन्सानी पर क़ाइम हो, वह ईमान 


में भी लज़त महसूस करेगा। तफ़्सनील बयान हो चुकी है। 





(4992) हज़रत अनस (.&) से रिवायत हे कि 


. नबवी-ए-अकरम ($%६) ने फ़रमाया: (तीन ओस़ाफ़ 


जिस शख़्स़ में पाये जायें, बह (उनकी बरकत से) 
इस्लाम की मिठास महसूस करेगा। वह शख़्स 


जिसको अल्लाह तआला ओर उसका रसूल ($) 


हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हों: जो किसी शख़स़ से 
प्रिर्फ़ अल्लाह तआला की रिज़ा के लिये मोहब्बत 
करे। जिस शख़्स़ को कुफ़ की तरफ़ लोटना इतना 
.. नापसन्द हो जितना आग में फेंक दिया जाना।' 

. (4992) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 
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फ़ायदा : ईमान की तशरीह में बयान हो च॒का है कि शरअन इस्लाम व ईमान में कोई फ़र्क नहीं। ये 
हदीस भी उसकी ताईद करती है। साबिक़ा हदीस में जिन औस़ाफ़ को ईमान की मिठास का दारोमदार 
करार दिया गया है, इस रिवायत में उन्हीं औसाफ़ को इस्लाम की मिठास का सबब बतलाया गया है, _ 


गोया ईमान व इस्लाम एक ही चीज है। 





बाब : (5) इस्लाम का बयान _| 


(4993) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने 
फ़रमाया: एक दिन हम रसूलुल्लाह (%) के पास 
हाज़िर थे कि एक आदमी हमें अचानक नज़र पड़ा। 
उसके कपड़े इन्तेहाई सफ़ेद थे और सर के बाल 
इन्तेहाई स्थाह। न तो उस पर सफ़र के निशानात 
नज़र आते थे ओर न उसे कोई पहचानता था यहाँ 


तक कि वह रसूलुल्लाह ($#४) के पास आकर बैठ . 
गया ओर उसने अपने घुटने रसूलुल्लाह (%) के 


आज ] 


| (3०० 4४० ४५०० 


522] 
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घुटनों के साथ लगा दिये। और अपनी हथेलियाँ 
आपकी रानों पर रख लीं फिर कंहाः ऐ मुहम्मद! 
मुझे इस्लाम के बारे में बताईये? आपने फ़रमाया: 
थे कि तू गवाही दे कि अल्लाह तआला के सिवा 
कोई इबादत के लाइक़ नहीं ओर हज़रत मुहम्मद 
(98) अल्लाह तख़ाला के रसूल हैं। ओर तू नमाज़ 


की पाबन्दी करे, ज़कात अदा करे, रमज़ानुल - - 


मुबारक के रोज़े रखे ओर अगर तू ताक़त रखे तो 
बेतुल्लाह का हज करे।' उसने कहा: आप सच 


फ़रमाते हें। हमें इस पर हेरानी हूई कि ये आपसे 


पूछता भी है ओर तसू्दीक़ भी करता है। फिर उसने 
. कहा: आप मुझे ईमान के बारे में बतलाइये? 
आपने फ़रमाया: 'ये कि तू अल्लाह तआला पर, 
उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों 


. यौमे आख़िरत और हर अच्छी बुरी तक़दीर पर 


ईमान रखे।' उसने कहा: आप सच फ़रमाते हैं। मुझे 
एहसान के बारे में बतलाईये? आपने फ़रमाया: 'ये 
कि तू अल्लाह तआला की इबादत इस तरह करे 
गोया उसे तू देख रहा हे, फिर अगर तू उसे नहीं 
: देखता तो वह तुझे देख रहा है।' उसने कहा: मुझे 
क़यामत के बारे में ख़बर दीजिये? आपने 
फ़रमाया: “जिससे पूछा गया है, वह पूछने वाले से 
क़यामत का ज़्यादा इल्म नहीं रखता।' उसने कहा: 
फिर मुझे उसकी निशानियाँ बतला दीजिये? 
आपने फ़रमाया: (एक निशानी ये है) कि लौण्डी 
अपनी मालिक को जनेगी ओर (दूसरी) ये कि तू 
नंगे पाँव फिरने वाले, नंगे जिस्म रहने वाले, 
. बकरियों के कंगाल चरवाहों को देखेगा कि वह 


एक दूसरे के मुक़ाबले में फ़़्रिया अन्दाज़ में 


. 9५७१ 5 ०2).#५ ८७ 
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ऊँची ऊँची इमारतें बनाने लगे हें।' (फिर वह चला 38 , " 5एट्डी। 3 3598 »0६॥ 
गया) हज़रत उमर (#) ने फ़रमाया: तीन दिन में । 3६ 8 ७७६ 2६७ 
इसी तरह (शश्दर) ठहरा रहा। फिर रसूलुल्लाह ना ५” क्‍ बडी 
.. ($%४) ने मुझे फ़रमाया: 'उमर! जानते हो वह. ४) >+ ४ " ५०५ 4४०६ ४ 
साइल कौन था?' मैंने कहा: अल्लाह ओर उसका ४,255 ४0 2.5 . " |[8८॥ .> 3.<४ 
रसूल ही ख़ूब जानते हैं। आपने फ़रमाया: “वह (६ ० 
. जिब्रील (8४8) थे। तुम्हें तुम्हारे दीनी मामलात न व मी ! न 
सिखाने आये थे।' क्‍ 2 4 अं जे 
(4993) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 8/] 
... फ़वाइद व मसाइल : (॥) इस हदीसे मुबारका से ये मसला साबित होता है कि फ़रिश्ता 
. . अम्बिया(&४०) के अलावा दूसरे लोगों के सामने भी इन्सानी शक्ल व सूरत में आ सकता है, लोग उसे 
. देख सकते हैं, वह उनकी मौजूदगी में बातें कर सकता है और वह उसको बातें सुन भी सकते हैं। (2) ये 
शरअन पसन्दीदा अमल है कि बन संवर कर, नहा धोकर और स़राफ़ सुथरा लिबास में मल्बूस होकर 
उलमा व फुज़ला और मुलूक व सलातीन की मजालिस में जाया जाये। जिन्नील अमीन (&£७) 
रसूलुल्लाह ($४) की ख़िदमते अक़्दस में लोगों को उनका दीन सिखंलाने और तालीम देने के लिये ही * 
आये थे और वह तालीम उन्होंने अपने हाल व मक़ाल के साथ दी है। वह बेहतरीन और साफ़ सुथरे 
लिबास में मल्बूस थे। उन पर थकावट और मैल कुचेल के कोई निशान नहीं थे। (3) अहले इल्म की 
मज्लिस में हाज़िर होने वाले शख़्स़ के लिये ये भी मुनासिब है कि लोगों को किसी मसले की ज़रूरत है 
और वह पूछ नहीं रहे तो वह ख़ुद पूछे ताकि सब लोगों को मसले का इल्म हो जाये और इस तरह उनकी 
दीनी ज़रूरत पूरी हो। (4) अचानक नज़र पड़ा' यानी दूर से आता नज़र नहीं आया। क़रीब ही देखा। फिर 
बालों ओर कपड़ों से अन्दाज़ा होता था कि अभी घर से नहा धोकर निकला है मगर उसे पहचानता कोई भी 
नहीं था। गोया वह मुसाफ़िर था। (5) “अपने घुटने' बे तकल्लुफ़ी के अन्दाज में या शागिदों की तरह दो 
: ज़ानू होकर बैठा। (6) “आपकी रानों पर' यानी रसूलुल्लाह ($%) की रानों पर जेसा कि अगली रिवायत 
में इसकी तस़रीह है। इस सूरत में गोया उसने अपने आपको उज्जड बदवी, ज़ाहिर किया क्‍योंकि ये. 
अन्दाज़ अदब के ख़िलाफ़ है। (7) इस हदीस में इस्लाम ओर ईमान की तारीफ़ मुख़्तलिफ की गई है। 


ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़्ह्म ._ 





..- गोया लुगवीं मुनासिबत का लिहाज़ फ़रमाया। इस्लाम ज़ाहिरी इताअत को कहा गया है और ईमान क़ल्बी 


तस्दीक़ को। ज़ाहिर है लुगतन तो उनमें कुछ फ़र्क है, अलबत्ता शरअन कोई फ़र्क नहीं। (8) हेरानी हूई 
... क्योंकि पूछना दलील है कि वह नावाक़िफ़ है मगर तस्दीक़ करना उसे आलिम ज़ाहिर करता है। दरअसल 
.. उसने अपने हर काम में इब्हाम रखा जिससे हैरानी रही। (9) 'वह तो तुझे देख रहा है' यानी तेरे उसको. 


5/7€//६7 7 
<4<&&2.25 64*& 7 37 





(४ कह. 384 





गुलननजर कर ! 
देखने का भी यही मक़सूद है कि वह तुझे देखता है क्योंकि जब इन्सान को यक़ीन हो कि अल्लाह तआला 
मुझे देख रहा है तो वह इन्तेहाई ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ से इबादत करेगा। अगर अल्लाह तञआला बन्दे को न 
देखता हो तो अल्लाह तआला को देखने के तस़व्वुर से इतना ख़ुशूअ पैदा नहीं होगा कुछ लोगों ने ये 


मतलब बयान किया है कि एहसान के दो मतलब हैं: पहला और आला तो ये है कि तू इबादत में यूँ समझे 





.. कि मैं अल्लाह तझ्ञाला को देख रहा हूँ। बल्‍लाहु आलम! (40) इन अल्फ़ाज़ से ये भी मालूम हुआ कि 


कोई शख्स दुनियावी ज़िन्दगी में अल्लाह तआला को नहीं देख सकता वरना 'गोया कि' कहने की ज़रूरत 
नहीं थी। (4) 'ज़्यादा इल्म नहीं रखता' यानी मैं तुझ से क़यामत का ज़्यादा इल्म नहीं रखता या कोई 
मस्ऊल किसी साइल से क़यामत का इल्म ज़्यादा नहीं रखता। मतलब ये है कि नुज़ूले क़यामत के वक़्त 
को कोई नहीं जानता। (2) 'लोण्डी मालिक को जने' बहुत से मतलब बयान किये गये हैं। ज़्यादा 
मुनासिन्न मतलब ये है कि औलाद नाफ़रमान हो जायेगी ओर माँओं से लोण्डियों जेसा सुलूक किया 
जायेगा। गोया वह ओऔलाद नहीं, मालिक हैं। वललाहु आलम! (43) 'ऊँची ऊँची इमारतें, यानी गरीब 
लोग बहुत अमीर हो जायेंगे। माल आम हो जायेगा। तंग ज़रफ़ी की वजह से माल संभाल न सकेंगे। इमारतें 
बनाने में ज़ाया कर देंगे। (4) 'शश्दर रहा' क्योंकि जिस तरह वह अचानक आया था, उसी तरह 
अचानक ग़ाइब हो गया। लोगों ने बहुत तलाश किया मगर न मिला। (5) इस हदीस को 'हदीसे 
. जिब्रील' कहते हैं। 





(4994) हज़रत अबू हुरेह ओर हज़रत अबू 8 आओ पल कल 
ज़र(.&) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%६४) अपने 
सहाबा में इस तरह तशरीफ़ फ़रमा होते थे कि कोई 
.. अजनबी आदमी आता तो वह नहीं पहचान सकता. ४ ८५-८४ 5४ 3७ 3३ «(5 ४5४४ 

. थाकि आप कोन से हैं यहाँ तक कि वह (आपकी ६८ (४2 «०.3 4५ «0 (५० 

बाबत) पूछता, इसलिये हमने रसूलुल्लाह ($8) से .६ 2. थ ४ 28 ०,७ *॥2४५ 
इजाज़त तलब की कि हम आपके बैठने के लिये. 7 (४ 27 रा 
मख़्यूस जगह बना दें ताकि अजनबी आदमी आये... «| ५-4“ ०५०८ _#& # | ४2० 
तो वह भी आपको पहचान सके। इजाज़त मिलने. $| ०...) ५.० ४0 ० 20 
पर हमने आपके लिये मिट्टी का एक थड़ा बना 2 , &॥ 45 ६ ग् 
दिया। आप उस पर तशरीफ़ फ़रमा होते थे। एक गेल की अर नमक दमन सा 
दफ़ा हम बैठे थे और रसूलुल्लाह ($४) भी अपने. ०४#४ ४४ 9४ ०१ ४७५ ४ पक 


नर 
(52 | ( ६ ४ ) ) (5 | (डी 09 >| (5 | 
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 मख़्सूस मक़ाम पर तशरीफ़ फ़रमा थे कि एक 
इन्तेहाई ख़ूबसूरत और ख़ूशब्‌ में बसा हुआ एक 
आदमी आया। उसके कपड़ों को हल्का सा मैल 
कुचेल भी नहीं लगा था यहाँ तक कि उसने नीचे 


बिछी हूई चटाई के किनारे के पास आकर सलाम 


कहा ओर कहाः ऐ मुहम्मद! अस्सलामुअलेकुम! 
आप (%४) ने उसे जवाब दिया। उसने कहा: ऐ 


मुहम्मद! में करीब आ सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 
“क़रीब आ जाओ।' वह बार बार इसी तरह कहता 


. रहा: और क़रीब आ जाऊँ? ओर आप फ़रमाते रहे: 


'क़रीब आ जाओ।' यहाँ तक कि उसने अपना हाथ 


रसूलुल्लाह ($£) के मुबारक घुटनों पर रख दिया 


. ओर कहाः ऐ मुहम्मद! मुझे बताइये: इस्लाम क्‍या . 


है? आपने फ़रमाया: इस्लाम ये है कि तू ख़ालिस़ 


अल्लाह तझाला की इबादत करे ओर उसके साथ 


किसी चीज़ को शरीकं.न समझे, नमाज़ क़ाइम 


करे, ज़कात अदा करे, बेतुल्लाह का हज करे ओर. 


रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे।' उसने कहा: जब में 
ये काम कर लूँ तो क्‍या में मुसलमान हो गया? 
आपने फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: आपने सच 
फ़रमाया। जब हमने उस शख़्स़ की ये बात सुनी तो 
हमने उस पर ताज्जुब किया (कि पूछता भी हे ओर 
तस्दीक़ भी करता है) फिर उसनें कहा: ऐ मुहम्मद! 
फ़रमाइये ईमान क्‍या है? आपने फ़रमाया: ईमान ये 
है कि तू अल्लाह ताला, उसके फ़रिश्तों, 
किताबों, नबियों ओर तक़दीर को दिल व जान से 
तसलीम कर ले।' उसने कहा: जब में ये काम कर 
लूँगा तो क्या में मोमिन हो गया? आप ने फ़रमाया: 
'हाँ' उसने कहा: आपने सच फ़रमाया। फिर कहने 
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.... आपने चना। प्रपना 
...... जिस शख्स से क़यामत के बारे में पूछा गया है, वह 
... पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता लेकिन क़यामत 

: की कुछ अलामात हैं जिनके साथ इसका पता चल 


.. को क़यामत का इल्म हे ....' 
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सुनननसाई 09, _ 
लगा: ऐ मुहम्मद! बतलाइये: एहसान क्‍या है? 
आपने फ़रमाया: 'एहसान ये है कि तू अल्लाह 
तजाला की इबादत इस तरह करे गोया तू अल्लाह 
तझाला को देख रहा है। अगर तू उसे नहीं देखता तो 
वह तो तुझे देख रहा हे।!' वह कहने लगा: आपने 
: सच फ़रमाया। फिर वह कहने लगा: ऐ मुहम्मद! 

मुझे बताइये: क़यामत कब आयेगी? आपने सर 
झुका लिया ओर उसे कुछ जवाब न दिया। उसने 


.-.. द्वोबारा फिर वही सवाल किया। आपने फिर कोई 


.._ जवाब न दिया। उसने तीसरी दफ़ा फिर वही सवाल 
. ._ किया। आपने|फिर भी कोई जवाब न दिया। फिर 
'सर मुबारक उठाया और फ़रमाया 





जायेगा, जैसे: जब तू देखे कि बकरियाँ भेड़ों के 

: चरवाहे इमारतें बनाने में एक दूसरे का फ़र्वरिया 
.._ अन्दाज में मुक़ाबला कर रहे हैं ओर तू नंगे पाँव 
... चलने वाले ओर नंगे जिस्म रहने वाले को ज़मीन 


..._ का बादशाह बने देखे और देखे कि औरतें अपने 


. मालिक जनने लगी हें (तो फिर क़यामत का 
.. इन्तेज़ार कर) पाँच चीज़ें ऐसी हें जिनको अल्लाह 

. _तज्ाला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये 
आयत पढ़ी (इन्नल्लाह इन्दा .....) 'अल्लाह ही 
क्‍ फिर फ़रमाया: 
. “क़सम उस ज़ात की जिसने मुहम्मद ($%) को 
सच्चा नबी बनाया जो रहनुमाई करने वाला और 
ख़ूशख़बरी देने वाला है! तुम्हारी तरह में भी उस 


.. आदमी को पहचान नहीं सका था। 'फिर मालूम 


. - ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम 


+] १ ॥$ ४5 ! 
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शुनन नसाई नि: 4५ 25] ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम 
हुआ कि) वह जिब्रील (४६४) थे जो दिह्या कल्बी...... 
की सूरत में आये थे। 


(4994) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
4698, सहीह मुस्लिम 





.. फ़वाइद व मसाइल : () घुटनों पर रख दिया' बतौर एहतिराम आपके घुटने छूए। और इसमें कोई 


हर्ज नहीं। (2) भेड़ बकरियों के चरवाहे' अरब माहौल में भेड़ बकरियों के चरवाहों को फ़कीर और 

ज़लील ख़्याल किया जाता है, अलबत्ता ऊँटों वालों को मुअज़्ज़ज़ समझते थे। या इसलिये कि चरवाहे 
आम तौर पर गुलाम और नोकर होते थे। अरबी में लफ़्ज़ अरिआअलबुहुम इस्तेमाल फ़रमाया गया है। 
इसके कई और मानी भी किये गये हैं, जेसे: काले रंग के चरवाहे या गैर मारूफ़ चरवाहे या क़ल्लाश _ 

चरवाहे वगेरह। (3) पहचान नहीं सका था' आने वाले का अन्दाज़ ही ऐसा हैरान कुन था कि आख़िर 
वक़्त तक रसूलुल्लाह ($&£) को भी अन्दाज़ा न हो सका। वह तो उसके ग़ाइब हो जाने से मालूम हुआ 
कि ये तो फ़रिश्ता था। (4) 'दिह्या कल्बी की सूरत में' ये अल्फ़ाज़ शाज़ हैं और स्याक़े हदीस के 
ख़िलाफ़ हैं। असल अल्फ़ाज़ वही हैं जो हज़रत उमर (#) की रिवायत में हैं ला यअरिफुहु मिन्‍ना 
अहदुन कि उसे हममें से कोई भी पहचानता नहीं था। इस वज़ाहत से मालूम हुआ कि ये अल्फ़ाज़ जो. 
दिह्या कल्बी की सूरत में आये थे' दुरुस्त नहीं क्योंकि अगर वह हज़रत दिह्या (.#&) की सूरत में आये 

: होते, फिर तो पहचाने जाते। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उकक्‍्बा शरह सुनन नसाई: 37/229) 


स्प्ल्जा : (7) 
फ्ः तझाला के फ़रमान : 'बदवी कहते 
| हें हम ईमान लाये, कह दीजिये: (अभी) 
तुममें ईमान नहीं आया बल्कि तुम कहो, हम 
क्‍ मुसलमान हो गये' की तफ़्सीर 


(4995) हज़रत सअद बिन अबी वक़ास (#) ने ७५ ४७४ 500 ८ 2 इच्छा | 
फ़रमाया: नबी ($#) ने कुछ लोगों को माल दिया _ 
लेकिन उनमें से एक आदमी को कुछ न दिया। 

सअद ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फुलां. ४४ “५: 8 
ओर फुलां को तो माल दिया हे लेकिन फुलां को. | नी ४७ 420 5 ५०५७३ 2. 
कुछ नहीं दिया, हालांकि वह भी साहिबे ईमान हे। ).५४ ४5 3७, ०.) «० «॥| (० 
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ुख__ झानका लवी व झलेलाली मफ़त्म. कर, 
नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: (बल्कि वह) ,॥ 0,०५८ ६ 5६८ ४७ ७४६ ४७ 5४: 
मुसलमान है।' सअद ने अपनी बात तीन दफ़ा (५ &॥ ).८ $ ७४ ७४ <$४ 
दोहराई। नबी-ए-अकरम($%) हर दफ़ा यही ४ | 

फ़रमाते थे: '(बल्कि वह) मुसलमान है।' फिर 4४ ४० ही ४. 22४ ४५ 
नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: बसा ओक़ात + &£- ७४७।| ४» . " 2:< ॥ " ५... 
मैं कुछ लोगों को माल देता हूँ जब कि उन लोगों ०» | ६ ०५.३ ५१० ५॥| (० 4.85 (5४ 
को छोड़ देता हूँ जो मुझे ज़्यादा प्यारे होते हैं। में ५००0 ,/» 2.॥ 36 8 हा 2८०३ 
उन्हें कुछ नहीं देता। (देता हूँ) इस ख़ौफ़ से कि हा ; 





. कहीं वह जहन्नम में औंधे मुँह न गिराये जायें।..... + & ६53 ४४) (##/ (| " ४०० 
. (4995) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 27, 3 499७ ६८ 4५/2०| ४ ४६5 | ५-४! 
मुस्लिम, हदीस: 50 । " १०४४३ ०5 ,6॥ ० | 52 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से मालूम होता है कि ईमान और इस्लाम की हक़ीक़त 
अलग अलग है, यानी इस्लाम ज़ाहिरी इन्करियाद व आमाल का नाम है जबकि ईमान यकीने क़ल्ब और 
_ तस्दीक्े लिसान के साथ साथ कमा हक़हू उनके तक़ाज़े पूरे करने का नाम है। मतलब ये है कि ईमान, 
इस्लाम से आला व अरफ़अ दर्जा होता है और उसका ताल्लुक़ ज़ाहिरी इन्क़ियाद के मुक़ाबले में ईक़ाने 
क़ल्ब से ज्यादा होता है। (2) ये हदीसे मुबारका उस अहम मसले की तरफ़ भी रहनुमाई करती है कि 
हतमी तौर पर किसी शख़स़ के कामिल मोमिन होने की तस्दीक़ उस वक़्त तक नहीं करनी चाहिए जब 
तक उस पर शारेअ (8४8) की तरफ़ से वाज़ेह नस न हो। (3) इस हदीस से मुर्जिआ गुमराह फ़िर्क़े का 
भी स़रीह तौर पर रद्द होता है जो ये अक़ीदा रखते हैं कि सिर्फ़ ज़बान से ईमान का इक़रार करने से इन्सान 
जन्नत में चला जायेगा, अमल करने की चन्दां (कुछ भी) ज़रूरत नहीं। (4) शरई हाकिम के लिये ये. 
जायज़ है कि वह सरकारी माल में अपनी स़वाबदीद के मुताबिक़ तस़र्रुफ़ करे, किसी को दे किसी को न 
दे और किसी को कम दे किसी को ज़्यादा दे, और ज़ाहिरन अहम आदमी को छोड़ दे, उसकी निस्बत 


गेर अहम को दे दे। शरई मसलिहत की बुनियाद पर ये सब कुछ किया जा संकता है, ख़वाह रिआया और. 


अवामुन्नास पर ये मामला मख़फ़ी ही हो। (5) हाकिम के यहाँ सिफ़ारिश करना दुरुस्त है बशर्ते कि वह 
सिफ़ारिश जायज़ हो। इसी तरह मक़ाम व मर्तबे के लिहाज़ से कम तर शख़स़, अपने से बरतर शरूस़ को 
मश्वरा दे सकता है, ताहम नसीहत और ख़ैरख़्वाही का जज़्बा हो, और किसी के रू ब रू कहने के. 
बजाये तन्हाई में हो, ये ज़्यादा मुअस्सिर होती है मगर ये कि हालात का तक़ाज़ा ऐलानिया बात करने 
. का हो। (6) (बल्कि वह) मुसलमान है' यानी तुम किसी शख़स़ की ज़ाहिरी हालत ही को देखते हो, 
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[सुनन नसाईं (९०३) 
लिहाज़ा तुम ज़ाहिर की गवाही दो। बातिन की अल्लाह जाने। कुछ ने मानी किये हैं 'बल्कि मुसलमान _ 
कहो' ये मानी भी किये गये हैं कि तुम सिर्फ़ मोमिन न कहो बल्कि यूँ कहो' वह मोमिन या मुसलमान _ 
है।' इस सूरत में अब्‌ आतिफ़ा होगा और उसे अत्फ़ तल्क़ीनी कहते हैं कि तुम ये भी कहो। तीनों मानी 

ठीक हैं। (7) 'ख़ोफ़ से! इसका ताललुक़ शुरू जुम्ला के साथ है, यानी मैं कुछ लोगों को इसलिये देता 
हूँ कि उनका ईमान अभी कमज़ोर है। ख़तरा है कि वह मुर्तद न हो जायें और मुर्तद होना आंधे मुँह आग 

में गिरने के मुतरादिफ है जबकि पुख़ता ईमान वाले शख्स के बारे में कोई ख़तरा नहीं होता, लिहाज़ा 

कभी उसको नहीं भी देता तो वह महसूस नहीं करता है। मोमिन को माल की तमअ नहीं होती। मिल गया 

ख़ेर, न मिला तब भी ख़ेर। 


(4996) हज़रत सअद (+&) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह (%६) ने माल तक़्सीम फ़रमाया, कुछ 
लोगों को दिया, कुछ को न दिया। मैंने कहा: ऐ. + 





.अ 5» (4५८ (६ | 4 09.. 2 5 
जा है 3 9<०«० (2 _9 *+ 8 | 
५० ८७ ०७ ४0४॥ ४ ८ 


अल्लाह के रसूल! आपने फ़ुलां फ़ुलां को दिया, .' ७2 9 १५८७ २७०० ८४७ ९६८ 


और फुलां को नहीं दिया, हालांकि वह भी मोमिन 
है। आपने फ़रमाया: मोमिन न कहो, मुसलमान 


कहो।' 


इब्ने शिहाब (ज़ोहरी) ने फिर ये आयत तिलावत की: 


(कालतिल ....... ) देहाती कहते हैं हम ईमान लाये' 
(4996) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


(4997) हज़न्त बिश्र बिन सुहेम () से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($) ने उन्हें अय्यामे 
तशरीक़ में ये ऐलान करने का हुक्म दिया कि 
जन्नत में प्लिरफ़ मोमिन ही दाख़िल होगा, ओर ये 
दिन खाने पीने के हें। 


(4997) तख़रीज 
4/335, व सहीह इब्ने खजेमा, हदीस: 2960 


(सनद संही) पिछली हदीस देखें द 


*+ 


|>०) 3! ८22०० 2 “2२४-> 0०: 22४ (3 
(८४ ८४ ००३ बह+ ४0 (५० 52४ 
०५०; ८ <0&5 ८, ४] &535 ४८७४ ०८७ 
(89० >03 ७१७ 553 ७१७ <2/८| ०॥| 
७. / 2८० 5: 5४ |&) ०७. 

. [६ 2॥:20 -.७ | ५५ ८8 
3.४ 6८ 5७७ ७४ ०७ ८5 ७:४| 
४ ४२ (ईः ५०१२० हि ञ्े (२ (३४० (री 


ना 


८० ८ ॥ ५ "४५-४४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) “अय्यामे तशरीक़' ज़ुलहिजा की , 2, 3 तारीख़ को कहते हैं। 
गोया ये ऐलान हज्जतुल विदा के मौक़े पर किया गया। (2) 'स्रिर्फ मोमिन ही' जिसका ईमान ज़बान से 
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आगे गुज़र कर दिल तक पहुँच गया। वही जन्नत का मुस्तहिक़ है और गुनाहगार मोमिन किसी न किसी 
... वक़्त जन्नत में ज़रूर जायेगा, अलबत्ता काफ़िर जन्नत में नहीं जा सकेगा। (3) खाने पीने के दिन हैं 
. लिहाजा इन दिनों में रोज़ा न रखा जाये। द 


मोमिन की सिफ़त का बयान 


(4998) हज़रत अबू हुरेरह (.&) से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'अस़ल मुसलमान. &६४॥ .& 5१४७ 
वह है जिसकी ज़बान ओर हाथ से दूसरे मुसलमान है 0 आए 0 

महफ़ूज़ हों। और असल मोमिन वह है जिससे 2४ ४०० ० नी कफ रज 
लोगों को अपनी जान व माल के बारे में कोई ७» ४७ ०., ००40 ० 
ख़तरा न हो।' 9 0 060 85) % 0 शद 
. (4998) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2627 "095 %५ _& टदा दा. 














फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसलमानों के मुख़तलिफ़ दर्जे हैं। उनमें से 


.- कुछ तो दर्ज-ए-कमाल को पहुँचे हुये हैं ओर कुछ इस कमाल तक नहीं पहुँच पाये बल्कि इससे किसी 


क़द्र नीचे हैं। (2) जानी और माली हुकूक़ में असल हुर्मत है, यानी उन्हें बगेर किसी शरई वजह के 
पामाल नहीं किया जा सकता, ताहम जब जान व माल के ज़रिये से शरई तक़ाज़े मजरूह किये जायें या. 
इन्सान उसका सबब बन रहा हो तो फिर उसकी हुर्मत भी जाती रहती है, जैसे: अगर कोई शख़स़ किसी 
का हाथ काट दे तो क़िसास में हाथ काटने वाले का हाथ काट दिया जायेगा या फिर उससे पचास ऊँट 
दियत ली जायेगी। इसके बरअक्स अगर कोई शख़्स़ एक ढाल चुरा ले या तीन दिरहम चुराये तो चोर का 
_ हाथ काट दिया जायेगा और वह भी दायाँ हाथ। अब एक हाथ की कीमत तो पचास ऊँट लगी है जबकि 
दूसरा सिर्फ़ तीन दिरहम में कट गया है। इसकी वजह यही है कि पहला हाथ जिसकी क़ीमत पचास ऊँट 
लगी है वह मअसूम था जबकि दूसरा गुनाहगार था। उसने शरई तक़ाज़े मजरूह किये, इसलिये इसकी _ 
 हर्मत ख़ुद ब ख़ुद पामाल हो गई। (3) यहाँ मुसलमान और मोमिन से कामिल मुसलमान और कामिल 
मोमिन मुराद हे वरना जिस शख्स में ये औस़ाफ़ न पाये जायें, उसे भी मुसलमान और मोमिन कहा 
जायेगा। दरअसल आपने लफ़्ज़ी मानी की तरफ़ तवज्जा दिलाई है। इस्लाम सलामती से और ईमान 
अमन से है, लिहाज़ा हर मुसलमान और मोमिन को सलामती और अमन का पैकर होना चाहिए 
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सुनन नज्ताई न्‍ ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफहूम... (०८ 
बाब : (9) मुसलमान को स़िफ़त का बयान| का बयान | #॥ . >».-८<८॥4६. : 0७५७... क्‍ 


रब 77» ०-7० ००००7०० ०7 ०००7० ०-० ०००००००००- -०7+7/ 7:77 “7 टिक नि नि यिण-ण:: 77“: चलता न +।िनमििनाण : लक: दिन नली न ++-झ-.33:+-%७०५०००००-००००००---*+००००००० ००० ० ० 3 लज उ मल आन 












(4999) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (कै). # ४ ७&& 7७ 2० ५ ०5 ४ 
बयान करते हें कि मेंने रसूलुल्लाह ($&६) को #$, .. «: न 
। 4४ 2८८ *# 2५ « ४४५० ६ 
फ़रमाते सुना: 'अस़नल मुसलमान वह है जिसकी... ५ पे : 
ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ हों. ४४6 47 ४४४ ४५० ४७ 0० 9» 
. और अस़ल मुहाजिर वह हे जो उन चीज़ों को छोड़ ४< & 2-४" ०५६ ०५.५ ५०५ «0४ 
दे जिनसे अल्लाह तआला ने मना फ़रमाया है 5५ >प८५ 5१:७ ५०४ ६» & 400] 


(4999) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 0. . "2१८ ८॥ 3; 5७ 
क्‍ ५ जु . "4६ 40 6 ७ #&< 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस इस बात का शौक़ दिलाती है कि एक मुसलमान शख़स को हर 
हाल में ये कोशिश करनी चाहिए कि वह दूसरे मुसलमान को किसी क़िस्म की ईज़ा और तकलीफ़ न 
पहुँचाये बल्कि उसे दूसरे मुसलमान के लिये मुफ़ीद साबित होना चाहिए, मुज़िर् और मूजी नहीं। (2) 
इमाम हसन बसरी (4)$४5 ) से 'अबरार' नेक व पारसा शख्स की तारीफ़ पूछी गई तो उन्होंने फ़ममाया: 
अबरार वह लोग होते हैं जो चींटी तक को ईज़ा नहीं पहुँचाते और मामूली शर और बुराई को पसन्द नहीं 
_करते। (3) इस हदीसे मुबारका से मुर्जिआ गुमराह फ़िर्क़े का भी रद्द होता है जिनका अक़ीदा है कि 
कलिमा पढ़ने के बाद सब का इस्लाम कामिल ही होता है, किसी का नाक़िस़ नहीं होता। (4) 
'मुहाजिर' हिज्रत से मक़सूद दीन की हिफ़ाज़त होती है। अगर कोई अपना घर बार छोड़ दे लेकिन 
अल्लाह तआला की नाफ़रमानी न छोड़े, उसकी हिजरत बे मक़स़द है। अलबत्ता जो शख्स अल्लाह 
ताला की नाफ़रमानी छोड़ देता है, ख़वाह वह अपने घर में ही रहे, उसने हिजरत का मक़स़द पूरा कर _ 
लिया। और अप्नल मुहाजिर वह हुआ न कि स्रिर्फ़ घर छोड़ने वाला। क्‍ क्‍ 
(5000) हज़रत अनस (&) से रिवायत हे कि ४४८ ७४७ ०0७७ ,८८ ८5; «७ ७:2& 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख्स हमारी 
तरह नमाज़ पढ़े ओर हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुँह 
करे और हमारा ज़बह किया हुआ जानवर खाये, दा 
वह मुसलमान हे।' 8७" «५७ बह 4 (० 2४ ०५०३ | 
(5000) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 394. 6 छ5 3६६७ ७७» (++> 


+ हि । नी पर कर -# 
. -«+ 9 ० पे (3.७ हे 
- ॥ “>«० #४०४ ७००५ 


०० ० # 0. ०४८ थ ०-० 2० ४) 
५ 2२५० जा 8 हा 6 ५४2५१ (कं >> । 


६ 4८. ०० का हा 6 60०0० ०४८ 
| (5 हे (५ ९ हा (3 । ९ 2९०४ ज्र्ः ०३१४ ( 
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मुनन नसाई अं 2/20< ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़्टूम.. जा 3 0०४ 
फ़ायदा : ये मुसलमान के ज़ाहिरी औस़ाफ़ हैं। शहादतैन की अदायगी के बाद इबादात में से नमाज़ ही 
ऐसी इबादत है जो इस्लाम की अलामत बन सकती है क्योंकि रोज़ा मछ़फ़ी चीज़ है जबकि ज़कात हर 


... किसी पर फ़र्ज़ नहीं। वैसे भी वह साल में एक दफ़ा लागू होती है। हज तो है ही ज़िन्दगी भर में एक बार 


और वह भी हर एक पर फ़र्ज़ नहीं। फिर नमाज़ चूंकि तमाम अदयान में मौजूद है, इसलिये मुसलमानों 
की नमाज़ का इम्तियाज़ क़िब्ले से होगा क्योंकि हर दीन का अलग क़िब्ला होता है। इबादत के बाद 
मामलात और मुआशरत का दर्जा है। कुफ़्फ़ार के नज़दीक हलाल व हराम का कोई तस़व्वुर नहीं था 

. और उनके नज़दीक ज़बीहा और मैता में कोई फ़र्क़ नहीं था। अल्लाह तआला के नाम पर ज़बह करना 
मुसलमानों की ख़ुसूसियत है, लिहाज़ा वह मुसलमान है जो अल्लाह तआला के नाम पर ज़बह शुदा 
जानवर खाये, ख़ुद ज़बह करे या कोई और करे। ये मुसलमानों की मुआशरती अलामत है और ज़ाहिर 
 है। बाक़ी अलामात मछफ़ी हैं, इसलिये उनका ज़िक्र नहीं फ़रमाया। वललाहु आलम! 





(500) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ($%) से मरवी है. 38 .६ .) #&| & ईर्ड >;8 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब कोई शख़्स॒ (८५. ॥६ ,.2. :: १:३2, (४5८ 
जा क्‍ क्‍ तट |24.> (४ 
मुसलमान हो जाये और अच्छा मुसलमान बन जाये कक 20 

तो अल्लाह तआला उसकी हर वह नेकी (उसके. 9४ 7“ ८ पु 
नाम-ए-आमाल में) लिख देता है जो उसने अपने. 2५४ _ &# ५५८४ 2 १५८ ८5 ५४ 
दोरे जाहिलियत में की होती है। और उसका हर वह ,॥)| ० 40 3,2८5 08 08 ४.४, 
गुनाह माफ़ कर दिया जाता है जो उसने उससे पहले "2 है क्‍ 
. किया होता है। फिर उसके बाद (उसको उसके “2 आई कक, पा 
आमाल का) बदला मिलेगा। नेकी का सवाब दस ४4) 5४ 2-७ ४ ४ 40 २ 453: 
गुना से सात सो गुना तक होगा ओर बुराई का 5७ $#& ७६४॥ 5७ ६: ४ 4६८ 3०८५ 
बदला बुराई के बराबर ही होगा। हाँ! अल्लाह (४ 5:45, 4६:54 ०0४ 205 4६; 
( ४४६ ) चाहे तो उसे भी माफ़ फ़रमा दे।' 8 हे 22 पा 
(500) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 47. ० 3 फीड “4 7० १ ५2५- ०; 
" ६४७ ७ £ ४0 ५७८ 


फ़वाइद व मसाइल : () अच्छा मुसलमान बन जाये' यानी उसका दिल कभी उसकी ज़बान के 
मुवाफ़िक़ हो जाये और उसका इस्लाम ज़बान से गुज़र कर दिल और तमाम जिस्मानी आज़ा तक पहुँच 
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2 ०३) 
जाये। वह खरा, सच्चा और पक्का मुसलमान बन जाये, ज़ाहिरन भी और बातिनन भी, यानी न वह 
मुनाफ़िक रहे और न फ़ासिक़। (2) 'लिख देता है' गोया काफ़िर की नेकियाँ तब ज़ाया होती हैं जब वह 
_कुफ़ पर मरता है। अगर उसे हिदायत मिल जाये तो अल्लाह तआला उसकी गुज़िश्ता नेकियाँ बाक़ी 
रखता है। ये अल्लाह तआला का एहसान और फ़ज़्ल व करम है वरना नेकी की क़बूलियत के लिये शर्त 
. है कि वह ईमान की हालत में हो, मगर तफ़्सील और एहसान के लिये कोई शर्त नहीं होती। जिस तरह 
नेकी का बदला सात सो गुना तक मिलना भी अल्लाह तभाला का फ़ज़्ल व एहसान ही है वरना अक़्ल . 
तो इस बात का तक़ाज़ा नहीं करती। (3) 'जज़ा व सज़ा' यानी इस्लाम लाने से पहले के गुनाह तो माफ़ 
हो जाते हैं लेकिन इस्लाम लाने के बाद वाले गुनाहों का बदला मिलेगा, मगर ये कि अल्लाह तआला 
माफ़ फ़रमा दे तो ये उसका फ़ज़्ल होगा। (ला युस्अलु अम्मा यफ़्जलु वहुम युस्अलून) (अल 
_ अम्बिया: 2/23) और अल्लाह तझ़ाला के फ़ज़्ल ही की उम्मीद रखनी चाहिए 


बाब: ()कौन सा इस्लाम अफ़ज़ल है? | 


(5 हर ) हज़रत अबू मूसा मं ) केले" है 8 को 
कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 5 पक 
इस्लाम अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'जिस | रन 
शख़स़ की ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान | ४ ० मिड दर्द 92 4४ 2४ ०: 
 महफुज़ रहें। द . «60 ०.०; ८ ७७ ०७ 35 हा (+ 
(5002) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ,. 5»:४॥2८)| ४० ०७ ।»॥ .१95)॥ 
मुस्लिम, हदीस: 42 








0-० १ हक लकी | हा 
फ़ायदा : इस बाब से मुसन्निफ़ (48५8 ) का मक़सूद ये है कि सब मुसलमान इस्लाम व ईमान में 
बराबर नहीं होते बल्कि किसी का इस्लाम व ईमान ज़्यादा होता है, किसी का कम। और ये कमी बेशी 
आमाल के लिहाज़ से भी होती है और क़ल्बी केफ़ियत के लिहाज़ से भी। कौन सा इस्लाम अफ़ज़ल 
है' मतलब ये है कि अहले इस्लाम में से कौन अफ़ज़ल है। क्‍ 





| बाब: (2) कौन सा इस्लाम बेहतर है? | : (2) कोन सा इस्लाम बेहतर हे? 


(5003) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से. 25,६6८ 52 ७६ 0७ ६६४ ४:४६ 
. रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से 


| हि ता ह20  + बह 2 5 की 
पूछा कोन सा इस्लाम बेहतर है? आपने फ़रमाया: 0 कक 2004 
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सुनन नसाई 4 2004 ... इग्नान का लुगवी व इस्तेलाही मफहूम क्‍ 
. 'तू खाना खिलाये और हर॑ एक को सलाम कहे, ५५0 0,०८2 ४८ ६४: ॥ ५ .: - 
ख़वाह पहचानता हो या न पहचानता हो। .. ० 3७ $ #0) दी ,.., ०५ ०0 


सनद बुख़ारी, हदीस ४ 
28, पुस्लिग,हदीहए 39... ऑफ &# लीड डिक 2 
| 3 ४ (९3 
फ़वाइद व मसाइल : () 'कौन सा इस्लाम बेहतर है' यानी उमूरे इस्लाम में से कौन सां काम ज़्यादा 
बेहतर और अफ़ज़ल है। (2) इस्रमें जहाँ भूखों को खाना खिलाने की तर्गीब दी गई है वहाँ मोहताज और 
ज़रूरतमन्द लोगों की दिलजोई की तरफ़ भी रहनुमाई की गई है। खाना खिलाना और दिल जोई करना 
लोगों को अपना गवींदा बनाने का एक तीर बहदफ़ नुस्खा है। दीनदार लोगों, बिल ख़ुसूस उलमा को इस 
अहम नुकते की तरफ़ भरपूर तवज्जा देनी चाहिए। (3) इस हदीसे मुबारका से सलाम की अहमियत वाज़ेह ... 
होती है। लोगों के दिल मोहने और उन्हें अपने क़रीब करने के लिये ये बहुत ही मुफ़ीद और मुजर्रब चीज़ है। 
सलाम करने के लिये चन्द लोगों को ख़ास़ न किया जाये जैसा कि मुतकब्बिर और जाबिर क़िस्म के लोगों 
का तरीक़ा है बल्कि हर ख़ास व आम को सलाम किया जाये क्‍योंकि तमाम अहले ईमान आपस में भाई 
भाई हैं, ताहम किसी काफ़िर व मुशरिक और यहूदी व ईसाई को सलाम करने में पहल न की जाये और न 
किसी फ़ासिक़ व फ़ाजिर को पहले सलाम किया जाये, अलबत्ता जिस शख़स़ की अस़ल हक़ीक़ते हाल 
मालूम न हो तो उसे मुसलमान समझते हुये सलाम कहने में पहल की जा सकती है। वल्‍लाहु आलम! 
. (4) अफ़ज़ल अमल के मुताल्लिक़ मुख़तलिफ़ रिवायात आई हैं। ये इख़ितलाफ़ अश्ख़ास़॒ व अहवाल के. 
_लिहज़ से है, लिहाज़ा इसे तज़ाद नहीं कहा जायेगा। (तफ़्सील के लिये देखिये हदीस नम्बर: 4989)... 


जि बाब : (3) न द धर हा । #20क2/ ००५ पर 

इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? | | “79४24 ४ :0/०५४ | 
(5004) हज़रत इब्ने उमर (%) से रिवायत है कि 8 , ४८ .3 «0 ४७ 5 455 028. 
एक आदमी ने उनसे कहा: आप जिहाद के लिये 
क्यूँ नहीं जाते? उन्होंने कहा: मेंने रसूलुल्लाह . , , , +* /6५५ 
(५६) को फ़रमाते सुना हैः 'इस्लाम की बुनियाद ५27 “/४ ०  >४+ रह 97 4४ 
पाँच चीज़ें हैं: गवाही देना कि अल्लाह तआला के. | ४ ०७ 3४5 $ -# -॥ ०5 .2/४ 






















320 आज 65% . | 


... सिवा कोई माबूद नहीं (और हज़रत मुहम्मद ($8) . ,॥ (७० 40 0,०; ८५५. ०७ ,:४ 


अल्लाह तखआला के कह हैं)ममाज़ पाबन्दी के. ५ /५५)॥ -४ " 3,६ ».., ०४० 
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ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़््म. न 





साथ पढ़ना, ज़कात अदा करना, हज करना ओर 4॥ १ थ॥ ॥ ४ 5७५3 ...५ 
रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। न ॥ 

| ' ! (9 म [2 0 जद) 8 कट )| 
(5004) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 8, . 23 


मुस्लिम, हदीस: 6/22 
फ़वाइद व मसाइल : (4) बाब.का मक़स़॒द इस्लाम के वह सुतून और अरकान बयान करना है जिन. 


... पर इस्लाम की सारी इमारत क़ाइम है। और वह सिर्फ़ पाँच हैं; उनमें से पहला और सबसे अफ़ज़ल सुतून 


कलिम-ए-तौहीद की शहादत देना है। ये सबसे अफ़ज़ल इसलिये है कि जब तक काफ़िर उसकी शहादत 
नददे तो वह काफ़िर ही रहता है, मुसलमान नहीं बन संकता। मुसलमान होने के लिये ज़रूरी है कि ज़बान 
. से कलिम-ए-शहादत का इक़रार करे। फिर दूसरे नम्बर पर नमाज़ है। ये हर अंमीर व गरीब मर्द व औरत 

पर फ़र्ज़ है। (2) बाब का मफ़ाद ये है कि जिहाद फ़राइज़े ऐनिया में शामिल नहीं बल्कि फर्जे किफ़ाया है 


.. जिसकी अदायगी हुकूमते वक़्त का काम है। वह जितने अफ़राद को मुनासिब समझे, इस काम पर 


लगाये। जब ज़रूरत के मुताबिक़ अफ़राद इस काम पर मामूर हों और वह मुल्की दिफ़ा का फ़रीज़ा 
सरअंजाम दे रहे हों तो अवामुन्नास के लिये जिहाद में जाना ज़रूरी नहीं। वह अपने दूसरे काम करें। हाँ! 
ये एक फ़ज़ीलत है। अगर कोई शख़्स अपने फ़राइज़ की अदायगी के बाद हुकूमते वक़्त और 
. मुताल्लिक़ा अफरादे ख़ाना की इजाज़त व रज़ामन्दी से जिहाद में शिर्कत करे तो उसे फ़ंज़ीलत होगी। 
(3) ये पाँच अरकान इस्लाम हैं, यानी फ़र्ज़े ऐन हैं। शहादतैेन की अदायगी के बगैर तो कोई शख़स़ 
इस्लाम में दाखिल ही नहीं हो सकता। नमाज़ भी हर बालिग व आक़िल पर ता'हयात फ़र्ज़ है, इससे 

किसी को मरफ़र्र नहीं। ज़कात हर मालदार शख़धस़ पर फ़र्ज़ है जिसके पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा माल. 
हो। (तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है।) हज हर उस शख्स पर फ़र्ज़ है जो आसानी के साथ बैतुल्लाह पहुँच 
सकता हो ओर उसके पास हज से वापसी तक के अख़राजात मोजूद हों। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हर 
 आक़िल व बालिग पर फर्ज़ हैं। कोई उज़ हो तो क॒ज़ा वाजिब होगी और अगर रखने की ताक़त न हो तो 
'फ़िदिया वाजिब होगा। (4) रमज़ान के रोज़े का ज़िक्र आख़िर में इसलिये है कि ये तरकी इबादत है 


(इसमें कुछ करना नहीं पड़ता) वरना अहमियत के लिहांज़ से इसका दर्जा नमाज़ के बाद है। वैसे भी ये 


. नमाज़ की तरह बदनी इबादत है। (5) तर्जुमा में क्रोसेन वाली इबारत इसी हदीस की दीगर असानीद से 


.. सराहतन मज़्कूर है। इसके बगैर कलिम-ए-शहादत मोतबर नहीं। 
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सुनन नाई 20 ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़््म ना )। द 
हुमा ५ : (4) क्‍ 
इस्लाम (के कामों) पर बेअत करना |. 
(5005) हज़रत उबादा बिन स़ामित (#) से .& 8६६८ ७5 3७ ६१8 ७:७४ 
रिवायंत है, उन्होंने फ़रमाया: हम नबी-ए ,< व ॥ ४ 5५१ 
32 ँ 5 पें ८) ४० हिन्न $| | + (४ | 
अकरम($४) के पास एक मज्लिस में मौजूद थे। ..*+* ६] रा हा हा 
आपने फ़रमाया: 'मुझ से बेअत करो कि ४ “£“ ७ 2०८५४) 95 7५% &# 










| 405 8:0०-५ | (>4६22॥ :0"0) ५; 





अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक नहीं. ># 3 बगल 


बनाओगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे। ।,. ६5 ) $। 5 2००८ " ०७६ 
.. आपने पूरी आयत तिलावत फ़रमाई। (फिर 
फ़रमाया) : 'जो शख़्स इस अहद को पूरा करेगा, " 
उसका अज् व स़वाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे. ५ #+ 35 ७5 " 40 4 
है। ओर जिस शख़स़ ने इन (मज़्कूरा कामों) में से ४5 <:058 0५ <» 5७53 ५0 (० 
किसी काम का इर्तिकाब किया, फिर अल्लाह ३ 20 (/॥ +8 (85 & 40 5:55 
ताला ने इस पर पर्दा डाल दिया तो वह. ः 
अल्लाह तझला की मर्ज़ी पर मोक़्फ़ होगा। 
चाहे उसे अज़ाब दे, चाहे माफ़ करे। 

(5005) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 466 


फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत पीछे गुज़र चुकी है और ज़रूरी तफ़्सील बयान हो चुकी है। 
बैअत से मुराद अहद है। नेकी के कामों पर बैअत रसूलुल्लाह ($६) के बाद सहाबा व ताबेईन ने किसी _ 

हाथ पर भी नहीं की यहाँ तक कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के हाथ पर भी नहीं की, लिहाज़ा इस बेअत की 
अब ज़रूरत नहीं। अगरचे अक़्ली व शरई तौर पर इसमें कोई क़बाहत मालूम नहीं होती मगर सहाबा व 
ताबेईन का इसे मुत्लक़न छोड़ देना भी तो मज़बूत दलील है। (2) 'पूरी आयत पढ़ी' इस आयत से सूर- 
ए-मुमतहिना की आयत मुराद है जो औरतों की बैअत के बारे में उतरी थी। शायद आपने मुअन्नस़॒ के 
सेगे मुज़कर से बदल लिये होंगे क्योंकि आप कुर्जान तो नहीं पढ़ रहे थे, अहद ले रहे थे, लिहाज़ा .. 
अल्फ़ाज़ में तब्दीली पर कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता। 


[3 [>» 09 9 .«« )५ 2०५ 


नी रा नी ह0/ 


हर हे ि 6, ०09 #-> ०० £ 
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जाल, बाब: (5) 
॥ लोगों के साथ कब तक जंग हो सकती है? 


(5006) हज़रत अनस बिन मालिक (.#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'मुझे 
कुफ़्फ़ार से लड़ने का हुक्म दिया गया हे यहाँ तक 
कि वह ये गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा 
कोई माबूद नहीं ओर हज़रत मुहम्मद(%) 
अल्लाह तझआला के रसूल हें। जब वह ये गवाही दें 
कि अल्लाह तज्ाला के सिवा कोई माबूद नहीं 
और हज़रत मुहम्मद (#४) अल्लाह तआला के 
रसूल हैं ओर हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुँह (करके 
नमाज़ क़ाइम) करें, हमारा ज़बह शुदा जानवर 
खायें, हमारी तरह नमाज़ पढ़ें तो उनके जान व 
माल हम पर हराम हैं, मगर ये कि उन पर कोई हक़ 
बनता हो। उनके वही हुक़ूक़ होंगे जो मुसलमानों 
के हैं ओर उन पर वह फ़राइज़ आइद होंगे जो 
मुसलमानों पर आइव होते हें।' 

(5006) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3972 





फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 397], 3972, 5000 





(5007) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे 
. कि नबी-ए-अकरम (४) ने फ़रमाया: ईमान की 
सत्तर से ज़्यादा शाख़ें हें ओर हया भी ईमान की _ 
एक अहम शाख़ हे। 
(5007) तख़रीज 
मुस्लिम, हदीस: 35. 


(सनद सही) बख़ारी, हदीस: 9, 


ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम 
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सुनन नर ) |॥०//% 98 
फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि आमाल भी मुसम्मा 
ईमान' में दाख़िल हैं। ये अहलुस्सुन्नह वल जमाअत का अक़ीदा है। और यही हक़ है जबकि कुछ लोग 
इसके क़ाइल नहीं। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि हया ईमान की एक शाख़ 
है क्योंकि हया से इन्सान के अन्दर नेकी का जज़्बा और आमाले स़ालेहा का दाइया पैदा होता है, ईमान 
के मुनाफी उमूर से इन्सान पुछता है और आला अख़लाक़ व किरदार का हामिल बनता है। (3) ईमान. 
: को दरछख़्त से तश्बीह दी गई है जो कि जड़, तने, टहनियों , शाख़ों, पत्तों, फलों और फूलों के मजमूए 
का नाम है। इसी तरह ईमान भी बहुत से अक़ाइद व आमाल और अखछ़लाक़ के मजमूए का नाम है। 
अक़ीदे की हेसियत जड़ की है। अरकान की हेसियत तने और टहनियों की है। दीगर आमाल शाख़ों और 
पत्तों की हैसियत रखते हैं और अख़लाक़ की हैसियत फूलों और फलों की है। अक़ीदे की ख़राबी का... 
असर आमाल व अखछूलाक़ में ज़ाहिर होता है जिस तरह बीज और जड़ की ख़राबी पौधे की हर चीज़ पर _ 
असर अन्दाज़ होती है, और आमाल की कमी बेशी दरख़्त को नाक़िस़ बना देती है और अख़लाक़ की 
ख़राबी दरख़त की ज़ीनत पर असर डालती है। (4) 'सत्तर से ज़्यादा' गोयां ईमान बहुत से आमाल के _ 
. मजमूए का नांम है। सत्तर का लफ़्ज़ कसरत के लिये भी बोला जाता है। ज़्यादा कह कर मज़ीद कसरत 
की तरफ़ इशारा है। मुमकिन है मुअय्यन अदद मुराद हो। ज्यादा तर्जुमा है बिज़्जुन का जो तीन से नो _ 
तक के अदद पर बोला जाता है। द 
(5008) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. / ७७ 328 5७४० 58 4 एड. 
कि रसूलुल्लाह ($%7) ने फ़रमाया: 'ईमान की सत्तर ८ ६ ४ ये 85७; 6 ६८३2, १६ ,३॥ 
से ज़्यादा शा हैं। उनमें से अफ़ज़ल कलिमं-ए-... ५ / | ०० ० 3# ४5 
_ तौहीद (व रिसालत) की अदायगी है। और उनमें. 9४ /४ %४ ८+ "० ७* ०५४४० (४-४ 
से कम मर्तबा रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ को दूर. ४७ 62% , & (४५० « ७ २५७ 
करना है। ओर हया भी ईमान की एक (अहम) ०५७ ५०० 40 ० 2 


शाख़ है। 20 5 पक ६23 5,585 ६५ 3५०) ' 
- (5008) तंख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें | 
2! (+ (५४३ ५*&४| (६५>॥॥ 40 *| 





: ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम 





ह हा ४७8 (48 4१-०७ £(>४०॥५ ः 


फ़वाइद व मसाइल : (4) शाख़ों' से मुराद अक़ाइद व आमाल और अख्लाक़ हैं। (2) 'अफ़ज़ल 
क्योंकि इसके बगैर ईमान मोतबर ही नहीं होता। (3) 'कम मर्तबा' यानी दर्जे और स़वाब के लिहाज़ से 
या मेहनत और मशक्त के लिहाज़ से या हुसूल व वजूद के लिहाज़ से। (4) 'तकलीफ़देह' जिस्मानी 
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सुनन नसाई ;<( ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़्हूम ._ कर थे द 
तौर पर, जैसे रोड़े और काँटे वगैरह या रूहानी तौर पर, जेसे नजासत और बदबू वगैरह। वल्लाहु 
आलम! 
के 84 हज़रत अबू हुरेरह सं ) से रिवायत है. 0७8 ,&,; 3 <..« 5 2४5 ७४७ 

नंबी-ए- (2 
ही आपका हा ) 32 जा 
(5009) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


हि चे 


ई८ ७३ 32 *॥ | 2४८ 5०5 0४०८ 2 


दर (र+ 9)» की ++ न (४ 

...," >५५) ८० 45६5 2(&४॥ " 0७ ैं।5 
फ़ायदा : हया वह ख़स्लत है जो इन्सान को क़बीह बातों और कामों से रोकती है ताकि रुस्वाई न हो। 
लेकिन हया शरीयत के मुताबिक़ होनी चाहिए, जैसे: तलबे इल्म, हक़ गोई और नेक काम में हया नहीं 
होनी चाहिए। इस हदीस़ में हया का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिये है कि हया हर नेकी करने और बुराई से 
 इज्तेनाब कां सबब बनती है जेसा कि एक दूसरी रिवांयत में है कि हया जिस चीज़ में भी हो, उसे मज़ीद 
और ख़ूबसूरत बना देती है और जिस चीज़ से निकल जाये, वह क़बीह बन जाती है। (मुसनद अहमद 
3/65, व सुनन इब्ने मांजा, हदीस: 485) 


हि (7) अहले ईमान (दर्जात के | 
| लिहाज़से) एक दूसरे से बढ़कर हें | | “#£?”“_ कह 
..._ (500) नबी-ए-अकरम (%) के एक सहाबी ८३ ,१7८६ ०5 58 ठ्ज ए.& | 
. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: (१. ॥६ | ८ कलर 
 'अम्मार ($) किनारों तक ईमान से लवा लव... /# रॉ हल 3 
भराहुआहे।.. 
(5040) तख़रीज : (सनद हसन) अल हाकिम: 3/392,.. ७४ “४52 /कीए४ 2 टच 
393, इब्ने माजा, हदीस: 47, कश्फुल आसार: 3/25],. /॥ ४,2.; ४७ ०७ (६४5 5! 
252 वगेरह 2. ६0 कु 
५25० ०॥| 0७. १७४८ ६०" हिंदू | 

फ़वाइद व मसाइल : () ये अटल हक़ीक़त है कि ईमान में सब मोमिन एक जैसे नहीं होते, इसलिये 
... उनका दर्जा और मर्तबा भी एक जैसा नहीं हो सकता। बाब का मक़स़द भी यही है कि ईमान कम व बेश 
हो सकता है, और जो लोग ईमानी कइमनिे जिब्रील 'मेरा ईमान हज़रत जिब्रील (8६8) के ईमान जेसा 


" 








(3 ८५०५ हट ला, 7)  , 2 
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सुनन ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़््म [जाई ) |॥08/# ॥00 | 
है' के क़ाइल हैं, वह दुरुस्त नहीं कहते। ईमान में कमी बेशी क़तई अम्र है। (ईमान की तफ़्सीर के लिये 
देखिये, किताबुल ईमान) (2) किनारों तक' अरबी में लफ़्ज़ मुशाश इस्तेमाल किया गया है जिसके 
मानी हड्डियों के आख़री किनारे हैं, जैसे: कुहनियाँ, घुटने, टख़ने, कंधे वगेरह। इसमें हज़रत अम्मार 
(#) की अज़ीम फ़ज़ीलत है कि ख़ुद रसूलुल्लाह ($६) उनके ईमान की तारीफ़ फ़रमा रहे हैं। (+&) 


(5044) हज़रत अबू सईद (-%) बयान करते हैं. ४5 ७४ ०४७ ६ & ८ ७५७ 
कि मेंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुना: 'जो ३ 35 5 50० ७४६ 38 जड़ा. 
शख़्स़ बुरा काम होता देखे, वह उसे अपने हाथ से. ५ 8 हा हर क्‍ 
ख़त्म कर दे ओर अगर ताक़त न हो तो ज़बान के _ 2 ४७४७ ०५३ 7: ७/४ ८+ ५४ 
. साथ रोके ओर अगर उसकी भी ताक़त न रखता हो. 4८७ *४॥ /.० 40 ०,०; <<«- 2.5८ 
तो अपने दिल से बुरा जाने। ओर ये (आख़री ,.८ ४६68 55% 5 3७ ५७... 


दर्जा) कमज़ोर तरीन ईमान है। _ 
) ईमान है। . 0८५ 8४ 38 2५७ छा: | 35 
(504) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 49: 

, ! 3५० ७ ८059 ०५.०५.७ 


फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीसे मुबारका इस बात की दलील है कि अप्र बिल मारूफ़ और नह्य 
अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा सर अंजाम देना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह ($£) का थे फ़रमान फ़ल्युगग्पिई 'इसे 





मिटा डाल' इसका बय्यिन सबूत है। लेकिन ये फ़र्ज़ीयत फ़र्ज़े क्रिफाया के तौर पर हे जेसा कि अल्लाह... 


ताला का फ़रमान है: 'तुममें से एक जमाअत ऐसी होनी चाहिए जो ख़ैर व भलाई की तरफ़ बुलाये और 
वह नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके।' (आले इमरान: 3/04) (2) अग्र बिल मारूफ़ और नहय 
अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा सरअंजाम देने वाले के लिये दो शर्तें हैं: एक ये कि उसे इल्म हो कि जिस बात का 
वह हुक्म दे रहा है वह शरअन 'मारूफ़' यानी नेकी ही है और जिस बात से वह रोक रहा है, शरीयत में वह 
वाकेई 'मुन्कर' यानी नारवा और नाजायज़ काम है। इससे मालूम हुआ कि कोई जाहिल ये फ़रीज़ा अंजाम 
नहीं दे सकता। (3) अम्र बिल मारूफ़ और नह्य अनिल मुन्कर के कुछ मरातिब व दर्जात हैं: पहला दर्जा 
ये है कि बुराई को हाथ से रोका जाये। ज़बान से रोकना दूसरा दर्जा है। कम ज़ोर तरीन और आखरी दर्जा ये 
है कि सिर्फ़ दिल में बुरा समझे। अगर ये भी नहीं है तो फिर उसके पल्‍्ले में कुछ भी नहीं। ऐसा शख्स ईमान _ 
से ख़ाली है, ताहम इसके लिये हिक्‍्मते अमली से काम लेना ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े से इज्तेनाब ज़रूरी है 

क्योंकि इसके नुक़सानात, फ़वाइद से ज़्यादा हैं। (4) 'अपने हाथ से ख़त्म करे' का तलब है कि अगर वह 
साहिबे इक़्तेदार हो क्योंकि आम आदमी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं वरना इससे अनारकी 
और बद अमनी पेदा होगी। हुदूद का निफ़ाज़ भी हुकूमते वक़्त की ज़िम्मेदारी है। अफ़राद उन्हें नाफ़िज़ नहीं 
कर सकते और न वह उसके मुकल्लफ़ हैं। तभी नबी-ए-अकरम (#) ने इस्तेताअत और ताक़त की शर्त. 





5/7€//६7 7 
<४&2.25 6*“6&6 757 

















सुनन नझ्ाई मि30] 00220 ॥0 


लगाई है। (5) 'ज़बान के साथ' ये हर शख्स की ज़िम्मेदारी है क्योंकि ज़बान का इस्तेमाल तो हर शख्स 

. के इख़ितयार में है, मगर ये कि मर्तबा कम हो, जैसे: औलाद माँ बाप के सामने, शागिर्द उस्ताद के सामने, .._ 
महकूम हाकिम के सामने और गुलाम आक़ा के सामने बोलने की ताक़त नहीं रखते। या जब जान जाने का. 
ख़तरा हो जेसा कि आगे हदीस़ में आ रहा है। (6) 'कमज़ोर तरीन ईमान 'मालूम हुआ ईमान क़वी और 
कमज़ोर हो सकता है। यही बाब का मक़स़द है। आख़री दर्जे को कमज़ोर तरीन कहना बुराई के ख़ातमे के 
लिहाज़ से है, यानी इससे बुराई ख़त्म होने का इम्कान बहुत कम है। बाक़ी रहा स़वाब के लिहाज़ से तो वह 
: दूसरों के बराबर भी हो सकता है क्योंकि हर शख़स़ अपने मर्तबे और फ़राइज़ के हिसाब ही से जवाबदेह है। 

(ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा) (अल बक़र: 2/286) द 


(50 हक हल अबू सईद ख़ुदरी (:%) बयान (४४ 3७8 (5० :४ ...&]॥ 4० ६६४७ 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($&४) को फ़रेमाते «. &,.३ »« 4८ (६८ ४९० 
सुना: 'जो शख़्स बुराई होती देखे ओर अपने हाथ बज तक मल हल लीन 
से रोक दे, वह (गुनाह से) बरी हो गया। जो हाथ... री 97 ७०४ ०5 १९४० 9 ७४ 
से रोकने की ताक़त न रखे और ज़बान से रोक दे, ०५५ <<.- 4,७४४ ० 2| ४७ 0७ 
वह भी (गुनाह से) बरी हो गया। ओर जो शख़्स॒ 228 58४ ४5 5» " 2,£ ६8 4॥ 
ज़बान से रोकने की ताक़त न रखे लेकिन दिल से  .,..., ५ हम ु 
बुरा समझे, वह भी (गुनाह से) बरी है। और ये “+*“ नह 0 ७५: 
कमजोर तरीन ईमान हे। ०3 ड़ + ७ 2५०५ गज रोड 
. (5042) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें ७ 4०५ ०४७ 22८०. ०८५ 3 2 
द .. 3००४ ७.» ८05; ८४: 


फ़ायदा : गुनाह से बरी है' मालूम हुआ गुनाह होता देखना भी गुनाह है, मगर ये कि अपना शरई 
फ़रीज़ा अदा कर दे। 






ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम 








| बाब बाब : (8) ईमान बढ़ने का बयान 


सनक न जज डनजन+ लल-अ लक 


. (503) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) ने फ़माया.. 4: ७४७ ०७ 30 58 455 ७:७ 

मैंने 4 हा मर क हल है. 8 6 ०] 
कि मन सधएलाह +क 0 को अलमाति कप का. 85 5 9 786 9 
दुनिया में अपने हक़ की ख़ातिर इतना नहीं झगड़ते.. ६ कि आए, 


जितना झगड़ा मोमिन अपने रब तआला से अपने. £४£ 


उन मुसलमान भाईयों के बारे में करेंगे जो आग में 


20 «0 5%0॥ ४,०८४ ०७ ०७ 5,०४४ 
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दाख़िल किये जायेंगे। वह (मोमिन) कहेंगे: ऐ हमारे 
रब! ये हमारे वह मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ 
नमाज़ें पढ़ते थे, रोज़े रखते थे ओर हज करते थे। तूने 
. उनको आग में डाल दिया है? अल्लाह तआला 
फ़रमायेगा: जाओ जिन्हें तुम पहचानते हो, उनको 


निकाल लाओ। वह जायेंगे और उनको उनकी सूरतों 

_ से पहचानेंगे। उनमें से किसी को निरूफ़ पिण्डलियों 
तक आग लगी होगी और किसी को टखनों तका. 
वह उनको निकाल लायेंगे ओर कहेंगे: ऐ हमारे रब! 


. जिनके बारे में तूने फ़रमाया था, वह तो हमने 
निकाल लिये। अल्लाह ताला फ़रमायेगा: उनको 
भी निकालो जिनके दिल में एक दीनार के बराबर 
भी ईमान है। फिर फ़रमायेगा: (उनको भी निकालो) 


जिनके दिल में निमफ़ दीनार के बराबर ईमान हे यहाँ. 


तक कि फ़रमायेगा: (उनको भी निकालो) जिनके 
दिल में ज़र्रा भर भी ईमान है।' हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी ने फ़रमाया: जो शख़्स़ इस हदीस़ की तस्दीक़ 
में मुतज़ब्ज़ब हो, वह ये आयत पढ़ ले (इन्नललाह 
ला यग़फिरु अय्युशरक बिही....) 'यक़ीनन 
अल्लाह तझआला ये तो माफ़ नहीं फ़रमायेगा. कि 
उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाये, 
अलबत्ता उससे कम दूसरे गुनाह जिसको चाहेगा, 
माफ़ फ़रमायेगा ..' आख़िर आयत तक। 

(5043) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 60 
मिन हदीस अब्दुर्रज्ाक़ 


5व 2 हा 46७० ५ ८:35 2४६ 
4.० ४३७४० .5५ (:5.॥| हि 22८ 
छह माह) कं 42 ००४४ 
८४] ७४; 5/,६ ०७ 5७॥ ५8 
४७ ६४५2४ ४८ ०४४ ४४ 

$ ०0७ :६४॥| ६555 ७७ 5०७. 
७ ५ 9४5 ७ ५ | 
& प्री 2.5 0, ८: 
5५5 550 ५०॥ / १७॥ :5/&। 
पडजक अछ 3! #श ४ 
बालक ७६७ ७ ७८: 5/५५ 
33 2४४ 8 5७ «७ &/]| ४५४५ 
उठ) 3५ ४ ०5 7 3५५१ हा 


'&& ४५५४ #& 2 >+2 ०73 4.४ 


7 है 5५ 0, ४5 « “४ [>> 
० 2 ०७ ४58 ५१५ 2०७ ५) 3४ 
20 $| &0॥ ०.७ ६ हे 
८५ 09४ (७ ०१ 4. < 52 हि | ्प्श्य है| 


८.६८ ,/। ४5८ ६८) 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस़े मुबारका से साबित हुआ कि अहले ईमान, यानी मोमिन 
सिफ़ारिश करेंगे। उनकी शफ़ाअत बरहक़ है, और उनकी सिफ़ारिश क़बूल होगी। (2) इस हदीस से बाहम 
मोहब्बत करने की फ़ज़ीलत भी साबित होती है कि मोमिन, उस दिन जिस दिन माल व औलाद कोई 
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फ़ायदा नहीं देंगे, अपने मुसलमान भाईयों के लिये बारगाहे इलाही में झगड़ेंगे। उस पर उन्हें आमादा करने... 
वाली चीज़ बाहमी मोहब्बत होगी जो अल्लाह तज़ाला की रज़ा के लिये एक दूसरे से किया करते थे। 


(3) गुनाहों और बद आमालियों के तफ़ाबुत और फर्क़ की बिना पर जहन्नमियों के माबैन भी फ़र्क होगा। 


"कोई जहन्नम के सखधत तरीन तब्क़े में-और कोई उससे कम तर दर्ज में, कुछ लोगों को निरूफ़ पिण्डलियों 
तक आग लगी होगी और कुछ -को टख़नों तक। (4) इस में अल्लाह तखाला की बेइन्तेहा वसीअ रहमत 
का भी ज़िक्र है कि वह किसी का मामूली से मामूली अमल भी ज़ाया नहीं करता। (5) इस हदीस से ये भी 
मालूम होता है कि शिर्क तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं। यही वजह है कि 

 शिर्क किसी सूरत माफ़ नहीं होगा। इसके अलावा जितने कबीरा गुनाह हैं उनकी माफ़ी मुमक्रिन है। मरने के 
. बाद शिर्क की माफ़ी ही नहीं, इसलिये मुशरिक व काफ़िर हमेशा जहन्नम में रहेंगे। जुम्हूर अहले इल्म ने 
इसी आयते करीमा से इस्तेदलाल किया है कि क़ातिल की माफ़ी भी मुमकिन है। दीगर कबीरा गुनाहों की 
तरह वह भी अल्लाह तआला की मशियत के तहत है, अगर वह चाहे तो नाहक़ क़त्ल करने वाले क़ातिल 
. को भी माफ़ फ़रमा दे। यही हक़ है जबकि हज़रत अब्दुल्लाह.बिन अब्बास (#) ऐसे क़ातिल की माफ़ी 
के क़ाइल नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने इससे रुजूअ कर लिया था लेकिन तहक़ीक़ की रोशनी में उनके 
. रुजूअ का इस्बात मुश्किल है। वल्‍लाहु आलम! (6) 'पहचानेंगे' गोया आग उनके चेहरों को नहीं लगेगी 
जेसा कि आइन्दा कलाम से मालूम हो रहा है क्योंकि चेहरा तो सज्दे का मकाम है। वह नमाज़ी होंगे। आग 
नमाज़ के मक़ामात को नहीं छुऐगी या उनमें बिगाड़ पेदा नहीं कर सकेगी। (7) 'हमने निकाल लिये 
मक़स॒द ये है कि अभी बहुत से और मोमिन भी आग में जल रहे हैं। उनको भी निकालने का हुक्म सादिर 
फ़रमाया जाये। (8) इमाम साहिब का मक़सद ईमान में कमी बेशी साबित करना है जो हदीस से वाजेह 
. है। (दीनार के बराबर, निरूफ़ दीनार के बराबर, जर्रा बराबर) जो लोग ईमान में कमी बेशी के क़ाइल नहीं, 
. वह ये कमी बेशी आमाल की तरफ़ मन्सूब करते हैं, हालांकि वह ख़ुद ईमान को दिल ही से खास समझते 
हैं। आमाल का असर तो आज़ा पर होगा। (9) 'दीनार' सोने का एक सिक्का था जिसका वज़न मौजूदा दौर 
के मुताबिक चार माशे चार रत्ती और ग्राम के हिसाब से 4.374 ग्राम बनता है। (0) ज़र्रा से मुराद गुबार 
का ज़र्रा है। कुछ ने चींटी का मानी भी किया है। वल्‍लाहु आलम! .... क्‍ द 
(504) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से ४७ ५४॥ /५ .१ #< 58 45० 6:&] 
_रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'में 

एक दफ़ा सोया हुआ था कि (ख़्वाब में) देखा क्‍ 
लोग मुझ पर पेश किये जा रहे हैं। उन्होंने क़मीसूं 5 2 
पहन रखी हैं। कुछ (तो इतनी छोटी हैं कि) * 0$८ ८: 4८७ # (८-४ ४७ ५८ 


“७ >&- ब्ओड। 52 ८८ ७४.७ 
०४ की 0: ५२ 
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. पिस्तानों तक ही पहुँचती हैं ओर कुछ उनसे नीचे. |... 0७ 0७ ३.5४. ...- ४| गा 





. हैं। उमर बिन ख़त्ताब मुझ पर पेश किये गये तो उन 
..पर इतनी लम्बी क़मीस थी कि ज़मीन पर घिसट 
... रही थी।' स्रहाब-ए-किराम ने कहा: ऐ अल्लाह के. ०6४ ## (४ 3५-2४ /+४ २४५ 
. रसूल! आपने इसकी क्या ताबीर फ़रमाई हे? . 58 &£ ७ ७४६५ &/४॥ ६५४ ७ ४४६ 
आपने फ़रमाया: दीन! 426 :०७४ ५ 5६5 6६ ०,540: 
(5044) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 23 ४ 08 डा 8 38 ४५ 2००७ 
मुस्लिम, हदीस:. 2390 द ५ 
205 0७ /॥ 3 


फ़वाइद व मसाइल : () एक काम आलने बेदारी में मज़मूम हो तो ख़बाब में वही काम महमूद और 
पसन्दीदा हो सकता है, जैसे क्रमीस नीचे तक घसीटना। जागते हुये ये काम शरअन मज़मूम और 
 नाजायज़ है जबकि नींद में इसे महमूद व पसनन्‍्दीदा करार दिया गया है। यही वजह है कि. 
रसूलुल्लाह($%६) ने इसकी ताबीर कमाले दीन फ़रमाई है। (2) इस हदीसे मुबारका से ख़वाब की ताबीर 
की मशरूइयत साबित होती है, और सही मुअब्बिर से ख़बाब की ताबीर पूछी जा सकती है। (3) किसी 
फ़ाज़िल और दीनदार शख़्स की तारीफ़ सामेईन के सामने की जा सकती है बशर्ते कि उस फ़ाज़िल 
शख़्सियत के गजब व तकब्बुर में मुब्तला होने का अन्देशा न हो जेसा कि रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत 
उमर फ़ारूक़ (#) के मुताल्लिक़ सामेईन को बतला दिया, और इससे सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब 
(#») की फ़ज़ीलत भी साबित होती है। (4) क़मीस़ इन्सानी बदन के उयूब व नक़ाइस और क़बाइह 
की पर्दापोशी करती है ओर इन्सान को जीनत बख्शती है दीन भी इन्सानी उयूब को खत्म करता है और 
इन्सान को मुहज़्ज़ब बनाता है, इसलिये आपने क़मीस़ से दीन मुराद लिया। (5) मुहद्दिसीन के नज़दीक 
दीन, ईमान और इस्लाम एक ही चीज़ का नाम है, लिहाज़ा ईमान की कमी बेशी के बाब में दीन का 
ज़िक्र दुरुस्त है। और इस हदीस में दीन की कमी बेशी साफ़ साबित हो रही है। 


(5045) हज़रत तारिक़ बिन शिहाब (४.88) से ५; ८5 ७६ ७४७ 35 58 2 ७: 
मरवी हे कि एक यहूदी शख़्स हज़रत उमर बिन 
8 कक (४ >> 3+ (६++ | (७७ ४७५ 
ख़त्ताब (#) के पास आया और कहा: ऐ अमीरुल न ही कक आए आ 
मोमिनीन! तुम्हारी किताब (क्रुर्भनन मजीद) में एक. ८? ४४० #४ ४७ ५८ ५7 ७/४ ८4 
आयत है जिसे: तुम पढ़ते हो। अगर वह हम यहूदियों. 55४ ४ ०६ ४० ०४ ८ »| 2५६ 
पर नाज़िल हूई होती तो हम उस (के नुज़्ल) के दिन (८ व ७6%; 8.७ ८ ८०52) 


७७ ७४ ८:35 <5 4 ५ 20 
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को त्योहार बना लेते। हज़रत उमर (#) ने 
फ़रमाया: कोन सी आयत? उसने कहा: (अल यौम 
. अक्मल्तु लकुम दीनकुम ......) 'आज मेने तुम्हारे 
लिये तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दियां और अपना 
एहसान तुम पर पूरा कर दिया ओर तुम्हारे लिये 
इस्लाम को दीन के तोर पर पसन्द फ़रमाया।' हज़रत 
उमर (.#) ने फ़रमाया: में उस जगह को भी जानता 
हूँ जिसमें ये आयत उतरी है और उस दिन को भी। ये 
आयत रसूलुल्लाह ($#४) पर ब मक़ाम अरफ़ात 
जुम्भतुल मुबारक के दिन उतरी। 
(505) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3005 


व श्र्थ 


४५) (» >+ ०४ (६.५ “&0»)0| &० 
८५ (४-४ “चह ५.७2 ८५ (४2४ 4७. 


45 40 20 20,०४ (5 < ५ 
की अर 2 (कटे ५०५० (>्टे 


फ़वाइद व मसाइल : () त्योहार बना लेते' क्योंकि किसी उम्मत के लिये तक्मीले दीन एक बहुत 
बड़ा एज़ाज़ व इनाम है जो उम्मते मुहम्मदिया को नसीब हुआ। (2) 'जानता हूँ' यानी हमारे यहाँ वह 
दिन ही त्यौहार नहीं बल्कि मक़ामे नुज़ूल भी क़यामत तक के लिये ईदगाह बन चुका है। यक्रीनन हर 
साल इस मक़ाम पर इस दिन इतना बड़ा इज्तेमा किसी और क़ौम के तस़व्वुर में भी नहीं आ सकता। वल 
हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक! (3) 'मुकम्मल फ़रमाया' गोया पहले नाक़िस था। और दीन की कमी _ 
बेशी ईमान की कमी बेशी को मुस्तलज़िम है कयोंकि दीन के हर हिस्से पर ईमान लाना ज़रूरी है। 


| बाब: (१9) ईमान की निशानी. 


(506) हज़रत अनस (+) से रिवायत है कि _ > 


रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई 
शख़स़ साहिबे ईमान नहीं हो सकता यहाँ तक कि 
में उसे उसकी ओलाद, माँ बाप ओर सब लोगों से 
ज़्यादा प्यारा न हो जाऊँ।.. 

(506) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5 
मुस्लिम, हदीस: 44/70 


फ़वाइद व मसाइल : (4) इमाम नसाई (48५ 





द्र हर ही 
उन (५ १२४५ १:४५ 5४ 


६22) ने जो उन्वान क्राइम किया है उसका मकसद ये बयान 


करना है कि रसूले करीम ($४) के साथ सबसे बढ़ कर मोहब्बत करना आदमी के कमाले ईमान की 
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ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम (०८४४ ॥06 


अलामत और दलील है। (2) ज़्यादा प्यारा' यहाँ मोहब्बत से अक़्ली मोहब्बत मुराद हे जिसका दूसरा. 
नाम इताअत है। वैसे भी मोहब्बत का इल्म इताअत के ज़रिये ही होता है। मोहब्बत तो मछ़फ़ी चीज़ है. 
जिसका झूठा दावा भी किया जा सकता है। मोहब्बत की तस्दीक़ इताअत ही से होती है। इरशादे बारी 
तआला है: (कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबि़नी) (आले इमरान: 3/3) मतलब ये है कि अगर 
रसूलुल्लाह (%४) के फ़़मान और अपनी औलाद या वालिदैन या अपनी दिली ख्वाहिश के माबेन तसादुम 
पैदा हो तो बहरसूरत रसूलुल्लाह ($8) के फ़रमान ही को तर्जीह दी जाये। फ़िदाहु अबी व नफ़्सी वरूही 
(5047) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. एड 06 >> 8 स््डय एटा. 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: तुममें से कोई ,।... (र्जि हे ८ ९४ ८८: 
शख़्स मोमिन नहीं बन सकता यहाँ तक कि में उसे. ; - "45 € +क कर ८72“ 
उसके अहल व अयाल और माल व मनाल और “४ ५४2४० ५४ ४+# "४ ०० ८: 
सब लोगों से बढ़ कर महबूब न हो जाऊँ।' ०५; ०७ ०७ .3 5० >>0॥ 4९८ (६४७ 
(507) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, साबिक, 224 
बुख़ारी, हदीस: 5. 





(5048) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान ८३ 5८ ७४७ ०७ ,&६ ८३ 8:22» ४:४] 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%४) का इरशादे गिरामी 
है: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान, 
है! तुममें से कोई शख़्स़ मोमिन नहीं हो सकता जब * #ः ५ 
तक में उसके नज़दीक उसकी ओऔलाद ओर %४ ४५०४ ७ ५ "४२ 52% ॥ &« 
वालिदेन से बढ़ कर महबूब न बन जाऊँ।' 22 
(5048) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4, ५५७ ०5 ५ थी 2र्ड 5४ ५ 





(5049) हज़रत अनस (#) से मरवी हे कि १५0 ७४ 0७ ८» 5 #- 
अल्लाह के नबी ($६£) का फ़रमान मुबारक है: : ५) 4:७ एऔ; ८ ६४ ७४ 4६ 
'तुममें से कोई शख़स़ सच्चा मोमिन नहीं बन :. 4 
सकता यहाँ तक कि वह अपने भाई के लिये वही... 46 आम 
चीज़ पसन्द करे जो वह अपने लिये करता हे।' ०७ दो आज गदर नम टन जम 
(5049) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3, ८७५ 75 १४४ 40 ५० :४॥ 


०४ 8098 


मुस्लिम, हदीस: 45. द द द द 20 6४ 3| 4४२४ 3०७० 5: ८७ 
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[सुनननसाई कि ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हम कालुगधी वइस्तेलाही मफ़्ह्म (७४४४ 07 
55 22 १ ०७ 4:3 425 4४0 ० 


4...२ ८८ ७ ०.>१] (डे 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से ये मालूम हुआ कि ऐसा करने वाला शख़्स 
:. मुतवाज़ेअ होता है। जब कोई शख़स़ अपने मुसलमान भाई के लिये भी नेकी और अच्छाई के वही 
जज़्बात व एहसासात रखता हो जो वह अपने लिये रखता है ओर अपने मुसलमान भाई के लिये भी वही _ 
कुछ पसन्द करता हो जो वह अपने लिये करता है तो ये अमल ओर जज़्बा इस बात की दलील है कि 
ऐसा करने वाला शख़्स़ न मुतकब्बिर है और न कीना परवर ही। ऐसे शख़्स़ के दिल में किसी के लिये न 
हसद और बुग्ज़ की बीमारियाँ पल रही होती हैं और न उसके दिल में किसी क़िस्म का कोई खोट और 
मनफ़ी जज़्बा ही होता है। ये शख्रत तमाम मज़मूम और घटिया ख़स्ताइल से कोसों दूर और ख़म्ताइले 
हमीदा का पैकर होता है ऐसे शख्स के अऱलाक़ इन्तेहाई करीमाना होते हैं। अल्लाह तआला हमें भी 
ऐसे स़िफ़ाते जलीला का हामिल दिल अता फ़रमाये। आमीन! (2) 'वही चीज़' यानी उस जैसी क्योंकि 
वही चीज़ तो हर वक़्त नहीं दी जा सकती ओर न ये मुमकिन है। (3) साबिक़ा अहादीस़ में रसूलुल्लाह 
(98) की मोहब्बत को ईमान की निशानी बतलाया गया था और यहाँ ख़ुलूस और ख़ेरख़्वाही को। गोया 
. ये दोनों निशानियाँ हैं। आगे मज़ीद भी आ रही हैं। उनमें कोई तनाकुज़ नहीं। ये सब ईमान के स़मरात हैं 

ओर याद रहे कि ये निशानियाँ कमाले ईमान के लिये हैं। क्‍ क्‍ 
(5020) हज़रत अस (#) से रिवायत है कि ७४ 3७ .2)॥ 9 55 (.-» 0: 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: क़सम उस ज़ात «७: या "> 
की जिसके हाथ में मुहम्मद ($8) की जान है! आह मठ, ह हुई आेकम का 
तुममें से कोई शख़स़ (उस वक़्त तक) मोमिन नहीं 40 50 ८५०८ 3 ,+/| &# ४७ 
हो सकता जब तक वह अपने (हर मुसलमान). 0 ०%४८ २५४४ «४ ५2) ०७ 5 
भाई के लिये इसी तरह ख़ेर व भलाई पसन्द न करे. ४... ७ | “2 ७# हर 5०६; 





जिस तरह अपने लिये करता हे। 2७0 ६५ ५... 
(5020) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, म्‌स्लिम, न 
पिछली हदीस देखें 


फ़ायदा : ख़ेर व भलाई से दुनिया व.उक़्बा की हर ख़ेर व भलाई मुराद है, ताआत से लेकर जन्नत तक। 


(502) हज़रत ज़िर्र (बिन हुबेश) से रिवायत है. |.५॥ ७९ ०७ ...& 52 2 ७:& 
कि हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: नबी-ए 7 


406 


है ० छ- ०० (६ | 
(६-० (+ हज 5 | है।€ै। (४“&४>* (४२ 
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सुनन न (नई ) |॥2.//% 08 
. अकरम (#$६) मुझे इरशाद फ़रमाया करते थे कि 5.0 4३8 2॥ 5७ ०७ ०७ $ ६० 
तुझसे मोमिन ही मोहब्बत करेगा ओर. तुझ से  & .# ,॥ /,. न 40 . > ही 
क्‍ गा ॥4॥ 5॥ ४८३ 545 40 ०» ८“) 
मुनाफ़िक़ ही बुग़ज़ रखेगा। सब आम, 
(502) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 78... ४५७ )॥ ४.2 3५ 2५ 3| लय 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'नबी-ए-उम्मी' उम्मी आपका वह अज़ीम वरूफ़ है जो पहली किताबों में भी 
मरक़ूम था। उम्मी निस्बत है उम्मुल कुरा (मक्का) की तरफ़ जो आपका मौलिद व मस्कन था और जहाँ 
आपको नबुव॒त व रिसालत के ओहद-ए-जलीला पर फ़ाइज़ किया गया था। या ये निस्बत है उम्म (माँ) . 
की तरफ़ कि आप किसी स्कूल व मक्तब से नहीं पढ़े और न किसी उस्ताद के सामने ज़ानू-ए-तलम्मुज़ तह 
किया बल्कि आपका तर्बीयत कुनिन्दा, फेज़ रसां और इल्म बखशने वाला सिर्फ़ आप का रब्बे जलील व 
* अज़ीम ही है और ये बहुत अज़मत वाली बात है और अज़ीम मोजिजा भी कि आपने किसी से पढ़े बगेर 
सारी दुनिया को इल्म से मुनव्वर फ़रमाया। और आपके शागिर्द जहान के मुअलिम 'बने। ($६). (2) 
'मोमिन होगा' बशर्ते कि उसकी मोहब्बत की बिना ये हो कि हज़रत अली(.) इब्ने अम्मे रसूल थे। आप 
पर इब्तेदाई इस्लाम लाने वाले थे। सारी जिन्दगी आपके जाँ निसार रहे। सब जंगों में शिर्कत की। फिर 
आपके दामाद बनने का शर्फ़ हासिल किया। चोथे ख़लीफ़ा बने। अगर कोई शख़स़ किसी ज़ाती ताल्लुक़ की 
बिना पंर उनसे मोहब्बत करता है तो वह उस ख़ूशख़बरी के तहत नहीं आयेगा। (3) 'मुनाफ़िक़ होगा' 
बशर्ते कि उसका हज़रत अली (+&) से बुग्ज आपकी उन ख़ुसूसियात की बिना पर ही हो जिनका ज़िक्र 
ऊपर हुआ। अगर किसी ज़ाती झगड़े की बिना पर नाराज़ी हो तो वह इस वईद के तहत नहीं आयेगा। 
(5022) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. 4७ ७४ 0७ , ४« 5 (८2 ५:८४ 
नबी-ए-अकरम (%६) ने फ़रमाया: 'अन्स्तार से ॥ 
मोहब्बत ईमान की निशानी हे और अन्‍्स़ार से' 





ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़्हूम ._ 





पं ०2 ०८ 2-०५ ०८ & (2.] (०० ५१० 
4) 25 ७८ 44 5 ०,०७४ 5; («न्द 


_ बुज़् निफ़ाक़ की निशानी है।' न डक 2 
। | (22% ्श ॥$ 232; व कट ती्‌ हि 
(5022) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 74,. 20४५) <<* ४७ #/:5 १९४ 47 /.० 
देखें ((2॥ ० न्‍्ा ५८40 & 6५. (2. 0 “न 

पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस़: 7. । जद दा ०) 25 5५.) «| 


फ़ायदा : “निशानी है' लेकिन ये तब है जब अन्स़ार से मोहब्बत या बुग्ज़ उनके अन्सार (मददगारे 
नबी) होने की वजह से हो। अगर किसी नसबी ताल्लुक़ कौ वजह से मोहब्बत हो या किसी झगड़े की 
बिना पर उनसे नाराज़ी हो तो वह उस हदीस के तहत दाखिल नहीं क्योंकि उनका नाम अन्सार, रसूले 
. अकरम (% 7) की मदद व नुस्रत की बिना पर रखा गया वरना तो वह औस ओर ख़ज़रज थे। 
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82750 ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम 
बाब : (20) मुनाफ़िक़ की अलामत | 


-+3+-त+++++0+++*+००५०००-२०+०++_ ० +-++-+4-++ अमन 
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(5023) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमग्र (कै) से 25८ ७६४७ 0७ ,७ ८5 १5, ७: 
रिवायत हे कि नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़माया:. .. . व 8 26 8 20: छोड 
;॒ प्लतें ऐसी हैं पे ० 3५८० 0 ६5 + ७ ८० 
चार ख़स्लतें ऐसी हैं कि जिस शख़्स़ में (सबकी ; 
सब) पाई जायें, वह (ख़ालिम़त) मुनाफ़िक़ होगा हक ः 
ओर जिस शख़्स में इन चारों में से कोई एक पाई. १४४८ 40 (/> ८ ७6 3.० ५5 %॥| 
जाये, उसमें निफ़ाक़ की एक ख़स्लत होगी यहाँ. ६७ 5७ ५3 58 ५» ६८३ ८७ ४८५ 
तक कि वह उसे छोड़ दे: () जब बात करे तो ,..... .«६५, ,. £६ 4०४  हढु # 
बाला करे . «४ ८०४ 5 ४० 23 ८७ ॥| 
झूठ बोले। (2) जब वादा करे तो ख़िलाफ़वर्ज़ी . :“. है मा 
. करे। (3) जब अहद करे तो बेवफ़ाई करे। (4). ४ | 5४ ४ ४ 4८४ 


हट ऊ 
9“ 0“ ७४ 20० 0०७- £#:&>» 6 ०८ 
डॉन हा ५१32४ री 9० कं ०. | टी 


जब लड़ाई झगड़ा करे तो गाली बके।' क्‍ 55७ 5 <& 55 | ८४ ७६५ 
(5023) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2459, हर द कि 
मुस्लिम, हदीस़: 58. द अर 


फ़वाइद व मसाइल : () हदीस से साबित होता है कि एक मुसलमान शख़स़ को अखछ्लाक़े रज़ीला 
से इज्तेनाब करना चाहिए बिल ख़ुसूस वह बुरे आमाल जिनका हदीस में ज़िक्र हुआ है, ये चीज़ें अमली 
 निफ़ाक़ को मुस्तलज़िम हैं जो तक़ाज़ा-ए-ईमान के बिल्कुल मुनाफ़ी हैं। कुर्आन व हदीस में कुछ ओर 
अलामाते निफ़ाक़ भी मज़्कूर हैं, जेसे: नमाज़ में सुस्ती करना, दिखलावे की इबादत करना, दीनी 
.. मामलात में तज़ब्जुब का शिकार होना, और ज़ाती मफ़ादात ही को पेशे नज़र रखना वगैरह, ताहम इस 
: हदौसे मुबारका में बतौर ख़ास़ जिन चार चीज़ों का ज़िक्र किया गया है उनका ताल्लुक़ लोगों के आम 
बाहमी मामलात से हे और उमूमन उन्हीं मामलात में उतार चढ़ाव बाहमी इडख़ितलाफ़ व फ़्याद का सबब 
बनता है, इसलिये शरीयते मुतह्हरा ने इन अलामात को नुमायाँ तौर पर ज़िक्र किया है। वल्लाहुं आलमें! 
(2) यहाँ मुनाफ़िक़ से ऐतक़ादी मुनाफ़िक़ मुराद नहीं कि उसे दाइर-ए-इस्लाम ही से ख़ारिज क़रार दे _ 
दिया जाये क्योंकि इस (ऐतक़ादी मुनाफ़िक्र) का इल्म वही के बगैर नहीं हो सकता, बल्कि इससे 
अमली मुनाफ़िक़ मुराद है, यानी जिसके काम मुनाफ़िक़ों जैसे हों। और ये काम वाकई मुनाफ़िक़ों के हैं। 
मतलब ये है कि ऐसा शख़्स़ अमली मुनाफ़िक़ होता है, और ये उस वक़्त है जब ये ख़सलतें उसमें 
पुख्ता हों और वह उनका आदी बन जाये, यानी जब भी बात करे, झूठ ही बोले। जब भी वादा करे, 
ख़िलाफ़वर्ज़ी ही करे। जब भी अहद करे, तोड़ दे वगेरह क्योंकि कभी कभार झूठ या वादा ख़िलाफ़ी या. 
गाली गलोच तो हर एक से हो सकते हैं। इतने से किसी को मुनाफ़िक़ नहीं कहा जायेगा। 
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[ुनननजार किफटर 
(5024) हज़रत अबू हुरेरह (+%) से रिवायत है 
. कि रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'मुनाफ़िक़ की 

निशानियाँ तीन हें: जब बात करे, झूठ बोले। जब 


वादा करे तो ख़िलाफ़वर्ज़ी करे। जब उसके पास 


अमानत रखी जाये तो ख़यानत करे।' 

(5024) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 33 
मुस्लिम, हदीस: 59 

(5025) हज़रत अली (#) से रिवायत हे 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($&8) ने मुझे इरशाद 
फ़रमाया था कि तुझ से मोमिन ही मोहबत करेगा 
ओर तुझ से मुनाफ़िक़ ही बुगज़ रखेगा। 

(5025) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5024. 


(5026) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) ने 


फ़रमाया: तीन आदतें जिसमें पाई जायें, वह ' 


मुनाफ़िक़ होगा: जब बात करे, झूठ बोले। जब 


. उसके पास अमानत रखी जाये तो ख़यानत करे और _ 


जब वादा करे, ख़िलाफ़वर्ज़ी करे। जिस शख्स में 
इनमें से कोई एक आदत पाई जाये, उसमें निफ़ाक़ 
की ख़प्नलत रहेगी यहाँ तक कि उसे छोड़ दे। 


(5026) तख़रीज : (सनद स़ही मोक़्फ़) 





4 


ले : (2) रमज़ानुल मुबारक का क़याम 
(ईमान का जुज़ है). 





(5027) हज़रत अबू हुरेरह (-%) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जो शख़़् माहे 
रमज़ानुल मुबारक का क़याम ईमान की हालत में 





लटक )] श्र (2 ५2 खरा 
ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफह्म. (िज ) |॥४४/# 0 
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520० "| ०८ ॥9 ०४ | ०2५ 
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नि # ता के हद हर कि ट्र हा 22 ५ ् & ह 
. ४3 | 3०७ ०३४ 3 <०-४ ४ ०-७ 
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८ 2 ० 


न (६: कक कल 8-5६ ० 
५ >४ ४ (3५५४ 2 | 2७ 4.) 
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सुनन 784 ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम ढ थक (॥2.४7# ॥7 
और स़वाब की नियत से करे उसके पहले तमाम ६६ ॥ 5७८; ;६5 :5 $> ८७ #88 4 
गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। 206 5 0 
क्‍ देखें 4०) 25 #-४ ५७० >2८ ५५०५ 
(5027) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2204. रा 
क्‍ व 28) हज़रत हक (#) से ३ हेकि « ७३ 2 55 20५७ & ६6 0७. 
नबी-ए-अकरम (# फ़रमाया: जो शख़्स़ मा 
हे क्‍ 3. ६ ह५ 49589 5.५ 55 ५,७४५ 
ईमान की हालत में ओर स़वाब की नियत से ७ १0 “3405 % 
रमज़ानुल मुबारक को रातों का क़याम करे, उसके. £* क्‍ द 
. सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' व ७१ उन 2८ हऊअ 2४ + + ५५८ 
.. (5028) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4603.... 5७2 ६ ४७ ६05 ७.2॥ 5 52% 
द 4:०0 026४ ५७०४ 2& ९४ ४५. 





रन नमन ढ़ ४ न | >ःप > 
>> ८)७ 5.७ ४७ ४) .2| ६० 





.. फ़ायदा : देखिये, हदीस: 294. क्‍ हि 
(5029) हज़रत अबू हुरेह (#) से रिवायत है. 2५5 ७४७ 08 |.<5। 5 छा 
कि नबी-ए-अकरम (%४) ने फ़माया: जो शख़्स़॒ ६ ... ८१. ॥६ (0. ४22 2३ 

द मुबारक की रातों में 229 (८४.७ ० | >> ०४ १४४ 
रमज़ानुल मुबारक की रातों में ईमान की बिना पर ,* ८ , , » श; कक न्‍ 
ओर स़वाब की नियत से इबादत करे, उसके सब न हा ही छगीर 3 ४४५ रण 


पहले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 3006 02 70 0 000: + 
(5029) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 603. ४5 4॥ / 5.50] 8 55५ 
.. ६८७४ 6५॥ 5%5 ४6 # 25 ८५ 


: फ़ायदा : उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं' इससे मुराद हुक़ूकुल्लाह हैं। गुनाहों की इस माफ़ी 
में हुकूकुल इबांद क़त॒अन शामिल नहीं। इस बात पर अहले इल्म का इत्तेफ़ाक़ है। हुकूकुल इबाद, सिर्फ़ 
. बन्दों के माफ़ करने से माफ़ हो सकते हैं। अगर दुनिया में साहिबे हक़ से माफ़ न कराया गया तो रोज़े 
क़यामत हक़दारों के गुनाह ओर उनकी बुराइयाँ लेकर और अपनी नेकियाँ देकर उनकी तलाफ़ी हो 
. सकेगी, इसके अलावा नहीं, मगर ये कि अल्लाह तआला स़ाहिबे हक़ को अपनी तरफ़ से अज़ व. 
सवाब देकर राज़ी कर दे और इस वजह से साहिबे हक़. अपना हक़ माफ़ कर दे। ः 
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सुनन नसाई न 823 लुगवी व इस्तेलाही 
क्‍ बाब : (22) लेलतुल क़द्र में इबादत | 


. (5030) हज़रत अबू हुरेरह (.%) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ईमान 
के जज़्बे ओर स़वाब की नियत से रमज़ानुल 


मुबारक का क़याम करे, उसके सब पहले गुनाह 


माफ़ कर दिये जाते हैं। ओर जो शख़स़न जज़्ब-ए- 
ईमान ओर नियते स़वाब के साथ लेलतुल क़द्र में 
इबादत करे, उसके भी सब पहले गुनाह माफ़ कर 
दिये जाते हैं। 


(5030) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2208. 








)] (02.४7 # 2 
| 202 4८5५ (7). 
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न 29१ ++० है ++ री 9: 
५५५ $ 52% »| 5४७ ०७ 9२ 
४6 ४ २७ #< 26 4 (० 40 
४5.86 ७ ४ ५८ ६४८:४॥ ७४ 3५» 
0७) / 9 48 ४6 कक रे के. 

45 5 #-् ७४ ४ १०८ (७५ 


फ़ायदा : ये रिवायात ओर इनका मफ़हूम किताबुस स्रियाम में बयान हो चुका है। यहाँ ये रिवायात ज़िक्र 
करने से इमाम साहिब (4४४४ ) का मक़स॒द ये है कि ये आमाल (रोज़ा और क़रियाम वगैरह) ईमान का 


हिस्सा हैं जेसा कि मुहद्दिसीन का मस्लक है। 





(503) हज़रत तल्हा बिन उरबेदुल्लाह ने 
. फ़रमाया: एक आदमी नज्द के इलाक़े से 

रसूलुल्लाह (#%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। 
उसके सर के बाल बिखरे हुये थे उसकी आवाज़ 
की भुनभुनाहट तो सुनाई देती थी मगर उसकी बात 
समझ में नहीं आती थी यहाँ तक कि वह क़रीब 
आ गया तो पता चला कि वह इस्लाम के बारे में 
पूछ रहा हे। रसूलुल्लाह ($%) ने उसे फ़रमाया: 'हर 
दिन रात में पाँच नमाज़ें।! उसने कहा: क्‍या उनके 
अलावा कोई और नमाज़ भी मुझ पर फ़र्ज़ है? 
आपने फ़रमाया: 'नहीं' मगर ये कि तू ख़ूशी से 








म्राक, जाय : (23) 
जकात (भी ईमान के कामों में दाख़िल हे) 
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पढ़े' रसूलुल्लाह ($8) ने उसे फ़रमाया: 'ओर माहे 
रमज़ानुल मुबारक के रोज़े।!' उसने कहा: क्‍या 


इसके अलावा भी मुझ पर कोई रोज़े फ़र्ज़ हैं? 


आपने फ़रमाया: “नहीं मगर ये कि तू खूशी से 


करे।' रसूलुल्लाह ($) ने उसके सामने ज़कात का 


भी ज़िक्र फ़रमाया: उसने कहा: इसके अलावा भी 





कक 00% 2 2 
"| "| ३ 


597 * 5 | ०७ 2005. 
. 40 ० 0 «४0 ०.०; ०७ ०;४ ८ 
3 ०७ 5७०; ६४ ५:23 0८५ 4८४८ 


४ 55 
७9॥ ०८३ 4४० 40 /.> ५0 

|| १) लि ह | ०४६ 
| जज >५ ६4० 
०४४ 4» «४ १3 ४७ ४ 


कोई माली चीज़ (स्दक़ा) मुझ पर फ़र्ज़ है? 
आपने फ़रमाया: 'नहीं मगर ये कि तू नफ़ल स़दक़ा 
करे।' वह आदमी वापस जाने लगा तो कह रहा 
था: में न इससे ज़्यादा करूँगा न कम। रसूलुल्लाह  <4,;| १ 
(38) “ने फ़रमाया: 'अगर ये आदमी अपनी बात | .. 
पर पक्का रहा तो कामयाब हो गया। रे 


: (5034) तख़रीज : (सनद सही) देखें, .हदीस: 459. 


नी नी 


नमाज़ों की रकआत की तादाद बता रहे होते। (3) 'कोई माली स़दक़ा' कुछ लोगों ने यहाँ से सदकतुल 
.. फ़ितर ओर कुर्बानी के वजूब की नफ़ी पर इस्तेदलाल किया है। लेकिन सही बात ये हैं कि सदक़तुल फ़िव्र 
माली स़दक़ा नहीं बल्कि स़दक़तुन नफ़्सं है। इसी तरह कुर्बानी भी माली स़दक़ा नहीं वरना इससे ख़ुद 


5०85 )॥। ५ 3७ ४१४ 6 


63 5 5 दी न्‍ज की 


हा 


उज> ल . 
फ़वाइद व मसाइल : (१) सुनाई देती थी' गोया वह अपने सवालात दूर से ही बड़ बड़ाता हुआ आ... 
रहा था। (2) 'कोई ओर नमाज़' जैसे: तहज्जुद, इश्राक़ व जुहा वगेरह की नंमाज़ें। यहाँ फ़ज़ोँ से आगे 
पीछे पढ़ी जाने वाली सुन्नतें मुराद नहीं (जिन्हें रवातिब कहते हैं) क्योंकि ये तब होता अगर आप 


खाना और अमीरों को खिलाना जायज़ न होता बल्कि ये अलग इबादत है, जैसे हज अगरचे इसमें माल . 


सर्फ़ होता है। (4) ज़्यादा करूँगा न कम' यानी नफ़ल नमाज़ें, रोज़े और सदक़ात की अदायगी का 
अहद नहीं करता और फ़राइज़ में कमी नहीं करूँगा। इन अल्फ़ाज़ से नवाफ़िल की अदायगी की नफ़ी 
नहीं होती जेसा कि ज़ाहिर बीन शख़स़ समझता है। तफ़्सीली बहस़ पीछे गुज़र चुकी है। देखिये: (हदीस: 


459) (5) इमाम नसाई (४8.४8 ) का मक़सूद शोअबे ईमान बयान करना है जिनमें ज़कात एक अहम क्‍ 


हैसियत रखती है। 
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क्‍ (24) जिहाद (भी 


(5032) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान करते हैं 
. कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'जो 
शख़्स अल्लाह तझञआला के रास्ते में (जिहाद के 
लिये) निकलता है, उसके लिये अल्लाह तआला 
ने ज़मानत दे रखी हे कि अगर वह स्रिर्फ़ मुझ पर 
ईमान रखते हुये ओर ख़ालिस़ मेरे रास्ते में जिहाद 
करने के लिये निकलता हे तो में उसे ज़रूर जन्नत 
में दाख़िल करूँगा, चाहे वह (मेदाने जंग में) 
 क़त्ल हो जाये या उसी रास्ते में फ़ोत हो जाये। या 
फिर वह (अल्लाह तआला) उसको उसके घर में 
वापस लायेगा जिससे वह निकला था जब कि 
उसको स़वाब भी हासिल होगा और ग़नीमत भी 
जो उसके मुक़दर में हे।' 


(5032) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 325. 
. (5033) हज़रत अबू हुरेरह (:#) से रिवायत है 





कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स _ 


अल्लाह तझआला के रास्ते में (जिहाद के लिये) 
निकलता हे जब कि उसकी नियत प्लिर्फ़ अल्लाह 
तञआला के रास्ते में जिहाद ही की हो ओर मुझ पर 
. ईमान ओर मेरे रसूलों की तस्दीक़ ही उसको 
जिहाद पर मजबूर कर रहे हों तो अल्लाह तआला 
ने ज़मानत दे रखी है कि में उसे ज़रूर जन्नत में 
दाख़िल करूँगा या उसे उसके घर में वापस 
 लाऊँगा जहाँ से वह जिहाद के लिये निकला था, 
अलावा स़वाब ओर गनीमत के जो उसको मिले। 
(5033) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 876 
बुख़ारी, हदीस: 36 





ईमान का जुज़ है) | का जुज़ हे) तन 
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मन 2/20 ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम 


फ़ायदा : 'मुझ पर ईमान' ये अल्लाह तञाला के अल्फ़ाज़ की हिकायत व नक़ल है क्योंकि 'मेरे रसूलों 
की तस्दीक़' वाले अल्फ़ाज़ अल्लाह तआला ही के हो सकते हैं। 


; 








. (5034) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत है, :॥ >; १७८ ७६४७ 30७ ६८: ७:४| 
उन्होंने फ़रमाया: क़बील-ए-अब्दुल केस का वफ़्द 
रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर 
हुआ और कहा: हम क़बील-ए-अब्दुल क़ैस वाले. *+ 23० 5 बी 2४ २४ #2 
रबीआ की नस्ल से हैं। हम हुर्मत वाले महीने के. -& ७| |»५४ ४८3 4८४८ 40 ० 
अलावा आपके पास नहीं आ सकते। हमें किसी )॥॥| 290 |.» ७४४६ &..5 ५५ ४] 
अहम चीज़ का हुक्म दीजिये जो हम आपसे सीखें ५५, ४५३ ॥> ३5) 
ओर वापस जाकर अपने इलाक़े के लोगों को कण! 

आर 5322 ०४४ ७३३ ७ 4६४॥ »2-053 ८४० 


०७ «५८ 2 ० 85% . 0 ३७ द 


इसकी दावत दें। तब आपने फ़रमाया: 'में तुम्हें चार. **>* 
चीज़ों का हुक्म देता हूँ ओर चार चीज़ों से रोकता. £ ५0५ 5५.) ८0 &७ #0॥ (८८5८ 
हूँ: (पहली चार चीज़ें ये हैं) अल्लाह तआला पर £[॥ || ४॥ ५ ३ ४5505 थी 55 
ईमान लाना, फिर आपने उनके लिये ईमान की हि अं आप 77 हे 
तफ़्सील बयान फ़रमाई। इस बात की गवाही देना... : हु हद का 

. कि अल्लाह तझआला के सिवा कोई माबूद नहीं. ले ४ >> | 7 59 १४४ 
ओर मैं अल्लाह तआला का रसूल हूँ। नमाज़ (६3 <&# ४६.४ 53० 0५8५ 
पाबन्दी से अदा करना, ज़कात अदा करना ओर >452॥॥ 
अपनी ग़नीमतों में से पाँचवां हिस्सा मुझे (बेतुल.... री 
माल में) भेजना ओर में तुम्हें ख़ुश्क कद्दू के बर्तनों, 

सब्ज़ मटके ओर तारकोल वाले मटके से रोकता हूँ। 

(5034) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 523, मुस्लिम 

हदीस: 7 द 

: फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीसे मुबारका कि शहादतैन के इक़रार के साथ साथ इक़ामते नमाज़ 

. अदायगि-ए-ज़कात, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने और माले ग़नीमत में से ख़ुमुस अदा करने की _ 
अहमियत वाज़ेह करती है, और ये भी रहनुमाई करती है कि माले गनीमत से ख़ुमुस निकालना ज़रूरी है, 
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हज है ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफहम. जा) द 





ख़वाह माल थोड़ा हो या ज़्यादा। (2) 'रबीआ की नस्ल से हैं' मुज़िर ओर रबीआ दो भाई थे। कुरैश 
मक्का मुज़िर्र की औलाद से थे और यमनी लोग रबीआ की। बनू अब्दुल केस भी यमनी थे। उनको 
यमन से मदीना मुनववरा आने के लिये मक्का मुकर्रमा के कुर्ब व जवार से गुज़र कर आना पड़ता था 
और कुफ़्फ़ारे कुरैश हर उस क़ाफ़िले को रोकते थे जिसके बारे में शुब्हा होता था कि वह 
रसूलुल्लाह($%४) के पास जा रहा है। वेसे भी मुज़री क़बाइल रबीआ के क़बीलों को अपना दुश्मन 
ख़याल करते थे और उनके क़त्ल और लूट मार को जायज़ समझते थे, इसलिये वह हुर्मत वाले महीने के 
अलावा अमन व अमान से नहीं गुज़र सकते थे। (बाक़ी बहस पीछे गुज़र चुकी हैं।) 





(5035) हज़रत अबू हुरेरह (.#) से रिवायत हे 
कि नबी-ए-अकरम (#$६) ने फ़रमाया: “जो 
शख़्स जज़्ब-ए-ईमान ओर स़वाब की नियत 
रखते हुये किसी मुसलमान के जनाज़े के साथ 


जाये और नमाज़े जनाज़ा पढ़े, फिर इन्तेज़ार करे. 


यहाँ तक कि उसे क़बन्न में दफ़न कर दिया जाये तो 


उसे दो क़ीरात स़वाब मिलेगा जिनमें से हर एक 


क़ीरात उहुदः पहाड़ के बराबर होगा। ओर जो 
सिर्फ जनाज़ा पढ़ कर वापस आ जाये, उसको 
एक क़ीरात स़वाब मिलेगा। 

(5035) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 998 


५ (27) हया (भी ईमान का जुज़ है) | (27) हया (भी ईमान का जुज़ है) 


(5036) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम 
(हज़रत इब्ने उमर (:%)) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($&£) एक आदमी के पास से गुज़रे जो 
अपने भाई को ज़्यादा हया करने की वजह से डाँट 
रहा था। आपने फ़रमाया: 'रहने दे! हया ईमान का 


हिस्सा हे। 


| ध्फ 2६ 
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2) हनन 


सुनन नस ईमान का लुगवी व इस्तैलाही मफ़हूम (जाई ) | 0228 ॥77 
(5036) तख़रीज : (सनद सही) बुझ्धारी, हदीस: 24, प्रा है. ५ 0.2: १ | हक बी 


मौता: 2/905. 
5 2७४ & (65 5 # 5 ६ 
क्‍ . ७५०) $० ४७४ 4७ 4£5 2५६ /(&./! 
फ़वाइद व मसाइल : () हया अज़ीमुश्शन और आला सिफ़ाते हमीदा में से एक अज़ीम सिफ़त है। 
हर मुसलमान को चाहिये कि अपने आपको हर वक़्त ज़ेवरे हया से आरास्ता रखे। हया की बाबत बहुत 
सी अहादीस में तर्गीब मन्‍्कूल है। (2) 'डाँट रहा था' कि तू इस क़द्र हया करता है कि अपना हक़ भी 
नहीं माँग सकता। (3) रहने दे' क्‍योंकि हया न रहा तो दीन व दुनिया दोनों जाते रहेंगे। दीन तो नाम ही 
हया का है। दुनिया में भी बेहया ज़लील होता है। 
बाब : (28) ... ] 
दीन (पर अमल करना) आसान है | 
(5037) हज़रत अबू (ज (#) से रिवायत है. ८: ५८ ७5४ ०७ ७७ 5 55 2! 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'दीन आसान ५4 
है। जो शख़्स दीन को सख़त बनायेगा, दीन उस पर 7 “7 रथ 7७४४८ ०४८ ध््ा 
ग़ालिब आ जायेगा, लिहाज़ा तुम अपने आमाल तल के कक लो 
दुरुस्त रखो, मियाना रवी इख़ितयार करो, ख़ूश २५४ ८3 >४ 3७४४ -& 3| ४-3 4४४ 
रहो। लोगों पर आसानी करो, कुछ सफ़र पहले ।2,७; 5४:35 ६६ )॥ ४ &.॥॥ 
पहर कर लिया कर, कुछ पिछले पहर और कुछ _ 5 2७55 05 25 
आख़िर रात को। 07४ 56% कक आर 
(5037) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 39 ५ 7 
फ़वाइद व मसाइल : () दीन आसान है' यानी जो अहकाम अल्लाह तआला ने मशरूअ फ़रमाये 
हैं, वह इन्सानी ताक़त से बाहर नहीं। उन पर आसानी से अमल हो सकता है क्योंकि अल्लाह तआला 
वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। ये मतलब नहीं कि जो काम मुश्किल नज़र आये, वह दीन नहीं हो 
सकता क्योंकि बद नियत आदमी के लिये तो दीन का हर काम ही मुश्किल है। (2) सख़त बनायेगा' 
यानी दीन में अपनी तरफ़ से सख्त अहकाम दाख़िल करेगा या गुलू करेगा तो एक वक़्त आयेगा कि वह 
ख़ुद अपनी पैदाकर्दा सख़ती पर पूरा नहीं उतर सकेगा। और उसका गुलू उसके गले का तौक़ बन जायेगा। 
(3) 'मियाना रवी' नवाफ़िल के बारे में वरना फ़राइज़ की अदायगी तो हमेशा ज़रूरी है। नवाफ़िल इतने 
ही इख़ितयार करने चाहिए जिन पर आसानी से ओर हमेशा अमल हो सके। (4) ख़ूश रहो' यानी 
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अल्लाह तआला के सवाब व रहमत पर यक़ीन रखो और पुर उम्मीद रहो। (5) कुछ सफ़र' अमल की 





सफ़र से तश्बीह दी गई है। सफ़र मुनासिब तरीक़ से किया जाये तो मुसाफ़िर और सवारी दोनों सहूलत में 
रहते हैं ओर सफ़र भी अच्छा कटता है लेकिन अगर सफ़र को मुसल्सल जारी रखा जाये और सवारी को _ 
थका दिया जाये तो सफ़र मुन्क्रतअ़ हो जाता है। मुसाफ़िर भी बीमार पड़ जाता है। इसी तरह अमल भी 
इतना इख़ितियार किया जाये जिस पर सहूलत से अमल हो सके, दीगर फ़राइज़ भी अदा हो सकें और 
जिस्म भी कमज़ोर न पड़े। अरब मुआशरे में ये तीन औक़ात सफ़र के लिये बेहतरीन थे। बाक़ी औक़ात 
आराम और खाने पीने के लिये होते थे। क्‍ 






. बाब: (29) अल्लाह ( ७७ ) के न; हा 
| सबसे प्यारा दीन (तरीक़-ए-इबादत) |. 
(5038) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है कि . ५; ८ 55 <2.2 ८ 2५६६ ७:८४ 
नवी-ए-अकरम (:%६४) उनके पास तशरीफ़ लाये 
तो उन (हज़रत आयशा (;&)) के पास एक औरत 
बैठी थी।. आपने फ़रमाया: “ये कौन है?' उन्होंने. “४ १४४ 40 4 हु 442५ ८ 
कहा: फुलां औरत है। ये (रात को) बिल्कुल नहीं . 2४४ &» ०४ ४५ ७८८5 ७४० 5 
... सोती ओर इसकी (नफ़ल) नमाज़ का ज़िक्र करने. )& ६० 5५ 555 ८७ ४ 855 3७ 
लगीं। आपने फ़रमाया: 'बस करो' इतना काम ५.09 5,६4४ ८ |: ६, क्‍ 
किया करो जिसकी तुम ताक़त रखते हों। अल्लाह ५“ का 
की क़सम! अल्लाह तआला (सवाब देने से) नहीं. ५४ 303 ## «&# 065 # 40 
. उकताएगा यहाँ तक कि तुम उकता जाओगे। दीन "०4८८ ४8 ७१४) कं... 
: के कामों में से अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा ३ 5 इक के ३ 
पसन्दीदा वह हे जिस पर अमल करने वाला 





न #6 | 


हि मय 0१ (3२ (० (ही 


.' हमेशगी कर सके। 


(5038) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: । 643. 


छ् फ़वाइद व मसाइल ४(१ ) 'बस करो' या तो ये ख़िताब हज़रत आयशा को है कि ज़्यादा तोरीफ़ न 
. करो, इसलिये कि उस औरत का ये अन्दाज़ काबिले तारीफ़ नहीं। या ख़िताब उस ओरत से है कि ये. 


हक तरीक़-ए-इबादत छोड़ दो, ये दुरुस्त नहीं बल्कि उस तरीक़े से नफल इबादत किया करो जिस पर तुम 


कारबन्द रह सको। (2) 'नहीं उकतायेगा' यानी अल्लाह तआला के पास स़वाब की कोई कमी नहीं 
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(5/% ॥॥9 


ः . कि स॒वाब देते देते ख़त्म हो जाये बल्कि तुम ही काम करते करते थक जाओगे और छोड़ बेठोगे। फिर 





स॒वाब भी रुक जायेगा। (3) हमेशगी करे' ज़ाहिर है ये वही होगा जिसमें इबादत के साथ साथ 
जिस्मानी आराम और सहूलत का भी लिहाज़ रखा जायेगा। 
| ० 4. (१ (2७० ५ | 5.%-| (०-० ह 


क्‍ >अ। 39 40 अबू सईद का (:४&) से ८5४ ७७:४५, 552७ 8 
बत रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: वह ६ ४५ 22552 0 
वक़्त क़रीब है जब मुसलमान का बेहतरीन माल ५" 2 20०५ ७९ ०) ४४५ 








बकरियाँ होंगी जिनको लेकर वह पहाड़ की. ० ४९०५ ७ १७ 7 
चोटियाँ या बारिशी इलाक़ों में चला जायेगा ताकि. (८ ०: >> 7 2८६ 27 2४ ०८८ 5 >> 
अपने दीन को फ़ित्नों से बचाये।' 32 2 2 बल 42285 
(5039) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 9 2: 2 808 0 ॥ ७838 
मौता: 2/970 ः 
०६०० <७&5 ६: (५ ++ ४०० ०७ :3 
्ण 54 *टज अं “शो (४५० 


फ़वाइद व मसाइल : (१) अपने दीन व ईमान की हिफ़ाज़त के लिये फिल्नों से भाग जाना भी शोब- 
ए-ईमान में से एक अज़ीम शोबा है, इसलिए बवक़्ते ज़रूरत एक ईमानदार शख्स को फ़ित्नों की 
आमाजगाह और फ़ित्नमा परवर लोगों से अपना दीन व ईमान बचाने के लिये राहे फ़रार इख़ितयार कर 


लेनी चाहिए, शरअन इसमें कोई हर्ज नहीं। (2) ये हदीसे मबारका बकरियाँ पालने और चराने वगैरह. 


... की फ़ज़ीलत पर भी दलालत करती है, और अपना दीन महफूज़ करने के लिये अलम थंलग यहाँ तक 
. कि पहाड़ की चोटी को अपना मस्कन बना लेने की फ़ज़ीलत की तरफ़ भी इशारा करती है। (3) ये 
हदीसे मुबारका दलाइले नबूबत में से आपकी नबुबत पर एक अज़ीम दलील है कि जिस तरह नबी-ए- 
_ अकरम (#%7) ने आख़री ज़माने में फ़ित्मों की ख़बर दी थी बिऐनिही इसी तरह फ़ित्मे गाहे गाहे सर उठाते 
रहते हैं यहाँ तक कि बसा ओक़ात एक ज़हीन व फ़हीम मोमिन भी हैरान व शश्दर होता है कि इन हालात. 
में उसे क्या करना चाहिए और अपना दीन इन फ़ित्मों से किस तरह बचाना चाहिए। (4) इस्लाम में 
रोहबानियत और गोशा नशीनी नहीं, ख़बाह वह इबादत के लिये ही हो, बल्कि लोगों में रह कर इबादत 
बजा लाना इस्लामी तरीक़ा है ताकि अपने साथ साथ लोगों को भी दीन पर क़ाइम करने की कोशिश कर _ 
सके। अलबत्ता जब हालात इतने संगीन हो जायें कि लोगों में रह कर दीन पर क़ांइम रहना मुमकिन न हो... 
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और उसके रहने से लोगों को भी कोई शरई फ़ायदा न हो तो फिर गोशा नशीनी जायज़ है जैसा कि हदीस 
में बयान हे। (5) बारिशी इलाक़ों से मुराद वादियाँ हैं जहाँ बारिश का पानी जमा होता है। या वह जगहें _ 


' हैं जहाँ बारिशें ज्यादा बरसती हैं, फिर उससे मुराद भी पहाड़ी इलाक़े ही होंगे। 





बाब : (3व) 


मुनाफ़िक़ की मिम्नाल 





(5040) हज़रत हे उमर (#&) से रिवायत है कि... ५ ५८ <,,६६ ८७४ ४७ ८९४ ७:| 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'मुनाफ़िक्र की ॥ 5६ 5७ 5६ ६5 
मिस्ताल उस बकरी की तरह है जो बकरे की तलब ० हे हे 27 ४* है री ७ 
में दो रेवड़ों के दरम्यान रहती है। कभी इस रेवड़ में. .+ ४ ७2५४ ४ “४ 85 ५) 
जाती है, कभी उस रेबड़ में। उसको तसलली नहीं... (»3 ५७ १.७ , र्थ ०<«-४ 5 52५४ 
होती कि किस रेवड़ के साथ रहे। ््ः & ४ ५,5४5 ४5% )७ 
(5040) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 7/2784 


फ़ायदा : मुनाफ़िक़ीन के लिये इससे ज़्यादा मुनासिब मिसाल मुमकिन नहीं और इसमें उनकी इन्तेहाई 
तोहीन है कि उनको मुअन्नस से मुशाबिहत दी गई है। गोया मर्दाना स़िफ़ात से आरी हैं और कमीनों की 
तरह माल की तलब में कभी मुसलमानों की ख़्शामद करते हैं कभी काफ़िरों की, लेकिन तसल्ली फिर 
. भी नहीं होती, हैरान व परेशान ही रहते हैं। 





बाब : (32) ' हा ््ज् 
मोमिन ओर मुनाफ़िक़ की मिस्नाल जो 29 2.० ८58 455 ५५00) 0५ 
कुर्आान पढ़ते हैं । ५3०2 
(504) हज़रत अबू मूसा अशअरी (#) ने कहा. /५ 2 ८ (5६ ॥६ ७ 5 २५5 ४:४४ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'उस मोमिन की जे न ह ; रे 


«| ८ १३४७ 5 >.७० ५४४०७ ७ (९०० 


मिस्ताल जो क़ुर्लआान मजीद पढ़ता हे, नारंगी की 
भी ड़म्दा। और जो मोमिन कुरआन नहीं पढ़ता, >2$॥ & ८-3 ५245 40 ५.० 45४ 
उसकी मिसाल खजूर जैसी है जिसका ज़ाइक़ा तो. :5 (६:४ ४ ॥ [६ 8 ॥ 4 (८ 
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उम्दा है मगर उसमें ख़ूशबू नहीं। जो मुनाफ़िक़ | जे 0 ता 26 22078. 

कुरान पढ़ता हे, उसकी मिस्ताल नाज़बू की तरह हे... कह ७६४ | 2 हे 

जिसकी ख़ूशबू तो अच्छी हे मगर ज़ाइक़ा कड़वा. “7 “४5, रग #ह ४४४ 

है। और जो मुनाफ़िक़ क़ुर्ान नहीं पढ़ता, उसकी. ४» 30% ६ ७70॥ #५० 53 ४ 
हे 





मिसाल ऐलवे की तरह हे। उसका ज़ाइक़़ा भी & 5 ७४८४७ ८ (६2., 2७27 
कड़वा है, ख़ूशबू भी नहीं।... 25५7 [६8 डी +% ५00 ७७६: 
(504व) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5020, क्‍ (४५, १; ५ ६:५४ 
मुस्लिम, हदीस: 797 क्‍ "2 


फ़ायदा : इन मिसालों में ईमान को अच्छे ज़ाइक़े से तश्बीह दी गई है जो ईमान की तरह नज़र आने 
वाली चीज़ नहीं और क़िराअते कुर्आान व नमाज़ को ख़ूशबू के साथ क्‍योंकि ये दोनों ज़ाहिर चीज़ें हैं। 
महसूस हो सकती हैं। मालूम होता है इस रिवायत को ज़िक्र करने से मक़सूद ईमान की कमी बेशी बयान 
करना है क्योंकि सब खजूरों या नारंगियों की मिठास एक सी नहीं होती बल्कि फ़र्क़ होता है। इसी तरह 
सब मोमिन ईमान में बराबर नहीं होते। इनमें भी फ़र्क होता है। 


बाब: (33) 
मोमिन की निशानी 





ना 
4७ £ 5£ “0 0 


(5042) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से #४॥ 45 ७8 ०7७ >> 5 52 छ.&। | 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#४) ने फ़रमाया: ० क्‍ 


के के हि 5 [5६ हा 5. 4 मा 
७ ८0७ 2 «| (४ १०७८७ ८ ००८ 2८ 


तुममें से कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं बन 0: ५६ 4 हुँ 

सकता यहाँ तब कि अपने मुसलमान भाई के लिये. */* 3४७ ४८3 4४४६ 40 (० 5४ 
वही कुछ पसन्द करे जो अपने लिये करता है।' _ 4४ <० ७ 4०) <०४ «5 5.७] 

किताबुल ईमान इखितताम पज़ीर हूई। .. ८७०८ ८७) &॥ ४ ,>४॥ ०७ 


क़ाज़ी इब्ने कस्सार कहते हैं कि मैंने अब्दुस समद बुख़ारी 5८८ ८५ 2«& ०,८ <,७८)॥ ४.>॥ 32 
से सुना, वह फ़रमाते थे कि हफ़्स बिन उमर जो (हदीस 

>ऊ १ ने बल होल ॒ * *अ (हार मे | है दिये (>> >> (+ 5३० (5-४ 
5000 में) अब्दुर्रहमान बिन महदी से बयान करते हैं में बवकआ  008 
उन्हें नहीं जानता। हाँ अगर वह हफ़्स बिन अग्र रबाली हों. ४** ०१ 2४ :० 3५ #,* 
जो ड़मूमन बसरियों से रिवायत करते हैं तो वह सिक़ा रावी ७ 2४5०४ >> ५४४ 3/+ ०: 
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हैं। क़ाज़ी कहते हैं कि मेंने उन्हें ये कहते हुये भी सुना: में. $ :&0॥% ५7555 58 ७; 52, 
. नहीं जानता कि अनस बिन मालिक से मरफूअ रिवायत:.  । ४ 
(उमिर्तु अन अक़ातिल ....) वसतक्बलू,....) के इज़ाफ़े. ++ 77 % 4 +,॑ँ 
के साथ सिवाए अब्दुल्लाह बिन मुबारक और यहया बिन. ४४४ ७७ &# १ ४८५५ 4&«- 0-८ 
_अय्यूब मिस्नी के किसी ने हुमेदुत तवील से बयान की हो।. [709 8 ८» ६६%» ४0७ » ><| 
_ और वह इसी जुज़ में बाब अला मा युक़ातिलुन्नास के. | [र्ब; 5 ।,24६2॥ ०१85 ४३ ७०६॥ 


तहत गुज़र चुकी हैं कलट का कलाम! 
००3 6० | ० , (4८ द 


पड 5 5 ४2५० 5 १४ ८ १ 
७ ५०५ ० £४४ ७ ७ ४5 ४, 

“५४ 2४; 
वज़ाहत : ये इबारत यहाँ बे महल है। हफ़्स बिन अम्र की बहस़ का ताललुक़ हदीस: 5000 से है और 
इसमें भी राजेह यही है कि ये हफ़्स बिन अम्र ही है ओर अब्दुस समद का दाव-ए-तसहीफ़ दुरुस्त नहीं। 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उकक्‍बा शरह सुनन नसाई: 37/249) दूसरी बात हदीस: 5006 से मुताल्लिक़ है। 
इसमें जो दावा किया गया है कि (वस्तक़्बलू .....) का इज़ाफ़ा हुमेदुत तवील से स़रिर्फ़ अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक और यहया बिन अय्यूब मिम्ली बयान करते हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं क्योंकि मुहम्मद बिन ईसा भी 
हुमेदुत तवील से ये इज़ाफ़ा नक़ल करते हैं जैसा कि बाब तहरीमुद दम, हदीस: 3977 में है। तफ़्सील के 
लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनव नसाई: 37/392) 


५३ ११०८ 


'७७७७ए्रणणणणणणणणणणणणथााणणणणणण्णणआाााणणणणणणणरभााणमााणणाणााआणाााआए्ााणणणाााामााभणाा»ाआाभाआा७भभभआाभभभभआ»»» इक इभभअइइभइइ अर इ अब; आस बल बल बल - हलक इन ल लू लक लत ललललई हल. नललल नल लललुछ न लुलनलु  लल.न_इलललल ३ लत लत लू ललललुल॒लल_लललुलुलल_इललन्‍ुुतु चल. 
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(००७ | (१4५० ५ ० 2 कु 
सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


वि आं () फ़ितरी चीज़ें (जिनसे ज़ीनत 
हाप्लिल होती है) 
(5043) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. 69 08 ,»%॥ 58 5७८। ७:४| 
रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: 'दस चीज़ें फ़ितरते 
 इन्सानिया का तक़ाज़ा हैं: मूँछें काटना, नाख़ुन कि 
तराशना, उँगलियों के जोड़ों ओर पोरों को अच्छी. ४ ५ 0 06 बदल कर अचल 
तरह धोना, दाढ़ी पूरी रखना, मिस्वाक करना, && 4४५७ ८८ ४४ » 40 2८८ ६० 
नाक में पानी चढ़ाना (ओर नाक की स्फ़ाई ६:5८" 37 2." 
करना, ) बग़लों के बाल उखेड़ना, शर्मगाह के ७४॥ ५६ _.६॥ ८ 78 ८ 
बाल मुण्डना, पानी के साथ इस्तिन्‍्जा करना।' ८, कल हु लक का 
 मुस़अब बिन शैबा (रावि-ए-हदीस़) ने कहा:. “७४५ $#&४॥ £#५०॥ ७ 5 
दसवीं चीज़ में भूल गया। उम्मीद हे कि वह. %७)॥ 5७5 ४४0४ <&5 55८८) 
कुल्ली करना होगा।  &,.+ ८७5८ 36 . " ५८) >०६५ 
. (5043) तख़री७ : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 26॥ 4७८५:॥ ५,535 ५ 
हा कक कुब्रा अमल" 9226 ५ 286. क्‍ बे अं 34 ली 2 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ से इस तरफ़ इशारा मिलता है कि उमूरे फ़ितरत सिर्फ़ दस चीज़ें. 
नहीं बल्कि ये दस तो 'कुछ' उमूरे फ़ितरत हैं। ये इसलिये कि हदीस के अल्फ़ाज़ हैं: अश्रतुम मिनल 
फ़ित्रति, और लफ़्ज़ मिन तबईज़ के लिये है, यानी कुछ उमूरे फ़ितरत ये हैं न कि सारे उमूरे फ़ितरत का 
यहाँ अहाता है। कुछ अहादीस़ में दस के बजाये पाँच चीज़ों को उमूरे फ़ितरत कहा गया है, वहाँ भी 
एहाता और हसन मक़सूद नहीं। वललाहु आलम! (2) उन दस चीज़ों के फ़ितरत होने से मुराद ये है कि 
फ़ितरते इन्सानिया उन उमूर का तक़ाज़ा करती है। फ़ितरत के मानी सुन्नत भी किये गये हैं क्योंकि दीने 
इस्लाम भी तो फ़ितरते इन्सानिया के ऐन मुताबिक़ है। तमाम अम्बिया (४५४8) उन चीज़ों पर अमल पेरा 
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रहे। उनमें से अक्सर उमूर की तफ़्सील किताबुत तहारा में बयान हो चुकी है। (देखिये, अहादीस: से 
3) (3) बराजिम, बुर्जुमतुन की जमा है। इससे मुराद वह तमाम जगरहें हैं जहाँ मेल कुचेल जमा होता है 
और तवज्ञा न की जाये तो पानी वहाँ नहीं पहुँचता, जेसे: उँगलियों की गिरहें ओर पोर, जिस्म के दीगर 


जोड़ और हथेली की लकीरें वगेरह। 


(5044) हज़रत सुलेमान तेमी से रिवायत है कि 
मेंने हज़रत तल्क़ बिन हबीब को फ़रमाते सुना, 


दस चीज़ें फ़ितरी हैं: मिस्वाक करना, मूँछे 


काटना, नाख़ुन तराशना, उँगलियों के पोरों और 
जोड़ों को अच्छी तरह धोना, ज़ेरे नाफ़ बाल 


मुण्डना, नाक की सफ़ाई करना, कुल्ली के बारे में 


मुझे शक है। 

(5044) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9227. 

(5045) हज़रत तल्क़ बिन हबीब ने फ़रमाया: 
दस चीज़ें (अम्बिया (७28) की) सुन्नत हें: 
मिस्वाक करना, मुँछें काटना, कुल्ली करना, 
नाक की सफ़ाई करना, दाढ़ी पूरी; रखना, नाख़ुन 


तराशना, बग़लों के बाल उखेड़ना, ख़त्ना . 


करवाना, ज़ेरे नाफ़ (शर्मगाह) के बाल मुण्डना 
ओर (क़ज़ा-ए-हाजत के बाद) पुश्त धोना। 

अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (4४४8 )) ने फ़रमाया 

सुलेमान तैमी की हदीस (जो इस हदीस से पहले बयान 
हुई है) और जाफ़र बिन इयास की मज़्कूरा (यही) 


हदीस मुस॒अब बिन शेबा की हदीस (बाब की पहली 


हदीस) से ज़्यादा दुरुस्त है। मुस॒अब (इब्ने शैबा) 
मुन्करुल हदीस़ (ज़ईफ़ रावी) है। 
(5045) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 
 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9228. 


न्ः 
# क्र 


०४७ ८४०50 2४5 5 <5< ७:०७ 
८<... 2७ 


| 4८ (८६६८) ७४४ 
४॥५२॥ ४:2॥ ८. 5:4८ 5.८ ४७ 


3: ४७) ७08 ०,५८॥ 


नी 
| 


पे 


-ी है का /ौा ] 
७८२-०)॥ 5४| ४४; #ट्र | 
ह 55%. 5 ६६८५ 


० *ा (44 हे कि ई 0“ ०० 
4० ८5५5 ४ ७४.७ ०७ ८:७5 ४:७५ 


* हे 6 ल्‍ी 
(3 5 5 हि हद >> & ह 
3) (9 ६ |: 2 | (५ कण 2“ ८5: | 


*+ 2 # कस 500.] है न्‍ा कर भा 6 * 
5 ४552.22:.) ल्‍ौी / ई ल्‍ा (£] 
५ (4:22. )) (9 ह 22 |9 ७_ .) ७००० | ह 


कक 


(5 (५2. >> हम * ८४] 7 रु 
| ८८५ >) ः है| | ५१ 2:०2 | 52 93 


मा श्र 9 हि 


कद 0 
८ हि का] 
८45 «४| | ४७3 26० 30०८७ 


. ८2.७ 35075 (5००५ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'पुश्त धोना” ढेले इस्तेमाल करने से भी गुज़ारा तो हो जाता है मगर पूरी 
सफ़ाई नहीं होती। मुकम्मल स॒फ़ाई पानी ही से मुमकिन है, लिहाज़ा कम अज़ कम तीन ढेलों से 
: इस्तिन्जा फ़र्ज़ है। और पानी के साथ अफ़ज़ल है। हदीस नम्बर 5043 में इन्तिक़ासुलमाअ से भी यही 
मुराद है। (2) इन कामों से इन्सान को ज़ीनत हासिल होती है। सफ़ाई मुकम्मल होती है। वह महज्ज़ब 
दिखाई देता है, लिहाज़ा उनको किताबुज जीना में ज़िक्र फ़रमाया। 


(5046) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है. 08 , .5, १८ «०८ ८3 4:८5 ४:3| 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'पाँच चीज़ें 

, हें ह - + * के 6 (५ (2.4 | रि | है $2-व (२६६८ 
फ़ितरी हैं: ख़त्ना करना, शर्मगाह के बाल 4 ड४ज जे प्रन> 
मूण्डना, बग़लों के बाल उखेड़ना, नाख़ुन 7 न ला ७१ कर 2४ 





'तराशना और मूँछें छोटी करना। +3 4 4॥ (० 2४) ७ 
इमाम मालिक (३४४४ ) ने इस (रिवायत) को मौकूफ़. 550७४/| 4६७० ४708) ८.० (७ " 
बयान किया है (जैसा कि अगली रिवायत में आरहा है). / «58; ४ %॥ ८.४ ८५॥ 26; 
(5046) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 293, 5 अे (६ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9289, हट 
(5047) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने फ़रमाया:. ,६८६॥ .£ 20७ ३5 4:75 ४::| 


पाँच चीज़ें फ़ितरत ओर सुन्नत हैं: नाख़ुन 
तराशना, मूँछें काटना, बगल के बाल उखेड़ना, 
'शर्मगाह के बाल मुण्डना ओर ख़त्ना करवाना। 2 
तख़रीज : (सनद स़ही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिनससाई:..._ - ७४८०५ 2७ ॥ 5; #) 
9289, मौता: 2/92, अत्तहमीद: 2/56 । द ु 

फ़ायदा : 'फ़ितरत हैं" जो शख़्स ये काम नहीं करता, वह इन्सानी फ़ितरत का बागी और 
अम्बिया(&४£8) के तरीक़े का मुख़ालिफ़ है। 


(5048) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. 45 ७४ ०0७ ८६ 5 4४5८ ४:४ 
अल दि+-+किर आन मूँछों को ख़त्म करो 5 ५ 20० ७७ 3७ ..2? 


जी >म+ | .+ “४४ 7 >> 


3:४४॥ 22 2-४ ८७ ४५४ («४ < 
४० 0 कल (£] 54 (६2: ५ अं] 
:63 २) 55 2४%) 





|. 22५८ ।>&2। :0)५ 
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५ £ ॥ | ७८2 


(5048) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/52,. ४ 3७ ॥., ५७ ०॥ 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9294. (५) (आ> 544) 





क्‍ | (#) |,४2| 2.24) 

फ़ायदा : इस हदीस की तशरीह के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये, हदीस: 5. क्‍ 
(5049) हज़रत इब्ने उमर (+%) से रिवायत है. 2५ ७४७ 3७ ,56/८ ८5 +;८ ७:७४ 
कि नबी-ए-अकरम ($#) ने फ़रमायाः दाढ़ियाँ ७४ 3७ 50४ &७& 38 ...? 
रखो ओर मुँछे साफ़ करो। न 
८५७० ०७ ८85 | ८2 ४» ८ 


(5049) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा_ 
लिन्नसाई: 9292. ' द 





, " 554॥ ,8|  &॥0॥ ,६£| 


(5050) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (#) बयान ७४ 0७ ,/£9 /४ 5 ० ७७ 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($£) को फ़रमाते ५६५ 3 ००४ <५.- ७ .>्ट 
सुना: जो शख़्स़ अपनी मूँछें न काटे, वह हममें से आल 0७, 


० (०८ ०८ [8 ० है 





(5050) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3, सुनन 428 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 9293 056 200 400 5७0 087 


फ़वाइद व मसाइल : () मूँछे न काटे' यानी जब काटने की ज़रूरत हो, जैसे: वह मुँह में: पड़ने 
लगें। मशरूब से आलूदा हों वगैरह, वरना हर रोज़ काटना ज़रूरी नहीं और न सारी ज़िन्दगी में एक आध 
दफ़ा काट लेना ही काफ़ी है। (2) 'हममें से नहीं! यानी हमारे तरीक़-ए-कार पर अमल पैरा नहीं, या 
देखने में मुसलमान नहीं लगता, या तश्बीह मुराद है कि वह गैर मुस्लिमों जेसा है। बललाहु आलम! 


| ०.99/£033:&£5) 00५५ | | (४ (3 4.०० ४ | ()९“ ५ 


(505व) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत हे. 4 (८ “0 कि की. 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने एक बच्चा देखा 
जिसका कुछ सर मुण्डा हुआ था ओर कुछ छोड़ द 
दिया गया था। आपने उससे मना फ़रमाया और **| ४“ 8 0 हे «आम 
फ़रमाया: 'सारा सर मुण्डाओ या सारा रहने दी।' 4४५ >च'द 3५७ ५-० डॉ ४५०५ 





कल 


4 ८४ 55 ७ ७४॥ ४७ 359 
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द सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकम व मसाइल जई ) |॥//६ 427 
. (5054) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: "० एंछ 48 5७ ६6 >»४£ 25% 
. 220, सनन अल कब्रा लिननसाई: 9296. मु 
क्‍ . "46 8,5% , 4 5 ६७, 


फ़ायदा : काफ़िर लोग सर मुण्डते वक़्त कुछ बाल किसी बुत वगैरह के नाम पर रख छोड़ते थे जिस 
तरह आज कल भी कुछ जाहिल लोग किसी पीर के नाम की बोदी रखते हैं, हालांकि गैरुल्लाह की ऐसी 
ताज़ीम हराम है, लिहाज़ा आपने मना फ़रमाया। वैसे भी ये चीज़ नामुनासिब लगती है। आदमी भद्दा 
लगता है ओर ये फ़ितरते इन्सानिया के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं कि सर के हर हिस्से. 
से एक जैसे या एक जितने बाल कटवाये जायें, बल्कि अगर कानों के क़रीब से ज्यादा तरश्वा लिये... 
जायें ताकि कानों में न पड़ें और सर के ऊपर से कम कटवा लिये जायें तो कोई हर्ज नहीं बशर्ते कि देखने... 


में मुतनासिब हों। 





(5052) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि 0७ ,५5;४॥ ०» 58 4&< ७: 
रसूलुल्लाह ($#8) ने मना फ़रमाया कि ओरत ५६ ७ ७६ (७ .;8 2 ७४ 
अपना सर मुण्डवाये। | 
(5052) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 94,._ ४ ' डी ० भी ७६ की 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9297, अबी दाऊद, हदीस: 3| “०७ 4४ 4४ ५५० :४| ०५०: 
985, अत्तलख़ीसुल हबीर: 2/267 द (६-; ४ 52८ 


फ़ायदा : इस्लाम ओर इन्सानी फ़ितरत का तक़ाज़ा है कि मर्द और औरत ज़ाहिरी उमूर में मुशाबिहत न 

. रखें बल्कि दूर से ही इम्तियाज़ होना चाहिए कि ये मर्द है और ये औरत। मर्द के लिये शरीयत ने सर 

_मुण्डना और बाल कटवाना जायज़ क़रार दिया है, जबकि औरत के लिये न सर मुण्डवाना जायज़ है न 
बाल कटवाना ही ताकि मर्द के साथ मुशाबिहत न हो। इसके अलावा लम्बे बाल मर्द के काम काज में _ 
भी रुकावट बन सकते हैं। सर ढाँपने की वजह से औरत के लिये लम्बे बाल कोई मसला नहीं, इसलिये 
बाल कटवाना या मुण्डवाना मर्दों के साथ ख़ास़ कर दिया गया ओर सर के बाल रखना ओरतों के साथ। 
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४2 200 2 सुनन कुब्रा से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ॥( क्र 


खः : (5) कक (कुछ सर मुण्डने, कुछ 









23) | (॥०४$ 28 





258 . ४ :७)० ५ 





छोड़ देने) की मुमानिअत 
(5053) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 0 ता 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (६) ने छा. 3 5 5 ५ 
फरमाया: “अल्लाह ( ७&& ) ने मुझे क़ज़अ से 
... मरना फरपाया है । 2 4४ 3८ + «4. (्ट (७ ०२ +++ 
. (5053) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5920,. ४ (००७५ 4४ 4 (#-० ८५४ 9 ५ 
मुस्लिम, हदीस: 220, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9298... , " ७) -5 55.42 40 26" 


फ़ायदा : ये रिवायत इन अल्फाज़ के साथ मुन्कर है। मुहक्निक़े किताब का इसे बुख़ारी व मुस्लिम की 
तरफ़ मन्सूब करना दुरुस्त नहीं क्योंकि बुख़ारी व मुस्लिम का सियाक़ आइन्दा रिवायत के मुताबिक़ है। 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/3) 

(5054) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. 2 ७६४ 0७ ,5५८४८ ८४ 4: ७:४| 
रसूलुल्लाह ($8) ने क़ज़अ से मना फ़रमाया है। 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (३४:४४ )) ने कहा कि 
. यहया बिन सईद (अल्क़त्तान) ओर मुहम्मद बिन बिश्र 20 ः 
की रिवायत (इस मज़्कूरा रिवायत से) ज़्यादा दुरुस्त ह5 2) ०४५०८ .# ८४७४ ५५० 
और सही है | । (5८ ६-०० 3 है| हर है. ६ क्‍ 
(5054) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्या. ५५५ .॥ .5, .) >० हम रा 
लिन्नसाई: 9303, देखें, हदीस: 5230 द 846 40 4 
: फ़ायदा : क़ज़ञ से मुराद ये हे कि सर कहीं से मुण्ड दिया जाये, कहीं से छोड़ दिया जाये। मना की 
वजह हदीस नम्बर 5057 में देखिये। 


री २ ५८) ७० ८ 5९.०० । 39 


०. | ५५“. ९ हा हा | ( ४ हट (६ (र 


श 


बाब : (6) मूँछें काटना ... |. #0629<9॥ (१ 


जी 





(5055) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) ने कहा. ७६४ 3७ ,38४४६ 53 5.5७ ४७८3| 
कि में नबी-ए-अकरम (%) के पास हाज़िर हुआ 2 2 
तो मेरे लम्बे लम्बे बाल थे। आपने फ़रमाया: 
'नहूसत है (ये बुरी चीज़ है)' मेंने समझा, आपका 





5/7€//६7 7 
<2.25 64“ &6 737 





सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अंहकाम व मसाइल [९ 


इशारा मेरी तरफ़ है। मैंने अपने बाल काट दिये। . ॥$ 8 8 का 2 
फिर में आपके पास हाज़िर हुआ तो आपने हर । 2 व 
फ़रमाया: 'मेरा इशारा तेरी तरफ़ नहीं था। वैसे ये ५८४ #० जी बा क्‍ 





तेरी ज़्यादा अच्छी हालत हे। «2४% ८८5 . " 2७ " ७७5 
(5055) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: ४" ,, ०४ &४ ६ ५,६5 ५७ <.&5 
490, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9307 कि आड़ अर: 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा हदीस और उन्वान की बाहम मुताबिक़त नहीं है। हाँ। ये मुताबिक॒ते 
इस सूरत में हो सकती है-कि ये बाब इस तरह हो “अल अंख्जु मिनश्शअरि' जैसा कि कुछ नुस्खों में इन्हीं. 
अल्फ़ाज़ से ज्न्वान क़ाइम किया गया है। देखिये (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/8) (2) ये 
हदीसे मुबारका सहाब-ए-किराम (.&) की अज़मत पर भी सरीह दलालत करती है कि वह रसूलुल्लाह 


..._($8) के हुक्म की किस तरह तामील करते थे कि हज़रत वाइल बिन हुज्र () ने जब नबी ($%) की... 


ज़बान मुबारक से लफ़्ज़ जुबाबुन 'नहूसत है' सुना तो फ़ौरन जाकर अपने लम्बे बाल कटवा दिये। उन्होंने 
ये काम इसलिये किया कि वह समझे थे कि आप मेरे बालों की मज़म्मत कर रहे हैं। रसूलुल्लाह (#&) ने 
उन्हें अगरचे बाल कटवाने का हुक्म नहीं दिया था, ताहम॑ आपने हज़रत वाइल (.#) के फ़ेज़ल की 
 तहसीन फ़रमाई। (3) बहुत ज्यादा लम्बे बाल रखना मुनासिब नहीं कि हद्दे एतदाल ही से निकल जायें। 
यही वजह है कि नबी (%$) ने हज़रत वाइल (+#) के लम्बे बाल कटवा देने के अमल को सराहा ओर 
ख़ुद रसूलुल्लाह (%) के अपने बाल मुबारक आपके मुबारक शानों (कंधों) से ज़्यादा नीचे नहीं जाया 


करते थे। हर शख़स़ को बिल ख़ुसूस हर मुसलमान को नबी ($%) की इक़्तेदा करनी चाहिए। (4) मालूम... 


हुआ बाल कटवाना अच्छी बात है। बहुत लम्बे बाल रखना ओरतों से मुशाबिहत है।.. #&.. 
(5056) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, ७७ ०७ «६ 5 4७5 ७:5. 
उन्होंने फ़रमाया: नब्ी-ए-अकरम ($४) के सर के 
बाल लहरदार थे। न घुंघयाले न बिलकुल सीधे। | गा 
. (ओर उ्रमूमन) कानों ओर कंधे के दरम्यान रहते थे।._ ४ आल कलि े 
(5056) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5905,. 35 सडर: >< 320 ८ िल5 2.22)! 
5906, मुस्लिम: 2338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9308. "अं 200 
फ़वाइद व मसाइल : () 'लहरदार' मुमकिन है पैदाइशी तौर पर लहरदार हों। ये भी हो सकता है कि 
लम्बे होने की वजह से उनमें बल पड़ गये हों। लम्बे बालों में उमूमन ऐसे होता है। (2) 'कानों और कंधों 
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नसाई क्ड ३] ९ सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ५ -+ | ॥(0(/#$ 30 |. 
के दरम्यान' मालूम होता है कि आप कानों के निचले हिस्से के बराबर बाल काट लेते होंगे। जब वह बढ़ते. 
बढ़ते कंधों को लगने लगते तो फिर काट देते। ये भी कहा जा सकता है कि आप सर झुकाते तो आपके 
बाल मुबारक कानों के बराबर महसूस होते और जब सर मुबारक उठाते तो कंधों को लगते थे। आम 
हालात में कानों ओर कंधों के दरम्यान रहते। वललाहु आलम! (3) दोनों सूरतों में बाल कटवाने पर 
- दलालत होती है। (4) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता हे कि दाढ़ी और सर के बालों का हुक्म 
अलग अलग है। सर के बाल कटवाना और मुण्डवाना दोनों जायज़ हैं जबकि दाढ़ी के बाल कटवाना और 
मुण्डवाना दोनों नाजायज़ और हराम काम हैं। (5) रसूलुल्लाह ($%) हुस्ने तख़लीक़ का शाहकार थे, 
इसलिये नीम घुंघरयाले बाल ही हुस्न व जमाल की अलामत होंगे जैसा कि नबी ($६) के बाल थे। 

(5057) हज़रत हुमैद बिन अब्दुररहमान हिम्यी. १८ 69५ 2| ७७ ०७ ४5 ४:४| 
से रिवायत हे कि में एक बुज़ुर्ग को मिला जो 

नबी-ए अकरम ($%६) की ख़िदमते अक़्दस में इसी 
तरह रहे थे जिस तरह हज़रत अबू हरैरह (#) चार. ४ ५१४ 3६2 ४.४ ४७ ५2००४ 
साल आपकी ख़िदमते अक़्दस में रहे। उन्होंने. #| 4६2८७ ४८ ०.५ 4१४४ 4४ (/५० 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#) ने हमें हर रोज़ कंघी. ॥॥ ॥3,:; ७७ 32७ ८... छा 





| >>] जि (3२ जटल०+ (रत ४५42१ है| | ०) | बे 


करने से मना फ़रमाया हे। 
(७ 5८८ 3| ०..० ००४ 
(5057) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 239, .. ७0 *# री 
. झझ्नन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9309 चख्डी 


. फ़वाइद व मसाइल : () जिस तरह हज़रत अबू हुरैरह (;&), ये तश्बीह मुद्दत में भी हो सकती है 
कि वह भी चार साल आप ($%&) के पास रहे। हज़रत अबू हुरैरह (:&) 7 हिजरी के आगाज़ में हाज़िर 
हुये ओर रसूलुल्लाह (99  हिजरी के तीसरे महीने में अल्लाह को प्यारे हुये। या ये तश्बीह कैफ़ियत 
में भी हो सकती है कि जिस तरह हज़रत अबू हुरैरह (:&) हर वक़्त आप के साथ रहा करते थे, इसी तरह 
वह बुजुर्ग भी तकरीबन हर वक़्त आप के साथ रहा करते थे। (2) हर रोज़ कंघी' क्योंकि हर रोज़ कंघी 
. करना दलील है कि उस शख्स की ज़ेब व ज़ीनत की तरफ़ ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जा है और ये वस्फ़ 
औरतों में पाया जाता है। ये शख्स या तो औरतों की तरह बन संवर कर रहता है। उसमें वह मर्दों के लिये 
: फ़ित्ना बनेगा या औरतों को माइल करने की गर्ज़ से ऐसे करता है तो औरतों के लिये फ़ित्ना बनेगा। मर्दों 

की तवज्ञा ज़ेब व ज़ीनत की तरफ़ नहीं होनी चाहिए वरना मफ़ासिद पैदा होंगे। (3) हर रोज़ कंघी न 
करने का लाज़मी नतीजा है कि बाल कटवा के रखे जायें ताकि रोज़ाना कंघी करने की ज़रूरत ही न रहे। 
यही बाब से मुनासिबत है। 
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| बाब: (7) कंघी नाग्े से करनी चाहिए. | बाब : (7) कंघी नागे से करनी चाहिए गे 


(5058) हज़रत अब्दुल्लाह बिन' मुग़फ्फ़ल 
(#) से मरवी हे कि रसूलुल्लाह ($४) ने बिला 
नागा कंघी करने से मना फ़रमाया हे। 
(5058) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस 
756, सनन अल कब्रा लिन्नसाई: 935, व सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 480, देखें, हदीस: 5060, 5067. 


( 5059) हज़रत हसन बसरी से रिवायत हे कि 


नबी-ए-अकरम ($%) ने बिला नाग़ा कंघी करने 
से रोका है। 


(5059) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 936. 
(5060) हज़रत हसन बस़री और हज़रत मुहम्मद 


बिन सीरीन ने फ़रमायाः कंघी नागे से होनी 


चाहिए। 
(5060) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 937 
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५ हिल (रे ८ ><८ 23५५ ०७ 735 0७: 


' | है| (5 ८-५० ०५ (*४) >च हा 


फ़ायदा : इस फ़रमान में उन लोगों के लिये नसीहत है जो हर वक़्त जेब में कंघी लिये फिरते हैं। 
तफ़्सीली बहस के लिये देखिये, हदीस: 5057 सही बात ये है कि ऊपर दी गई तीनों रिवायात शवाहिद 


व मुताबिआत की वजह से स॒ही हैं। 


(506) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से 
रिवायत हे कि नबी-ए-अकरम ($#) के सहाबा 


में से एक सहाबी मिम्न के हाकिम थे। उनका एक 


साथी उनके पास आया तो देखा कि उनके बाल 
परागन्दा ओर बिखरे हुये हैं। वह कहने लगा: क्या 
वजह है कि आपके बाल बिखरे हुये हैं, हालांकि 


29» 32७ ०५.3 ००६ «0 ५० ८.8 
_>० | ४. ४६.०| 3) 95७ द ह 





आप हाकिम हें? उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए- 


४ 
ई: 


. टू र 
कि 





5/7€//६7 7 
<४2.25 6०6 757 





४४४“ 
) जला 


प्््न नसाई (०४४ # 432 | 
अकरम ($) हमें ज़्यादा टीप टॉप से रोका करते. (७४ 3४ / ७ ३७5७४ ..॥9 
थे। उसने कहा: टी टॉप का क्‍या मतलब? उन्होंने २0) 4! दी 5 ४४ 
फरमाया: हर रोज़ कंघी करना। ५ ० हम हे चल 

(5064) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा ५५ ४५ . १५७)) ५ ०५६ ०० 





सुनन कुब्शा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 2 





लिनसाई: 938....: ७ £:॥ ०७ ०७५१ 
फ़ायदा : टीप टॉप तो वसीअ मफ़्हूम रखता है और हर रोज़ कंघी करना इसमें दाख़िल है न कि ये 
उसके मानी हैं। 





59) 3 ...०0)॥ : ७) ५ 
(5062) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, ॥| ७४७ 36 ४७ ८: (:3| 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%) दायीं तरफ़. . .$/ 

हा) ६ है दायें <<८| डी ब्रैजकनीश८०० डे ( 
इख़ितयार करने को पसन्द फ़रमाते थे। अपने दायें .....  £,: ४ का 7 
: हाथ से लेते, दायें हाथ से देते बल्कि तमाम “४ ५४ 22“ | 9+ 5६-27 (८ 
मामलात में दायीं तरफ़ को तर्जीह देते थे। .._ हि 4॥ 2,०; 5७ ४6७ ४585 ६० 
(5062) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्णम. 4५०८० (2४५ ५५०: ४५ (०,०८५ कष्ट हा 
लिन्नसाई: 932॥, देखें, हदीस: 2, 5242 ५22॥ <>2; द 


फ़ायदा : तमाम मामलात' मुराद वह मामलात हैं जो दायें से मुनासिबत रखते हों वरना इस्तिन्जा 
करना, नाक झाड़ना वगेरह बायीं ही से मुस्तहब हैं, और वह मामलात एक हाथ से सरअंजाम दिये जा. 
सकते हों वरना जो काम दोनों हाथों से होते हैं, वहाँ दोनों हाथ इस्तेमाल होंगे, जैसे: रोटी पकाना बल्कि _ 
कुछ चीज़ों को खाना, जैसे हड्डी से गोश्त नोचना। अलबत्ता ऐसे कामों में भी दाईं से इब्तेदा की जाये, .. 
और ये स्रर्फ़ मुस्तहब है। इसे फ़र्ज़ नहीं समझ लेना चाहिए। हाँ खाने पीने में दायें हाथ का इस्तेमाल 
ज़रूरी है, और इबादात में कि इबादात आदात से मुख़्तलिफ़ होती हैं। (मज़ीद देखिये, हदीस: 2) 





(5063) हज़रत बराअ (#) ने फ़रमायाः मेंने. 08 ,.७५ .) «0॥ ४८ 58 45८ ४:5| 
किसी शख़्स को सुर्ख़ हुल्ला पहने हुये रसूलुल्लाह 

॥ हु नहीं | ८६ | | +ा ७ (४५७ 

(५8) से ज़्यादा ख़ूबसूरत नहीं देखा जब कि - * ८ ४ टजड “| 





कक (5064) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
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. आपके सर मुबारक के लम्बे लम्बे बाल कंधों से. [र्डा 56; ७.७ ८ ट्री 5 4७ 


टकराते थे। ह £ कर 
(5063) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 590॥ जी कर 20 स्‍टौ ० 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9326 द क्‍ 4428 ५०/-४४ 44६3 (०००३ 4०४६ «(| 
फ़ायदा : (१) मक़सूद ये है कि सुर्ख़ लिबास आप पर बहुत जचता था क्योंकि वह आपके जिस्मानी 
रंग व रूप से बहुत ज़्यादा मुनासिबत रखता था। रंग भी सुर्ख़ व सफेद और हल्ला भी सुर्ख़ व सफ़ेद। 

(2) कंधों से' मुराद मर्द के लिये बालों को काटना ज़रूरी है। कंधों के बराबर काटे या कानों के या 

उससे ऊपर (तफ़्सील देखिये, हदीस: 5056) क्‍ 


(5064) हज़रत अनस (2) से रिवायत है, 55% ७७ 0७ ,८»2॥ 58 5७-५। ७ 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%४) के बाल 
मुबारक निरुफ़ कानों तक होते थे। 


१८ ००४ ६० ४० ४.७ ४७ 359! 
है है| (#०> ४.| | >०) हे | ४५ ०७ ९ हिल 


485, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9323 42०3 ५-४० («| (७ 
फ़ायदा : “निरुफ़ कानों तक' ये साबिक़ा रिवायात के ख़िलाफ़ नहीं। काटते वक़्त निरूफ़ कानों के 
बराबर होंगे, फिर बढ़ जाते होंगे। 


(5065) हज़रत बराअ (#) ने फ़रमाया: मेने. ७४५ 0७ 5० ८६ ,. «४ 405 ७८४ 


क्र है नी ० 


किसी शख़्स को सुर्ख़ हुल्ला पहने हुये रसूलुल्लाह (५.०॥ 25 १३2 ४६४७ ॥७ ,॥2: 
शड़ सुख हुल हन हु ल्लाह “35०५ | 3. (४.७ ०७ 3७८ 


(%६) से बढ़ कर ख़ूबसूरत नहीं देखा, और मेंने कक 
देखा कि आपकी जुल्फ़ें कंधों के क़रीब लहराया... ७४७ «82 (2-७७ 2० द 
.. करती थीं। 4४४७ ६248 (6 ४ 
(5065) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 590],.. ८4६ ४ ४७ . «५०७ बह 4 
देखें, हदीस: 5063, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9327 द . ४2५९१. (६ 
...#.* #<« हर 5 का 


फ़ायदा : अरबी में सर के लम्बे बालों के लिये तीन लफ़्ज़ इस्तेमाल किये जाते हैं: वफ़रा, वह बाल जो 
कानों के बराबर तक हों, लिम्मा, जो कानों और कंधों के दरम्यान हों और जुम्मा, वह बाल जो कंधों से 
टकराते हों। प्यारे रसूले मुकर्रम ($8४) के मुबारक बालों के बारे में तीनों अल्फ़ाज़ आम इस्तेमाल किये 
गये हैं। तौजीह साबिक़ा हदीस में गुज़र चुकी है। क्‍ 








-... लिननसाई: 9329. 
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बह अत का_ 0 आकर भरकर ब माया कथन काया 2) बह आधा पा 


और मेण्डियाँ.| मेण्डियाँ ष् 


(5066) हज़रत हुबेरा बिन यरीम से मन्क़ूल है (0000 57 00 0 2 
. कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) ने 8 आ ड पद 
'फ़रमाया: तुम मुझे किस की क़िराअत के. ४ ४४४ ०७ ४४ 








. मुताबिक़ पढ़ने पर मजबूर करते हो? (ज़ेद की?) >४४ 35७८ 0 45 ७४८८) 
जब कि हक़ीक़त ये है कि में रसूलुल्लाह ($%६) को 5 २४०० ८; 0 36 ३४५ 
सत्तर से ज़्यादा सूरतें सुना चुका था ज़ब कि ज़ैद .. ४ ः 

. के सर पर दो मेण्डियाँ होती थीं। वह बच्चों के साथ. ७* ५” हज (002० ७ १४9 

खेला करता था। ७५. ०५.७ ५४५ ०0 ० 4॥ /,०५ 


। | 6 ः $; >> पट 53 ५ #6-/ ४4. 24 न्ि 9-०० 
(5066) तख़रीज : (सनद स्रही) सुनन अल कुबा. 2868 2० [58 4॥ ४:५० 522५-८४ 


5 ह द रा 3 (६०) (८ ८ 
फ़ायदा : हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) का मकसद ये है कि में क्रदीमुल इस्लाम हूँ। कुऑन का बड़ा कारी हूँ 
जब कि हज़रत ज़ेद बिन साबित तो कल का बच्चा है। ये मुझसे बड़ा क़ारी कैसे हो सकता है? असल बात 
. ये है कि हज़रत अबू बक्र, हज़रत मर और हज़रत उस्मान (#») ने हज़रत ज़ैद बिन साबित (:#) को 
..._ कुर्न जमा करने और तर्तीब देने पर मामूर फ़रमाया। उन्होंने बड़ी जाँफ़शानी से हज़रत अबू बक्र (:&) के 
दौर में कुरआन मजीद जमा किया और हज़रत उस्मान (.$&) के दौर में कुर्आन मजीद कुरैश के लहजे में 
मुरत्तब फ़रमाया। उनको इस अहम काम पर मामूर करने की वजह ये थी कि वह नौजवान और तेज़ फ़हम 
थे। कुर्शन मजीद के कातिब थे। रसूलुल्लाह ($8) ने उनको किताबते कुर्जान पर मुंकर्रर फ़रमाया था। 
. फिर वह उस आख़री अर्से (कुर्जान मजीद के दौर) में मौजूद थे जो रसूलुल्लाह ($8) और हज़रत जिब्नील 
अमीन (8४७) के दरम्यान हुआ था। गोया कि वह नासिख़ मन्सूख़, कुर्आानी लहजा और सूरतों की तर्तीब 
के सबसे बड़े आलिम और वाक़िफ़ थे। फिर उनका हाफ़िज़ा भी क़वी था, बख़िलाफ़ इसके हज़रत इब्ने 
मसऊद (#) ने इब्तेदाई दौर में कुरआन मजीद पढ़ा था। फिर वह हज़रत उस्मान (#) के दौर में बूढ़े हो 
चुके थे। ज़ाहिर है कि बूढ़े आदमी की याददाश्त जवान आदमी के बराबर नहीं हो सकती मगर हज़रत इब्ने 
.. मसऊद (.&) अपनी बात पर अड़े रहे और तमाम सहाब-ए-किराम (+&) के मुत्तफ़क़ा नुस्ख़-ए-कुर्जन _ 
- की मुख़ालिफ़त करते रहे। ये उनकी फ़रो गुजाश्त थी मगर उनकी जलालत, क़द्र और बुजुर्गी की वजह से 
उन्हें माज़ूर क़रार दिया गया और उन पर सख्ती न की गई। 
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(5067) हज़रत अबू वाइल से मरवी हे कि 


हज़रत इब्ने मसऊ़द (.&) ने हमें खिताब फ़रमाया 


ओर कहा: तुम मुझे किस तरह मजबूर करते हो कि 

में ज़ेद बिन साबित की क़िराअत के मुताबिक़ पढ़ूँ 

. जब कि मेंने रसूलुल्लाह ($) की ज़बान मुबारक 
. से सत्तर से ज़्यादा सूरतें पढ़ ली थीं ओर ज़ेद अभी 
बच्चों के साथ खेला करता था। उसकी दो 
 मेण्ढियाँ होती थीं। 


(5067) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5000, 


मुस्लिम, हदीस: 2462 


दम 
४.७ ४७ <+घ्ट 5 #ट्र। ०2 


“००३ 2 (४७ ०७ 5७३८ ८३ 3 


०५७ ४५ «| $० ८) ७४ ०७ 


(»3)० है| (८3 3 935०००० 2 | (६:2५ 


्र द्र्०् 
2 हि ह है १०५ ३० 
०५ ५४ >«८ ५2० ५7 ४४० १४ १? (| 


00600 50) 00 3 
| | (६ / 5०५८ (० रे + कल (५0.22. 6 ' 
9 | ("१ | 2) ०५ 0) «० (3०००० १ स्थ्ट 


(८|$3 ४) 


फ़ायदा : बच्चों के बाल क़ाबू में रखने के लिये उनकी मेण्ढियाँ बना दी जाती थीं ताकि खेल कूद में 
बाल ख़राब न हों। जब बच्चा समझदार हो जाता था तो मेण्ढियों की ज़रूरत नहीं रहती थी। मकसद ये है 
कि वह बचे थे। हदीस से मेण्डियों का जवाज़ भी मालूम होता है। क्‍ 


(5068) ज़ियाद बिन हुसेन अपने वालिद 


मोहतरम (हुसेन बिन ओस (.&) ) से बयान करते 
हैं कि जब वह नबी-ए-अकरम ($%) के पास 
मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आपने उनसे फ़रमाया 

'आगे आ जाओ' जब वह आपके क़रीब आ गेये 


तो आपने अपना हाथ उनके लम्बे लम्बे बालों पर 
रखा ओर सारे सर पर हाथ फेरा ओर उनको दुआ 


दी ओर ख़ूब दुआ दी। 

(5068) तख़रीज : (सनद हसन) अत्तबरानी फ़िल्कबीर 
4/30, हदीस: 3558, 3559, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
9337 


4४ ० 


गण थी 22 2४५5 0:७5] 
(४७ ए७ ८ 55 जे छू. 
) 2८% 22 2०0 5 3४८७5 
+ 2८6४ & १४ ( ४-४ 
गो ५) ५० 2] 5 ४७.४ ०७ 
०५७ 25:0५ ०..५ 
४. 035 . " हल 23 " ०...) 4८० «| 


| 


। हे हा हर >> हर 2... ला 3220 
"० ड्। # “४३० रा १०० &४» 


फ़ायदा : 'ज़ुआबा' मेण्ढी को भी कहते हैं, यानी गुंधे हुये बाल। और लटकते हुये बालों को भी कह 
दिया जाता है जिन्हें जुल्फरें भी कहा जाता है। वैसे ज़ुल्फरें उन बालों को कहा जाता है जो चेहरे पर लटकते 


हों। वललाहु आलम! 
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..._ (5069) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) बयान 


करते हैं कि में नबी-ए-अकरम (3६) के पास 
हाज़िर हुआ तो मेरे लम्बे लम्बे बाल थे। आपने 
 फ़रमायाः (ये) मन्हूस चीज़ हे।' मेंने समझा कि 
आप मुझे कह रहे हैं। में उठा ओर अपने बाल काट 


कर फिर हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमाया: 'मेंने तुझे 


नहीं कहा था। वेसे ये ज़्यादा अच्छी हालत हे।' 


(5069) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5055य, 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 9332 


क्‍ "बट ७६३४७ ०७ न हट टी | (७ 
5 (ं (७४४ (3 ५3९५५ ७३४५७ है] 


| ४७ ७ ०? (03 4 «४ 
०५४ ५५ (४००१ “८४ १) (० 
८४५&:७ ६ 54६5; . " ८७३ " 
८. | 7 ०४५ ५-४६ 5. <.५७ 


हद विलय हक 


फ़ायदा : ज़्यादा लम्बे बालों की हिफ़ाज़ंत मुश्किल होती है, और इसमें औरतों से मुशाबिहत हे 


लिहाजा कटवा लेने चाहिए। ': 7 





. (5070) हज़रत रुवेफ़िअ बिन साबित (#) का 
बयान हे कि रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमायाः: 'ऐ 
 रुवेफ़िअ! शायद तू मेरे बाद अर्स़-ए-दराज़ तक 


ज़िन्दा रहे, लिहाज़ा लोगों को बता देना कि जिस 


शख़्स़ ने अपनी दाढ़ी को गिरहें दीं या गले में तन्दी 
डाली या जानवर के गोबर ओर हड्डी से इस्तिन्जा 
किया तो मुहम्मद (%) से उसका कोई ताललुक़ 
नहीं। 

(5070) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 36, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9336. 





|+_ बाब: (2) दाढ़ी को गिरें देना | क्‍ 





2॥ ७४७ ०४७ ४४. ८2 ३७४८ ४:०७] 


>> ४533 : « 2०३४७ 4० «००७ 


4 7५8 ६ -) 5७० 5६ 45 
(४८००० (९-० ८८० ४२.७ ८5५2 0१ ०४४ 
५० ०४ ० «0 2,०2५ $| 2,६ 
०५०६ 0७४ ४ ६४४ ६४" ०७ ,.. 
५.) 5० हि ४<| हिल ७ ५५ < 
५ | 2५ रे (2 (3० है| | [>५ 3५४ | 
वाह! 442 हि: ४ ($ बन ह 


.... फ़वाइद व मसाइल : (१) जानवर की हड्डी और उसके गोबर से इस्तिन्जा करना ममनूअ है जैसा कि 


रसूलुल्लाह ($8) ने मना फ़रमाया है। (2) इन कामों से ख़ास तोर पर दूर रहना चाहिए जिनके इर्तिकाब 





5/7€//६7 ६7 
4४225 6०४6 757 





| उ 3 सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल के ह (0४% ॥ 37 
पर रसूलुल्लाह ($६) ने इज्हारे बराअत फ़॑रमाया है। इससे बढ़ कर नाकामी और ख़सारा क्या हो सकता है 
. कि रसूलुल्लाह ($8) ये फ़रमा दें कि फुलां शख्स से मैं बरी हूँ। इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। 
अआज़नल्लाहु मिन्हु (3) 'शायद' ये दरअसल पेशगोई थी कि तू मेरे बाद अर्स़ ए-दराज़ तक ज़िन्दा 
रहेगा। और वाक्रेअतन ऐसे ही हुआ। हज़रत रुवैफ़िझ (:&) 53 हिजरी में फ़ोत हुये और अफ्रीक़ा में फ़ौत 
होने वाले आख़री स़हाबी यही हैं। 'शायद' का लफ़्ज़ इज्हारे अब्दियत के लिये है, जेसे इन्शाअल्लाह 





.._ कहा जाता है। (4) दाढ़ी को गिरें दें” जैसे उमूमन सिखों में देखा जाता है या बालों को बल दे कर वैसे 


ही गिरहें दी जायें, दोनों सूरतें ही मज़मूम हैं। कुछ लोग बालों को इस तरह बल देते और लपेटते हैं कि बड़ी... 
से बड़ी दाढ़ी भी छोटी महसूस होती है और बा'आसानी खुल कर लटकती भी नहीं। अगरचे बज़ाहिर दाढ़ी _ 

में गाँठ महसूस तो नहीं होती लेकिन नतीजे में उससे कम भी नहीं होती, इसलिये इस सूरते तल्फ़ीफ़ से भी 

इज्तेनाब बेहतर है। दाढ़ी में सुन्‍्नत तरीक़ा तसरीह है, यानी उसे खुला छोड़ा जाये। दाढ़ी को बल दे कर 
ऊपर चढ़ा लेना एक गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ सा लगता है, लिहाज़ा इससे एहतिराज़ बेहतर है। कुछ ने इससे 

मुराद ये लिया है कि नमाज़ के दौरान में दाढ़ी से खेलते नहीं रहना चाहिए। या नमाज़ शुरू करने से पहले 
दाढ़ी को मिट्टी से बचाने के लिये गिरह नहीं देनी चाहिए, जैसे आपने सर के बाल बाँधने और कपड़े 

समेटने से रोका है। गोया नमाज़ में अपने जिस्म वगैरह को मिट्टी से बचाने ही की फ़िक्र नहीं करते रहना 
चाहिए बल्कि तवज्ञा नमाज़ की तरफ़ ही रहनी चाहिए। (5) 'तन्दी डाली' ज़बह शुदा जानवर के पट्ठे की 
रग को तन्‍्दी कहते हैं। ये बहुत मज़बूत होती है। क़ोस के किनारों को बाँधी जाती है ताकि लवक की वजह. 
से तीर दूर फेंकने में मदद मिले। जाहिलियत में लोग काहिनों से तन्‍्दी पढ़वा कर अपने गले में डालते थे 

. ताकि नज़रे बद से महफूज़ रहें। चूंकि काहिन शिर्किया अल्फ़ाज़ पढ़ते थे, लिहाज़ा उससे मना फ़रमाया। 

. (6) गोबर ओर हड्डी से इस्तिन्जा' क्योंकि उनसे स़फ़ाई नहीं होती, इसलिये उनसे इस्तिन्जा करना मना 

है, और ये जिन्‍्नों की ख़ूराक हैं। गोया वैसे भी गन्दगी की तरह है। 





_(507) हज़रत अप्र बिन शुऐ|ब के परदादा 5४% $& 5 २४६ &० 5८5 ७:४| 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र ($)) से | क्‍ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने सफ़ेद बाल 
उखेड़ने से मना फ़रमाया हे। 

तख़रीज: (सनद हसन) अबू दाऊद:4202, तिर्मिजी:282 

. इब्ने माजा: 372, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9337 


| ०८ 98० 32, 8 ण्ट 0८ नशआट रा 9. 

| व डी "-आा कं 3.* (र+ * ५ ५९ 
ह॒ ह ४ कर दि हट ख़ ह 

४ ० ०४ ० 4४ ०५०) ७ ०2-०७ 
ह 05८ ०2. ८६ | 

मे ८०८० थ्र् (ते (6 (४७०३ 
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| नसाई कै 4 (2७४ # 38 
फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीसे मुबारका दाढ़ी और सर के सफ़ेद बाल बाक़ी रखने और उनको 
जाइल न करने पर दलालत करती है, इसलिये कि मोमिन की सफ़ेद बालों की बाबत रसूलुल्लाह(#$) 
ने फ़रमाया: 'वह मोमिन का नूर है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 372) सुनन अबू दाऊद की रिवायत 
में ये वज़ाहत भी मौजूद है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: जिस मुसलमान के बाल हालते इस्लाम 
में सफ़ेद हो जायें कयामत के-दिन ये उसके लिये नूर होंगे।' मज़ीद बरां आपने ये भी फ़रमाया है कि. 
अल्लाह तआला उसके एक एक बाल के ऐवज़ उसकी नेकी लिखता है और उसके ऐवज़ उससे एक 
. गुनाह दूर करता है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4202) (2) यहाँ एक इश्काल वारिद होता है कि 
अहादीस में रसूलुल्लाह ($%&) ने सफ़ेद बाल रंगने का हुक्म भी.दिया है। दोनों क्रिस्म की इन अहादीस _ 
में तत्बीक ये हो सकती है कि सफेद बालों को रंगने का हुक्म सिर्फ़ यहूद व नस़ारा की मुख़ालिफ़त करने 
के लिये दिया गया है क्योंकि ये अपने सफ़ेद बालों को नहीं रंगते। ये भी हो सकता है कि जब बाल 
हालते इस्लाम में सफ़ेद हो जायें तो फिर रंगने के बावजूद भी मोमिन मज़्कूरा फ़ज़ीलत का मुस्तहिक़ 
. क़रार पाता है। वल्‍लाहु आलम! 


है बाब: (4) बालों को रंगना जायज़ हे 


(5072) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 0७ ,८७2॥ 2 ,&८ ८8 «0 452 ७: 





सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [( 





लक 





कि रसूलुल्लाह (#४) ने फ़रमाया: 'यहूदी ओर (8 

0 (>> डी « । (8५ ७७ , (#*+ ५० > 
ईसाई सफ़ेद बालों को नहीं रंगते, लिहाज़ा तुम. (८-7 ०* ५८ पर 
उनकी मुख़ालिफ़त करो। (४ ७| 4०८ ४ ८७ ८७ ०५४ 9 ५८ 
(5072) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3462,.. 5 ८ 5 40 ०,०८५ | 2७३2५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9338, 939... कक ०४ 5॥ ७४॥ ४७ /£0 2४८ ८; ही अ 


5 “पड |] 5 उ<2॥ >> ०७ 
हे 7७ |) 25 02८50 
अंडर" ०७ ६58 40 ०,०५ 3 82% 
"॥ ४५2७७ «० ) ५४:५०/॥ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मुख़ालिफ़त करने से मुराद बाल रंगना है और उसकी कई सूरतें हैं: (2 


उनको स्याह रंग से रंग लिया जाये। लेकिन हदीस में इसकी मुमानिअत है। (9 हिना, यानी महंदी से रंगा ._ 
जाये और हिना का रंग मारूफ़ है, यानी सुर्ख़, () हिना और कतम से रंगा जाये और ये रंग स्याही 


कक 


5/7€//६7 धा/7 
22825 6296 737 





नस ०2३) 

माइल सुर्ख़ होता है। (2) दाढ़ी और सर के बालों को रंगना वाजिब है या मुस्तहब? इस मसले में 
अहले इल्म का इख़ितलाफ़ है, ताहम हक़ ये है कि अहादीस़े मुबारका में बालों को रंगने ही का हुक्म है 
क्योंकि रसूलुल्लाह ($६) का फ़रमान है: 'यहूदी और ईसाई अपने बाल नहीं रंगते, तुम उनकी _ 
मुख़ालिफ़त करो, यानी बालों को रंगो।' (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 5899, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 
203) इस हदीस़ में मुत्लक़न मुख़ालिफ़त का हुक्म है। मतलब ये है कि बालों को सफ़ेद न रहने दो 
बल्कि उनको रंग लो, ख़्वाह किसी रंग से हो, बालों को काला करने के क़ाइल इसी मुत्लक़ हुक्म से 
इस्तेदलाल करते हैं लेकिन ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि नबी ($%) ने बिल्कुल स्याह रंग के 
ख़िज़ाब से मना फ़रमाया है जेसा कि सहीह मुस्लिम में है कि फ़तहे मक्का वाले दिन हज़रत अबू बक्र 
सिद्दीक़ (#) के वालिद हज़रत अबू कुहाफ़ा (.&) को नबी ($%६) की ख़िदमत में लाया गया तो उनके 
सर और दाढ़ी के बाल स़ग़ामा बूटी की तरह सफ़ेद थे। नबी (38) ने उन्हें देख कर फ़रमाया: 'उसे किसी 
रंग से बदल दो लेकिन स्याह रंग से बचना।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 202) इस हदीसे मुबारका से 
 वाज़ेह हो गया कि सर और दाढ़ी के बालों को रंगने का हुक्म तो है लेकिन काले रंग के अलावा किसी 
और रंग से उन्हें रंगा जायेगा। बाक़ी रहा ये मसला कि बालों को रंगना फ़र्ज़ है या मुस्तहब? तो इसके 
मुताल्लिक़ उलमा की दोनों राय हैं। कुछ अहले इल्म वजूब के क़ाइल हैं और कुछ इसे मुस्तहब ही 
समझते हैं। हमारे ख़याल में इस्तेहबाब वाला मौक़िफ़ अक़रब इलस्स़वाब है। हाफ़िज़ अब्दुल मन्‍नान 
(4४४5 ) एक इस्तेफ़ता का जवाब देते हुये रक़॒म तराज़ हैं: अहादीस में रसूलुल्लाह (#६) के बालों को 
रंगने का भी ज़िक्र है ओर न रंगने का भी जिससे पता चलता है कि आपका रंगने से मुताल्लिक़ अम्र 
. नुदुब (इस्तेहबाब) पर महमूल है, अलबत्ता कुल के कुल बाल सफ़ेद हो जायें कोई एक बाल भी स्याह . 
न रहे तो फिर रंगने की मज़ीद ताकीद है जैसा कि अबू कुहाफ़ा, वालिद अबी बक्र (#) वाली हदीस _ 

से अयां है। देखिये: (अहकाम व मसाइल: /53) मौलाना स़फ़ीउर्रहमान मुबारक पूरी (4४४8 

सहीह मुस्लिम क। शरह में लिखते हैं 'ख़िज़ाब का हुक्म इस्तेहबाब के लिये होना चाहिए न कि वजूब के 
लिये इसलिये कि हज़रत अली, उबय बिन कअ़ब, सल॑मा बिन अक्का ओर हज़रत अनस और स़हाबा 
की एक जमाअत ने ख़िज़ाब के हुक्म पर अमल नहीं किया। (#). मज़ीद बरां ये कि इनके अलावा 





सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


.. दूसरे बहुत से सहाब-ए-किराम (#&) का तर्ज़े अमल भी इस पर शाहिद है। गोया उन्होंने इसकी ज़रूरत 


महसूस नहीं की। हज़रत अबू बक्र (:#&) उनमें मुमताज़ हैं। 


(5073) हज़रत अबू हुरेह. (#) 24000 शक कह मन 
रसूलुल्लाह(%) से साबिक़ा रिवायत की मिस्ल , ;१॥ ७ && 35 जड़ा 
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जिल्द 


(5073) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें 
.. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9340 

.. (5074) हज़रत अबू हुरैरह (%) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: यहूदी ओर ईसाई 





बाल नहीं रंगते। तुम उनकी मुख़ालिफ़त करो ओर 


बाल रंगो। 


(5074) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9344. द 


(5075) हज़रत अबू हुरेरह (+&) बयान करते हैं 
कि नबी-ए-अकरम (%६) ने फ़रमायाः: यहूदी 
ओर ईसाई बाल नहीं रंगते तुम उनकी मुख़ालिफ़त 
करो। क्‍ 

(5075) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5899, 
मुस्लिम, हदीस: 203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9343. 


(5076) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सफ़ेद बालों 
को रंग से बदल लिया करो ओर यहूदियों से 
मुशाबिहत न करो।' 
(5076) तख़रीज : 
लिन्मसाई: 9344 

(5077) हज़रत ज़ुबेर (%) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'सफ़ेद बालों को 
रंग लिया करो ओर यहूदियों की मुशाबिहत 
इख़ितयार न करों' ये दोनों रिवायतें गेर महफूज़ हें। 
(5077) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 

/65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9345. 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


9; 225॥ | ४८ "६££ 
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झुनन नसाई (307 के ता | 
. फ़ायदा : बालों से मुराद सर, दाढ़ी ओर मूँछों के सब बाल हैं, इसलिये तमाम बालों की बाबत हुक्म 
यही है, ओर ये भी याद रहे कि दीगर अहकाम की तरह इस हुक्म में भी औरतें मर्दों के ताबेअ हैं, यानी 
उन्होंने अपने सफ़ेद बाल रंगने हों तो वह भी उन्हें काले रंग से न रंगें बल्कि किसी और रंग ही से रंगें। 








(5078) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से मरफ़ून 5.७० ०0 222८ ८ 9) 3४८ ४:०| 
रिवायत है कि आख़री ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो 
स्याह रंग से अपने बाल रंगेंगे जेसे कबूतरों के सीने 
होते हैं। वह जन्नत की ख़ूशबू भी नहीं पायेंगे। .._ थी पुल 97 १४४४ ०६ ५ 2४६ 


००१ 6० 


(रह + 3 ८२ >०9 - ८4४ 3८० 


.._ (5078) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस:. ०७४४१६ ४२ ०७ ४ ४5; ८.६८ 
_422, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9346, व सहीह इबने विश ०95 3७॥॥ | 394॥ ६, 


हिब्बान, वलहाकिम वगैरहुम. का 
द के / दन्र बकडों। 325: 2 


फ़वाइद व मसाइल : (१) बालों को रंगने के हवाले से नौजवान लड़के और लड़कियाँ फ़ी ज़माना 
मुख़्तलिफ़ बे 'ऐतदालियों का शिकार हैं, जेसे: बालों वगेरह को डाई कराना, यानी जैसा लिबास वैसे ही 
बालों की रंगत और इसी तरह आँखों में, डाई शुदा बालों और लिबास की मुनासिबत से लेन्ज़ वगैरह 
लगवाना। ये काम न स़रिर्फ़ नाजायज़ हैं बल्कि इसमें कुफ़्फ़ार की औरतों के साथ मुशाबिहत भी यक़ीनी 
है। इसके साथ साथ ये तग़ य्युर लिखल्किल्लाह भी है यानी अल्लाह की तख़लीक़ को बदलना ओर 
: इसमें तब्दीली करना भी है, लिहाज़ा अहले इस्लाम की ये शरई और अख़्लाक़ी जिम्मेदारी है कि वह 
अपनी बहू, बेटियों, ओर दीगर मुताल्लिका ख़बातीन को इस क़बीह काम से सेकें, उन्हें अल्लाह 
तञआला, उसके रसूल ($६) और कुर्जान व हदीस की स़रीह मुख़ालिफ़त करने से बाज़ रखें ओर 
आखिरत की। मआज़ल्लाह! नाकामी व नामुरादी का ख़ोफ़ दिलायें। अगयार, यानी गैर मुसलमानों, 
. यहूदियों ईसाईयों और हिन्दूओं वगैरह की देखा देखी, ओर रोशन ख़याली' के नाम पर हम रोज़ ब रोज़ 
दीन से दूर से दूर तर होते जा रहे हैं और अपनी औलाद को जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं और ये सब 
कुछ ठण्डे पेटों बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह तझाला हमें इस दुनियावी व उख़रवी ख़सारे से महफूज़ 
' फ़रमाये। आमीन! (2) स्याह ख़िज़ाब का इस्तेमाल हराम है, जिसकी सज़ा ये है कि ऐसा इन्सान जन्नत 
की ख़ूशबू भी नहीं पायेगा। (3) मरफूअन, यानी ये रसूलुल्लाह ($%६) का फ़रमान है। (4) जैसे 
कबूतरों के सीने! कबूतर का सीना उमूमन स्याह होता है। और मिसाल उमूम के लिहाज़ से होती है न कि 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल राई ) (2४४ ॥42 


चन्द अफ़राद के लिहाज़ से। (5) 'ख़ूशबू नहीं पायेंगे! यानी जन्नत में दाखिल होने के बावजूद या 
अव्वलीन तौर पर जन्नत में नहीं जायेंगे बल्कि उन्हें सज़ा भुगतना होगी। 
(5079) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, ७६४ )७ , (29 .४८ ८ 5२ ७:७| 
उन्होंने फ़ममाया कि हज़रत अबू कुहाफ़ा (.&) को 3 

॥$ हे गा पी | पॉप है (3 ५... |. 
फ़तहे मक्का के दिन लाया गया तो उकके सर और ० हि न ३३ पी हैं 
दाढ़ी के बाल स़ग़ामा पौधे (के फल और फूल). ४९ ४ । आल अल ० 
की तरह बिलकुल सफ़ेद थे। रसूलुल्लाह(%) ने. 4६833 455 << €& #%£ 45७७ 
फ़रमाया: 'उनको किसी रंग से बदल दो मगर (५ ४॥ 3,०८५ ०७ (७५ ४६0७ 





है 


रग करना ४" हक श्र ॥ ०..> क्‍ 
स्याह रंग से परहेज़ करना। किक ८४ ७ 9725 "०.५ ००० «0 
(5079) तख़रीज : (सनद सही) , हदीस: 0 ८॥2*॥ | /:६2॥८ 
79/202, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 9347... क्‍ हक लक अमल 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सग़ामा एक पौधा है जो पहाड़ की चोटी पर उगता है। उसको सफ़ेद फल... 
और फूल लगते हैं। जब वह ख़ुश्क हो जाता है तो उसकी सफ़ेदी बढ़ जाती है। और फूलों की कसरत को. 
बिना पर दूर से दरख़त भी सफ़ेद ही नज़र आता है। (2) 'परहेज़ करना' जब बूढ़े शख्स को जिससे 
धोखे का ख़तरा नहीं, स्यांह रंग मना है तो जिस शख़्स़ में धोखे का इम्कान है, उसे कैसे इसकी इजाज़त _ 
. हो सकती है। (3) 'अबू कुहाफ़ा' हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (+&) के वालिद गिरामी थे। 


मिंध- >> ादं (१6) मेहंदी ओर वस्मा मिलाकर | 
लगाना जायज़ हे 


(5080) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत हे कि. ८८ ७6४७ ४७ ,2०० 5 4६5०८ ४:८| 

नबी-ए-अकरम ($%६) ने फ़रमाया: बेहतरीन वह (४ 54 
४ बालों रंगो ५ 8 लह> (ली | # (६४५७ है। है! 

चीज़ जिसके साथ तुम सफ़ेद बालों को रंगो, ५. “ £* 

मेहंदी ओर वस्मा है।' का रण 

(5080) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुरा.. ७६७" ०७६४ 2. 25 35 («| 

लिन्नसाई: 9349 क्‍ . " ८&67॥ 2६०० 5८८) ५, ४१६ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से मालूम होता है कि मेहंदी और वस्मे का ख़िज़ाब 
' बेहतरीन ओर अफ़ज़ल है; और ख़िज़ाब सिर्फ़ यही दो चीज़ें (मेहंदी और वस्मा) ही नहीं बल्कि दीगर 
भी कई एक ख़िज़ाब हैं। एहतियात स्रिर्फ़ काले स्याह ख़िज़ाब करने से है और ये मुमानिअत मर्द और 


| 
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ह बुर ःज़्ल्ल््न्ण 
औरत के लिये यक्सां है। (2) ये हदीसे मुबारका कि मख़लूत चीज़ों से बनाये गये ख़िज़ाब के इस्तेमाल 
पर भी दलालत करती है। (3) मेहंदी और वस्मा दोनों को मिलाने से रंग ख़ालिस स्याह नहीं रहता 


बल्कि सुर्ख़ी माइल हो जाता है। _ 





_(508) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत हे कि... ७६ ७६ 2७ ८७2४ 58 ०.६६ 5:52] 


७ 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: बेहतरीन वह चीज़. रत ६ * 5 
है बालों 5 मेहंदी की (3२ | >.८ डी ०5 डी न्ोेजजरि.० ७ 
जिससे तुम सफ़ेद बालों का रंग बदलो, मेहंदी +« मर का हे हे हा 
द 7 / $ द 
(508व) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी: 753, सुनन 205 20॥ ०,०५४ ४७ ४७ १४ 
अल कुब्रा लिननसाई: 9350, व सहीह इब्ने हिब्बान: 475.  " ८83 ४४७४ 2८<८॥ ५, ४75 ७ 
| (2 / (>++ | 9*< 86 >> न द 


ना 





| 


(5082) हज़रत अबू ज़र (#) बयान करते हैं 
कि मेंने नबी-ए-अकरम (%) को फ़रमाते सुनाः 
: 'सबसे अच्छी चीज़ जिसके साथ तुम सफ़ेद बालों... 
को रंगदार करो, मेहंदी और वस्मे का मुक्कब है।. ४* ७5 द्श ०४ | ४७ ५4४ # 
. (5082) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . 90 9 (४४ €&४| <«४5 «(४%3) 
: सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9354. ' ० &# «०० 392 ./ &£ «432 


| " 0५६ दिवंठ "॥॥ 24. ०७ (६ 
&: 9५ (| <24॥ ७५.) (४० ७ (+>' 


(5083) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है कि. .& ,५४८ ७६४ 326 ६४8 ७:4| 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: बेहतरीन वह चीज़ [८ 382 .3 40.2: बा 
जिससे तुम सफेद बालो को रेगीन करों: मेहंदी 
ओर वस्मे का मजमूअ हे।' जुरैीरी और कहमस ने ४७ ०७ 3४  ++ धं 

(इस रिवायत के बयान करने में अज्लह की) ४| " ४५७५ 4४४ *४ (/-० १४ 


46 +*] 


0 5: > कह 8 आप 


मुख़ालिफ़कीहै।... घी 29० ८२६॥ ५५ 825 ७ ५-४ 
(5083) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 508], .. 5 4 224 40७ 
. सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 9352 द ष 
फ़ायदा : मुख़ालिफ़त की वजह ये है कि अज्लह अपनी सनद से उसे मुत्तसिल बयान करते हैं, जबकि 
सईदुल जुरैरी और कहमस बिन हसन ने इसे मुर्सल बयान किया है। लेकिन इससे सेहते हदीस़ पर कोई 
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(0 ॥0//०2 पाकर 
फ़र्क़ नहीं पड़ता क्योंकि मुत्तसिल रिवायत की दीगर रिवायात से ताईद होती है, बिलख़ुसूस अब्दुर्रहमान 
बिन अबी लैला की मज़्कूरा मौसूल रिवायत भी इसकी मुईद (ताईद करने वाली) हैं। वल्‍लाहु आलम! 


(5084) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से 45 ७४ ०७ 5: ८5 4: ७: 
रिवायत है कि. रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया:.. 6६ १६ ३४० ७४७ 0& .»॥;) 
'सबसे अच्छी चीज़ जिसके साथ तुम सफ़ेद बालों रा म 
का रंग बदलो, मेहंदी और वस्मे का आमेज़ा है।.... ० £४ कमीज हल 07 





(5084) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 508व, की ७ ४ 3| " ०४.३ 4० «४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9353. ..," ध&5 70०0 २२९5 £॥ 


(5085) हज़रत अब्दुल्लाह ह बिन बुरेदा से क्‍ (5६.4. 5 है| ०2 #० १४. ४ (६:2३ ॥ 
रिवायत है कि मुझे ये बात पहुँची हे कि 5क23+% ॥ उन 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: बेहतरीन वह चीज़ 4 आक- कह दा हु 
जिसके साथ तुम सफ़ेद बालों का रंग तब्दील. १४ ८७८४ 3 4 &| 6:5५ 97 40 2६६ 


करो, मेहंदी और वस्मे का मुरक्कब हे।' ५७८७।३|" 2७४ ॥.., ०७ ०0 ५० 
(5085) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 508, " ६8)॥ ९०४० ८८८४ ५५ ४८ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9355. द 
(5086) हज़रत अबू रिम्सा (#) ने फ़रमाया: में. 4५ ७६४ 3७ ६ ८3 45० ४:८| 


की, कम व िल क क आत रे. 3 जे की आकार 
अकरम (%४) की ख़िंदमत में हाज़िर हुआ। आपने हर हक 
अपनी दाढ़ी को मेहंदी लगा रखी थी। हनी एज जे लकी हे २०) (टी 0६ 
_ (5086) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: है४ * ४ 3083 #.५ 4४ 4 पल 
4206, 4207, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9356, तिर्मिज़ी क्‍ | 02007 


हदीस: 282, व इब्ने हिब्बान, 522, वल हाकिम 
2/426, 607 वज्ज़हबी वगेरहम 

फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($%) उमृमन दांढ़ी को नहीं रंगते थे क्योंकि सिर्फ़ चन्द बाल सफ़ेद थे जिनको 
क्‍ उँगलियों पर गिना जा सकता था, रंगने की ज़रूरत ही नहीं थी मगर कभी कभार आपने मेहंदी लगाई होगी। 


. (5087) हज़रत अबू रिम्सा (#) से रिवायत है, 4: &६४& ०४७ 56८ ८ 2८ ७:७| 
उन्होंने फ़रमाया:ः में नबी-ए-अकरम (#) की ५] ५) ३७ (६०, ९० ,.:४१॥ 


कक (2 
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ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मेंने देखा कि आपने 
: दाढ़ी ज़र्द कर रखी थी। _ 

(5087) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9357 


सुनन नसाई कह | )/4, _ झुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (रा 





(६ 420 > ». अझट 7 हक 
<3| हे है श् 424॥| है. ्ट, 6 4८०, हि ह टबि- 


5 420 0५३ बह 40 (० ४! 
8:2५ 4६! ता 


फ़ायदा : दाढ़ी ज़र्द करने से मुराद मेहंदी लगाना ही है जैसा कि ऊपर गुज़रा। मेहंदी का रंग भी तकरीबन 


जर्द होता हे। द 





कल आम क 5 


कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (#) को देखा, उन्होंने 


अपनी दाढ़ी को ख़लूक़ से ज़र्द कर रखा था। मेंने 


कहा: ऐ अबू अब्दुरहमान! आप अपनी दाढ़ी को 


ख़लूक़ से रंगते हैं, उन्होंने फ़रमाया: मैंने 


रसूलुल्लाह (%६४) को ख़लूक़ से दाढ़ी रंगते देखा 
 है। और आपको इससे बढ़ कर कोई रंग प्यारा नहीं 
था। आप उससे अपने सब कपड़े यहाँ तक कि 
पगड़ी भी रंग लिया करते थे। _ 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (2$४$४)) ने कहा: ये 
. हदीस अबू कुतैबा की हदीस की निस्‍्बत ज्यादा सही है। 
(5088) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
4064, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9358 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (4४ 


ध्टन॑ >गस (७7»| ॒ 


हज |; ०७ (५ (२ ००) ह (री :५४3)97-४| 
४ ८8 उ# 5०५ 4६50 १६ ८ ८8| 


| 25 (८ हु 
हा 
(+ ८:०० ७४५ ४८८ ०५०५ 4५ 4 (५५० . 
५8; ४६५ 42॥ << ६८॥ 55 42.5 (5५ 
4८५५ & ७६ ६8 ५. ६८४७७ 
८०५०५ (५3 ७५ ०+7)| 2८८ ४ ४७ 


न 5 कई 


#--०५) ० (08 


<<>४ 2» हा ह <3| 


रु 


«0 ०,-; <३; | ०७ 


) का मज़्कूरा क़ोल, सुनन नसाई के मुख़तलिफ़ 


नुस्खों में मुछ्तलिफ़ अन्दाज़ में दर्ज है। एक नुस्खे में अल्फ़ाज़ हैं: व हाज़ा औला ..... हिन्दी नुस्ख़े में 


अल्फाज हें: व हाज़ा ओला बिस्सवाब 


एक नुस्ख़े में ये अल्फ़ाज़ हैं; व हाज़ा औला ...... शारेह 


सुनन नसाई अल्लामा मुहम्मद बिन अली अत्यूबी (4४५४ ) ने आख़री अल्फ़ाज़ को दुरुस्त क़रार दिया 

है। तफ़्सील के लिये देखिये (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/87) वल्‍लाहु आलम! (2). : 

'ख़लूक' एक ज़नाना ख़ूशबू है जो ज़ाफ़रान वगैरह को मिलाकर बनाई जाती है। रंग ज़र्द सुर्ख होता है। 
आम तौर पर ये औरतों के इस्तेमाल में आती है, इसलिये मर्दों को इससे रोका भी गया है। शायद बयाने 
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नसाई (((2(/# 46 
जवाज़ के लिये आपने कभी कभार एक आध बार इसे इस्तेमाल फ़रमाया हो। मर्दों के लिये इसका 
इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। हाँ कोई और ख़ूशबू न मिले तो मजबूरी की हालत में कभी कभार इस्तेमाल 





- सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





हो जाये तो गुंजाइश है। वलल्‍लाहु आलम! 


(5089) हज़रत क़तादा से रिवायत हे कि मेंने 
हज़रत अनस (#) से पूछा: क्‍या रसूलुल्लाह 


($६) ने बालों को रंगा है? आपने फ़रमाया 
इसकी नोबत ही नहीं आई थी। स्रिर्फ़ आपकी 
_कंपटियों में कुछ ही बाल सफ़ेद थे। 

(5089) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3550, 
 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 936] 


अं छू ५७  <् 52 ४० 0.७ 
>+ 62७8 ४ ५ ४-७ ०७ ५5) 
20 0 अ  8 ह 05] 


४8 ६४५ ४ ०७ ..., ०७ «0॥ (/०» 


(>») £/,< 3७४ (;5| ॒ 


फ़ायदा : सही बात ये है कि आपके बाल मुबारक इतने सफ़ेद नहीं हुये थे कि उनको रंगने की ज़रूरत 
पड़ती। कुछ अहादीस में रंगने का जो ज़िक्र आया है, वह कभी कभार पर महमूल होगा। हे 


(5090) हज़रत अनस (2) से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह ($#) अपने बालों को नहीं रंगते थे। 
आपके सफ़ेद बाल थोड़े से दाढ़ी बच्चा में थे, कुछ 
कंपटियों में थे ओर मामूली से सर मुबारक में थे। 
(5090) तख़रीज : 
04/234]. 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


55058 20 20॥ 0 250 
७ ४ - ४) ७४७ 2७ ८५] 
0 को 8 5 5000 083 
5७ ७॥ 2.४4 5५ ४ 65 4॥ 2 

3 (2 28४0 54७ +&.4॥ 
३७2) 38 5 35.0० 


फ़ायदा : दाढ़ी बच्चा' नीचे होंट और ठोड़ी के दरम्यानी जगह के बालों को कहते हैं। सफ़ेदी उमूमन 


यहीं से शुरू होती है या कंपटियों से। 


(509व) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) क्‍ 


से रिवायत हे कि नबी ($&६) दस कामों को 
नापंसन्द फ़रमाते थे (मर्दों का) ख़लूक़ लगाना, 
सफ़ेद बालों को स्याह करना, तंहबन्द (टख़नों से 
नीचे) लटकाना, (मर्दों के लिये) सोने की अंगूठी 
पहनना, शतरंज खेलना, नामुनासिब मक़ाम पर 





७४७४७ 28 , 29 2४५ ८३ 45८ ७:3| 

>+ +>४ ५३ ८५०० ०७ १००६८) 
>#0 28 १५ ६६ ७४७ 9 ४५ 
3 2४८७ 9४40 2९४ ६६ “99% ५: 
>3 58 ५५ १४६ «० /> 2) 
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औरत का इज़्हारे ज़ीनत करना, मुअव्विजात 35 0 2 00 55% 70 
वगेरह के अलावा दम करना, तमीमे लटकाना, ०४0, 52! ही ५ ५; 25! 
मनी ग़लत मक़ाम पर ज़ाया करना और छोटे बच्चे ही पु 
में ख़राबी डालना लेकिन आप इस (आख़री 2४४ 4०४५ हूँ/॥8 जंडंए५ ५० ः 


काम) को हराम नहीं फ़रमाते थे। .  &#& >डिटया ॥ 305 एण७ 
(509व) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ६ 40 20 डॉ 09% कट] 
4222, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 933 के ० मा यम ॥ 

है . - १५८ 8 के हनन | ५ 


फ़ायदा : मुहक्लिक्े किताब का रिवांयत की सनद को हसन क़रार देना महल्ले नज़र है क्योंकि 
अब्दुर्रहमान बिन हरमला राजेह क़ोल के मुताबिक़ ज़ईफ़ रावी है, इसलिये ये रिवायत मुन्कर ओर ज़ईफ़ 
है, ताहम दीगर दलाइल की रू से मज़्कूरा दस कामों: में से कुछ कतअन हराम हैं और कुछ मकरूह। 
तफ़्सील के लिये देखिये: (तमामुल मिनह, सफ़ा: 75, वल मौसूअतुल हदीसिया मुसनद अहमद: 6/92) 


बाब : ( बाब : (8) ओरतों के लिये मेहंदी लगाना | 





(5092) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है कि. ७६४ ०४७ ,,,.५४७ & 2८८ ४:७| 
एक औओरत ने अपने हाथ में एक तहरीर पकड़ कर. ५ ६८ ७४५ 36 , रह हि 


आपकी तरफ़ बढ़ाई। आपने अपना हाथ पीछे कर _ 
. _लिया। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! . मैंने क्‍ 
अपने हाथ में एक तहरीर पकड़ कर आपकी तरफ़ 5४ | ७-०८ ८2.७ ०४ 8 ब्चड | 
बढ़ाई थी लेकिन आपने नहीं पु पा आपने 0.2; ६ <& 5५5 ८86 ७. ६6 
_फ़रमाया: 'मुझे मालूम नहीं था कि ये ओरत का लक 
हाथ है या मर्द का? ' मेंने कहा: ये ओरत का हाथ « 2 कर १ 
था। आपने फ़रमाया: 'अगर तू औरत होती तो... 723 (96 ४ 2४ (० ” ८५४५ 


िबि- ६ ४५.२2+ >>. ८४५४2 (६४४५७ ८3 9०२७१ 





अपने नाख़ुन मेहंदी के साथ रंग लेती।' | 8 9 " 08 , 828 4 |: 50७ . 
(5092) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: , "५६५४५ 3; > ९5६ 


466, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9364. 
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इलम 5 त9) 


| 2७0 ५ 6४, 4.9 % (।१) ५-५ 





मेहंदी की ब्‌ नापसन्द होने का बयान 


(5093) हज़रत करीमा ने कहा कि मेंने हज़रत 
आयशा से एक औरत को मेहंदी लगाने के बारे में 
सवाल करते हुये सुना। हज़रत आयशा (+) ने 
फ़रमाया: कोई हर्ज नहीं लेकिन में इसे ना पसन्द 
करती हूँ क्योंकि मेरे महबूब (%#£) इसकी बू को 
नापसन्द फ़रमाते थे। क्‍ क्‍ 
. (5093) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद: 464, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9365. 


| __ बाब: (20) बालउखेड़ना बाब : (20) बाल उखेड़ना ._ 


(5094) हज़रत अबुल हुसेन, हेसम बिन शुफ़े ने 
कहा कि में ओर मेरा एक साथी, जो (यमन के 
 इलाक़े) मआफ़िर से था और उसका नाम अबू 
आमिर था। बैतुल मक़्दिस में नमाज़ पढ़ने के इरादे 
से चले। वहाँ एक सहाबी जिनका नाम अबू रेहाना 
अज़दी (#) था, वाज़ फ़रमा रहे थे। मेरा साथी 
पुझसे पहले मस्जिद में चला गया (ओर वाज़ 
सुनने लगा) फिर में भी उसके पास पहुँच गया 
ओर उसके पहलू में बेठ गया। वह मुझसे पूछने 
लगा: क्या तूने हज़रत अबू रेहाना(#) का वाज़ 
सुना है? मेंने कहा: नहीं। वह कहने लगा: मेंने 
उनको फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह ($£) ने दस 





कामों से मना फ़रमाया हे: दाँतों को रगड़ कर : 


बारीक करना, जिस्म को गुदवाना (जिस्म खोद 
कर रंग भरना), बाल उखेड़ना, आदमी का 


आदमी के साथ नंगे जिस्म लेटना, ओरत का. 





अर द& ४७ ० ४घ्ट 2 ८४५४ ०६] 
हैँ (2४ (४५७ ०७ (्ट 2 नेक + २४० 
2५.2 48७ ८६,585 25. 0७ ,॥0८॥ 
८9>वी ० ५5>ती 5 गम? (दी. «420६ 
(#2 ७) ७ ०४) 2539 ५ (५८ 3 <7७ 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [९ कई ) (८४६ 49 


. ओरत के साथ नंगे जिस्म लेटना, अज्मियों की 8 3,६28. 26 . 3५ 298 5५2 
तरह कंधों पर रेशमी कपड़ा डालना, डाका . .... जा हा 

डालना, चीते की खाल पर सवार होना और “४ ३8४ कल ७ : क्‍ 
अंगूठी पहनना अलावा हाकिम के (और वह. ७४ «४५ «&#3 ,»४>॥ > ४ 





अंगूठी पहन सकता है) क्‍ ' 5553 (६5 22 |) [27 2565 
(5094) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: ॥$ ७३ 2६ 8५) 7 ५॥ 7०७८ 
4049, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9366. पड 

४७३३७ ७७४४ क्‍ ५७ 5» 2४ (४ दा उबर 


(2८ 442०४ ्े उजए 3 लफओ। 

५057 5 जी: 30 82७० ०७ 

3४८ 30 3 02 # (०८5 2०८४) 

फ़ायदा : ये रिवायत जईफ है, ताहम सफ़ेद बाल या चेहरे से बाल उखेड़ना दीगर सही अहादीस की रू से 


हराम है, अलबत्ता चाँदी की अंगूठी का जवाज़ है, इसी लिये कुछ उलमा ने इस रिवायत को दीगर शवाहिद 
की बिना पर सही लिगेरिही कहा है। देखिये: (अल मौसूअतुल हदीसिया, मुसनद अहमद: 28/442) 





(5095) हज़रत मुआविया (:&) बयान करते हैं. (6४७ 08 , /£॥-20« ८३ दब्ट ४:३॥ 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने जाली बाल लगाने से १४ 6 26% 25 / कि 76 2: 
मना फ़रमाया है। द ; 
(5095) तख़रीज-: (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3488, 
मुस्लिम, हदीस: 23/227 

फ़ायदा : ओरत के लिये तज़ईन व आराइश और बनना संवरना जायज़ है मगर जिसमें गैर ज़रूरी 
तकल्लुफ़ न हो, जैसे: वह नहाये धोये, सुरमा डाले, तेल व ख़ूशबू लगाये, (ख़ाविन्द के लिये) सुर्ख़ी व 
मेहंदी लगाये, ज़ेवरात पहने मगर गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ मना है जिसकी चन्द सूरतें पिछली हदीस में गुज़री 
हैं। बालों की कसरत और तवालत ज़ाहिर करने के लिये असल बालों के अलावा और बाल जोड़ना जब 
कि इतने ज़्यादा और इतने लम्बे बालों की ज़रूरत भी नहीं। फिर इसमें धोखा भी पाया जाता है क्योंकि _ 
. बाल इस तरह जोड़े जाते हैं कि नज़र यही आये कि असल बाल ही इतने लम्बे हैं। अलबत्ता बालों को 
काबू में रखने के लिये परान्दा लगाना जायज़ है। छोटा हो या बड़ा क्योंकि वह धागे वगैरह से बनाया जाता 


0 
५ 
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सुनन [६ ७४“ $# ]50 
है। इसमें कोई ज़ालसाज़ी या धोखादेही नहीं। गेर ज़रूरी तकल्लुफ़ मर्दों को अपनी तरफ़ माइल करने के 
लिये किया जाता है जिससे ज़िना फैलता है जो क़ौमों की तबांही व हलाकत का सबब हे। 


(5096) हज़रत सईद मक़्बुरी (४&) से 0७ «0 2 ३5 & ४ ७ 
रिवायत हे कि मेंने देखा, हज़रत मुआविया बिन 
अबू सुफ़ियान (.%) मिम्बरे (मदीना) पर बैठे थे. | 
द में जाली बालों ०७ ६2५) 3० 45 #०| + -#< 
ओर उनके हाथ में जाली बालों का एक गुच्छा अं क ॥ 4४ ॥ वीक 
था। उन्होंने फ़रमाया: क्‍या बात हे कि मुसलमान ## ४४ 3४४ («| 5 49४७ <४३ 
ओरतें ये क्राम करती हक मेंने सूलुल्लाह ($%) . :५ #ए4॥ _<& 5५ 48 ०.८ » 4&५ 
को फ़रमाते सुना: 'जो ओरत अपने सर के बालों: आप 
में ५ सॉत्नों | कप («८ (७८०) ०७ ७ ०७४ 55 
में और बालों का इज़ाफ़ा करे तो ये जालसाज़ी है. ५ “४ टरः 
(5096) तख़रीज : (सनद हसन) अत्तबरानी फ़िल्कबीर:. 9 ८४ 8५० ७५ " ४५८ (४०) 4४५ 
9/345, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 9372... 000 5 00 68%, 


फ़वाइद व मसाइल : (4) इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई औरत अपने सर के कुदरती ओर 
अस़ली बालों के साथ नक़ली या किसी दूसरी ओरत के बाल जुड़वाये ताकि उसके बाल लम्बे नज़र आयें 
जैसा कि रसूलुल्लाह (%६) के बेहतरीन दोर में भी औरतें ये काम करती थीं, तो ऐसा करना शरअन हराम 
और नाजायज़ है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि ओरत के बाल जब तक 
उसके सर पर मौजूद हों उनकी पर्दा है और गैर महरम लोगों से उनको छुपाना ज़रूरी है, ताहम जब वह 
अलग हो जायें तो न तो उन्हें ज़ाया करना और दफ़न करना ज़रूरी है और न गैर महरम मर्दों से छुपाना 
ज़रूरी है जैसा कि हज़रत मुआविया (:&) ने अपने हाथ में औरत के बालों का गुच्छा पकड़ा हुआ था 
और उन्‍होंने वह गुच्छा लोगों के सामने भी किया। (3) बद अमली और मअस्रियत के मुर्तकिब लोगों को 
हलाकत व तबाही के गढ़े में गिरने से पहले मुतन्‍्नबा करना, और उन्हें उसके ख़तरनाक नताइज से डराना 
._ ज़रूरी है ताकि वह लोग अल्लाह तआला के अज़ाब का शिकार होने से बच जायें और सराते मुस्तक्कीम 
के राही बन जायें। (4) दौराने ख़ुत्बा लोगों को दिखाने के लिये कोई चीज़ हाथ में पकड़ी जा सकती है, 
. और बनी इस्राईल या दीगर अक़वाम की हलाकत और तबाही व बर्बादी के वाक़ेआात, इबरत के लिये 

बयान किये जा सकते हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि अल्लाह और उसके रसूल ($%४) की नाफ़रमानी 

'का नतीजा किस क़॒द्र ख़तरनाक और तबाह कुन होता -है। (5) ये हज़रत मुआविया (:&) के दौरे 
ख़िलाफ़त और उनके आख़री हज की बात है। वह मदीना मुनव्वरा भी हाज़िर हुये थे। क्‍ 





है सा 


(32 *०० 2 «० कि ल्य ०5 ५ ०) | ७७६४| 
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(5097) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (:&) से क्‍ ६५ ०2 ०६५० ८: मम | 
पन्क्रूल हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने जाली बाल | 
लगाने वाली और लगवाने वाली पर लानत. अताज मद कस 77 कल 





फ़रमाई है। . ८४&5-£७ «४29 5 ८०३-० 9 (५ ८ 
(5097) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 5936, ४०५० 8 कए | अं न ६ 
मुस्लिम: 5/222, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9374. , & »५६5८॥; ६ 7) ८४ 22 


फ़वाइद व मसाइल : () 'लगाने वाली' ख़वाह उजरत पर लगाये या ख़ूशी से क्योंकि हराम काम में 
तझावुन भी हराम है। (2) लानत फ़रमाई' किसी का नाम लेकर उस पर लानत करना जायज़ नहीं मगर 
किसी वस्फ़ का ज़िक्र करके लानत की जा सकती है, जैसे चोर पर लानत। तफ़्सील पीछे गुजर चुकी है। 

बाब : (23) 
जाली बाल लगवाने वाली औरत 






68% 


(5098) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. ७६४ 0७ ७2 58 5७०॥ ७:५४ 
रसूलुल्लाह (%४) ने जाली बाल लगाने वाली, 20 222 8४७ 08 , ६, 55 42४८ 
. लगवाने वाली, रंग भरने वाली और भरवाने वाली. लिए के किक) 


औरतों पर लानत फ़रमाई हे। १४ ८५५ ७४४४ +# ५>/ ५ “४५० 
वलीद बिन अबू हिशाम ने इस रिवायत को मुर्सल बयान. “2 #+9 ईे की हज. 
किया है। क्‍ * ७ 2 200 800 8 000 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 5937, 5938, 5947 ०५4७ (52 405] 22.5 


मुस्लिम: 9/224 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 9376 


फ़ायदा : वलीद बिन अबू हिशाम ने उबेदुल्लाह बिन उमर को मुख़ालिफ़त की है क्योंकि इस 

(डबैदुल्लाह) ने ये रिवायत हज़रत नाफ़ेअ (4४६8 ) से मौस्ूल बयान की है और वह इस तरह कि 

उबेदुल्लाह ने नाफ़ेज़ से और उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) से बयान किया कि रसूलुल्लाह($8) 

ने जाली बाल मिलाने वाली, मिलवाने वाली जिस्म गोदने वाली और गुदवाने वाली पर लानत की है। 

. यही मज़्कूरा हदीस़ उबैदुल्लाह की सनद वाली है जबकि अगली रिवायत: 5099 जो कि मुर्सल बयान 
की गई है इसमें वलीद बिन अबू हिशाम ने नाफ़ेझ से बयान किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे ये बात 


5/7७/7/६77 ६77 


०»2&2725 6296 757 


बकरा पाक 





पहुँची है कि रसूलुल्लाह (%) ने 


) | (॥5(४ $ 52 


अलख़. अस़ल-.बात ये है कि उबेदुल्लाह, नाफ़ेज से बयान करने 


में दीगर रुवात से मुकद्दम है। चूंकि उबेदुल्लाह ने नाफ़ेज़ से मौसूल बयान की है, लिहाज़ा ये रिवायत 


महफूज़ है। बल्‍लाहु आलम! 


(5099) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि मुझे ये 
बात पहुँची हे कि रसूलुल्लाह ($४) ने जाली बाल 
मिलाने वाली, मिलवाने वाली, गोदने वाली 
(जिस्म के मुख़तलिफ़ हिस्सों में छेद कर रंग भरने 
बाली या जिस्म पर नक़्श व निगार बनाने वाली) 
ओर गुदवाने वाली (जिस्म के मुख़तलिफ़ हिस्सों 
को छिदवा कर उनमें रंग भरवाने वाली या जिस्म 
. के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर छिदवा कर नक़्श व 
.. निगार कराने वाली) औरत पर लानत फ़रमाई हे। 
(5099) तख़रीज : (सनद सही) अल कुब्रा: 9377 


(500) हज़रत आयशा (:&) फ़रमाती हें कि 


रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला 
ने जाली बाल लगाने वाली ओर लगवाने वाली 


औरत पर लानत फ़रमाई है।' 


(500) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5934, 
मुस्लिम, हदीस: 223, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9378. 


ह शा | रे 
(25५५ है ($ 0, 2० 4५5 हि (६::>] 
ज्ड है! ८८ 9) (१ "०-४० (६ |> 


6 द्र्प 


5 2 | 
८६5। -5 ७< ८३ «0 4७ ७.७ 
3 <&॥ 5 50% 50% 
-॥ 90 && #५७ छा ७ आओ 
७ बी 
4०४०-०५ ४० ७४ ४०३) 
4029-०० 4००७५ 


>> 5.65 (६६६८ ईं ($ 2० अ. 
4८ «८६६ (5.७ ०७ 52 &£ ६४-० 
6 ग | ' ा- 
(र+ “ 22 यों ><४८ ४७ २ 3>+ 


र्क् 


0 न५ ५ 


था <.3७ ८“. ० हा ६ कैण७०० ०-००). # ००८८2 


3४" ५३ 4०४० 40 | (० 420 
4.० १222॥ ४0०9 40 


फ़ायदा : गोया ऐसा करने वाली औरतों पर अल्लाह तआला और उसके रसूल ($&) दोनों की लानत है। 


(50) हज़रत मस्रूक़ से रिवायत हे कि एक 


औओरत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+) के 
पास आई ओर कहने लगी कि मेरे सर के बाल न 
होने के बराबर हैं तो क्‍या में जाली बाल लगा 
सकती हूँ? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। वह कहने 
लगी: क्‍या ये बात आपने रसूलुल्लाह ($%४) से 





<४५ ७.७ ०८७ 5० ८5 ५५० ४ :७| 

हक आम आम 

८93७3 (3 "(था (2.७ है) ४ »४५»४ (3२ 
। शो | हि 

०८2 थ्र | (>+४ रु ४ ००202 ०८ 

५5 «2 >चंणीं 5 2; ८ 


9, 


द 8| ७»| हि <.६3 हुए अर 9» - «| ह्श्षल मा] 
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५७४७७ ७७४ ना चमरााक्ाा 52 ॑ौ्ामत ८ ाामाम्ज्बधन्माममााॉामय के 2) 


सुनन कुब्र से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (|  » | (॥3४/$ 53 


सुनी है या किताबुललाह में पाईं है? उन्होंने. 9) ७ «६७ » (३ (डे ॥५: 
फ़रमाया: हाँ, मेंने ये बात रसूलुल्लाह (%) से भी की आई कि 
सुनी है ओर में उसे किताबुल्‍लाह में भी पाता हूँ। 





+ा £ हा (5 
हि है | ऐ हर ४.2... 5५८ | <.) 3. 


. फिर रावी ने पूरी हदीस़ बयान की। ः ४3 ४७ £४! डे (ठ १४४ ३ (44/& 
(504) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्म. ० +:%- दिव5 40 2,525 0५ 42: 
क्‍ लिन्नसाई: 9379, बुख़ारी: 4886, 4887, मुस्लिम: 2725 ..  &,>ी 5८5 . «0 ७ 


फ़वाइद व मसाइल : () किताबुल्‍्लाह में भी पाता हूँ' यानी उन्होंने कुरआन की इस उमूमी दलील 
(मा आताकुम ......) के पेशे नज़र जाली बाल न लगाने को कुर्आान का हुक्म क़रार दिया क्योंकि 
आपकी बात को मानना कुर्आान का हुक्म है। लेकिन अपने इज्तेहाद से मुस्तम्बत किये गये मसाइल की 
निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़ या रसूलुल्लाह ($#) की तरफ़ करना दुरुस्त नहीं है, जैसे; क़यासी 
मसाइल की बाबत कहना कि ये अल्लाह तखाला या उसके रसूल ($%६) का फ़रमान है, ये दुरुस्त नहीं 
- इसलिये इससे मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। बल्‍लाहु आलम! (2) ये हदीस़ मुफस्सलन स़हीह 
मुस्लिम में आती है। इससे मालूम होता है कि थोडे बालों वाली औरत भी जाली बाल नहीं लगा सकती 
क्योंकि इसमें भी जालसाज़ी ओर धोखादेही पाई जाती है, और थोड़े ज़्यादा की कोई हदबन्दी नहीं। इस 
तरह तो हर औरत कह सकती है कि मेरे बाल थोड़े हैं। जो चीज़ शरीयत ने नाजायज़ और हराम क़रार दी... 
है वह नाजायज़ और हराम ही है इसमें क़त॒अन दूसरी कोई राय नहीं। वल्लाहु आलम्न! दे 


बाब: (24) बाल उखेड़ने वालियाँ | | 00०५ | <८22)॥ :0/). 





(502) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस़द (#) ने. ०५ आजा 5्छ, 
८4 
फ़रमाया कि रणलुल्लाह (#) ने रंग भरने वाली,. ६ १६ छत छू 76.. 


भरवाने वाली, बाल उखेड़ने वाली ओर दाँतों को 
रगड़ रगड़ कर बारीक करने वाली ओरतों पर लानत 


ह ६ कह (2 व ०2! ( हक का 
'फ़रमाई है जो हुस्न की ख़ातिर (अल्लाह तआला.. 585 


४... 02 टर 
20 0५८; ८ ०४७ .०॥॥ 2८ ९८ 





की बनाई हूई सूरत में) बिगाड़ पेदा करती हैं।..... >्यथ्ा; >५०४०॥ >५३॥/ 
(502) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4886, आर्ट अं! [| ८ 5६2] 


4887, मुस्लिम: 225, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9380. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से जिस्म को गोदने, गूदवाने और चेहरे या अबरू 
वगैरह से बाल उखेड़ने की हुर्मत साबित होती है, और ख़ूबसूरती के लिये दाँत रगड़ना और रगड़वाना 


5/7€//६7 ध/7 
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. शुनननसाई “: हो सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (थक) (028 व5्व 


. भी हराम है और उन सबकी वजहे-हुर्मत अल्लाह तञाला की तख़लीक़ में तब्दीली करना है। (2) हुस्न 
की ख़ातिर इस क़िस्म का बनाव-सिंगार हराम है, हाँ अगर ये काम बगर्ज़ इलाज या किसी नक़्स़ व ऐब 
के इज़ाले की ख़ातिर किये जायें तो फिर कोई हर्ज नहीं, जैसे: अगर औरत के चेहरे पर दाढ़ी उग आये तो 
ये उसके लिये ऐब है, इसलिये उसका इज़ाला करने में कोई क़बाहत नहीं। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद 
तफ़्सील के लिये देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 504-52) (3) 'बाल उखेड़ना' 
उसकी वज़ाहत हदीस़ नम्बर: 5094 में गुजर चुकी है। याद रहे कि जिन बालों को शरीयत ने ख़त्म करने 

. का हुक्म दिया है, वह उससे मुस्तस्न्ना (अलग) हैं, जेसे: बगलों के बाल, और जिस तरह औरतों के 
लिये मज़्कूरा बालों के अलावा बाल उखेड़ने मना हैं, इसी तरह हुस्न की ख़ातिर मर्द भी बाल नहीं 
_ उखेड़ सकते, जैसे: दाढ़ी या अबरू के बाल उखेड़ना मर्दों के लिये भी ममनूअ है। 

(503) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#). ४ ७४७ ०७ ...५ ७ 4» ७:८४ 
ने फ़रमाया: दाँतों को रगड़ कर बारीक करने वाली 
औरतें, फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। _ 
(5१03) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9382, मुस्लिम, हदीस़ः 225. 

(504) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं. ७४ 0७ 9 8 एड 
कि रसूलुल्लाह (%7) ने रंग भरने वाली, भरवाने ., 28 रण 5 ॥७ ७. 
वाली, बाल मिलाने वाली, बाल मिलवाने. * ४7०८ आस से कु 
वाली, बाल उखेड़ने वाली ओर उखड़वाने वाली. ८४ ४४४ ब४७ २० 2४७ ४] 


है * २ दर दा ः... (२७ ; 
"७ कर 05 (०-६४ 06 ०429७: 
हर है ली $ * है ा ह (5५:22. मा ईं 30० ई्‌ं ($ 
<.७०॥ 5५३3 . ७०८६८) ०0॥ (८ ०७ 


औरतों को इन कामों से मना फ़रमाया है। एे # ७ 4० 4 (०० १४ ०८५ 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/257, सुन ५०9. 2:5%६८॥. 23% 


अल कुब्रा लिन्नसाई: 9383, बुख़ारी, व मुस्लिम वगैरहम. ::६४॥ 4०.०6 2.» ;६:८॥ 
। द ८&«-«३ 9 44.० »५० 






| बाब : (25) रंग भरवाने वाली ओरतों का 
बयान ओर इस हदीस़ में अब्दुल्लाह बिन मा 
| मुर्रा और शअबी पर इख़ितलाफ़ का ज़िक्र | | _+५ 2 20५2) 

वज़ाहत : अब्दुल्लाह बिन मुर्रा और शअबी पर इख़्तिलाफ़ की नोईयत ये है कि ये दोनों हार्सि आवर 


से बयान करते हैं। अब अब्दुल्लाह बिन मुर्रा से आमश बयान करते हैं तो उसे अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द 
की मुसंनद बनाते हैं। जब यही रिवायत इमाम शख्बी के शागिर्द (हुसैन, मुगीरा और इब्ने औन) इमाम 


हर 
५4८७४१०):४० >252५4५। 
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० “ सुनन नसाई कद पु 74% ! सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल कं (03४ #$ 55 


शअबी से बयान करते हैं तो उसे हज़रत अली (.) की मुसनद क़रार देते हैं। मज़ीद बरां इमाम शअबी 
के शागिदों का आपस में भी इड़ितलाफ़ है। इब्ने औन कभी तो अपने दोनों साथियों (हुसैन और 
मुगीरा) की तरह उसे मुसनदे अली क़रार देते हैं और कभी हारिसि आवर की मुर्सल। इमाम शख्बी से 
उनके एक और शागिर्द अता बिन साइब भो ये रिवायत बयान करते हैं और वह अपने तीनों साथियों की 
मुख़ालिफ़त करते हुये उसे शअबी के मुर्सल करार देते हैं। 

(505) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) . ७४ 3७ .. ७ 52 (.>५०। ४:&| 
ने फ़रमायाः: सूद लेने वाला, देने वाला, सूद क्‍ ु 
लिखने वाला बशर्ते कि वह जानते बूझते हों ओर 
हुस्न की ख़ातिर रंग भरने वाली, भरवाने वाली, 
ज़कात से इन्कार करने वाला ओर मुहाजिर बन ८४) (8 ०४७ .५॥॥ »८८ ६८ ४, व. 
जाने के बाद दोबारा बादिया को लोट जाने ६:59 205 |.« | $| ८:७५ 88.५ 
वाला, ये सब अश्ख़ास़ हज़रत मुहम्मद (%) की कला 35 >०0) &,5;-॥ 





7 ($ ५ हे न शी (4. 
हे (3; ०) | (औी. ५*-०७० ० ८ -0) 


+ ०००८ ८१३० (2 ०) 32० ८. 


ज़बानी क़यामत के दिन मलऊ़न होंगे। 
(5१05) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:.. ४ ४० की ८ कक टम 
/409, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 9389 4502॥ «५ 45 225८ 50८.) 





फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि सूद खाना और 
खिलाना हराम है, और सूद लेने और देने वाले और सूद लिखने वाले उन सब पर लानत की गई है, यानी 
ये सारे लानती हैं बशर्ते कि उन्हें सूद की हुर्मत का इल्म हो। इसके साथ साथ ये हदीसे मुबारका ज़कात व 
सदक़ात अपने पास रोक रखने और मुस्तहक़ लोगों को न देने की हुर्मत भी बताती है जबकि ज़कात की 

. अदायगी फ़र्ज़ और दीन की असास व बुनियाद है। (2) 'सूद लेने वाला, अरबी में सूद खाने वाला कहा 
गया है मगर मुराद लेने वाला है। खाये या किसी और इस्तेमाल में लाये क्योंकि सूद का अपनी ज़ात के 

. लिये इस्तेमाल हराम है चाहे किसी भी सूरत में हो। अलबत्ता अगर किसी के पास उसकी रज़ामन्दी के बगेर 
सूद का माल आ जाये तो वह उसे फकोरों में तक़्सीम ओर रफ़ाहे आम के कामों में ख़र्च कर सकता है. 
क्योंकि माल ज़ायां करना जायज़ नहीं, अलबत्ता इसे स़वाब नहीं मिलेगा क्‍योंकि ये माल हक़ीक़तन 
उसका नहीं था, अलबत्ता उससे फ़कीरों को फ़ायदा हो जायेगा। (3) लिखने वाला, क्योंकि ये शख़्स़ भी क्‍ 
कबीरा गुनाह में मुआविन बन रहा है। (4) जानते बूझते- यानी मुताल्लिक़ा अफ़राद को इल्म हो कि ये 
सूद का मामला है। जहालत माफ़ है। (5) 'बादिया को लौट जाने वाला' ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह (#६) के 
दौर के साथ ख़ास है कि जिस शख्स ने एक बार आपके दस्ते मुबारक पर हिजरत की बैत कर ली हो, वह _ 
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३] 0 सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल के 3७७४ 


दोबारा अपने असली इलाके में इक़ामत इख़ितियार नहीं कर सकता वरना ये इर्तिदाद के बराबर गुनाह होगा, 
मगर ये कि ख़ुद रसूलुल्लाह ($%४) उसको इजाज़त फ़रमा दें जिस तरह हज़रत सलमा बिन अक्का (;&) को 
इजाज़त दी थी। आपके बाद कोई हिजरत इस तरह लाज़िम नहीं जिस तरह नबी ($£) के ज़माने मुबारक में 
थी। अलबत्ता अब भी अगर कोई शख्स दीन की ख़ातिर हिजरत करेगा तो वह भी अपने वतन 
(हिजरतगाह) वापस नहीं जा सकता। वल्‍लाहु आलम! (6) हज़रत मुहम्मद (#६) की ज़बानी' यानी 


 रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया है कि वह क़यामत के दिन लानत में होगा। 


(506) हज़रत अली (+#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($%8) ने. सूद खाने वाले, खिलाने 
वाले, लिखने वाले ओर स़दक़ा (ज़कात) से 


इन्कार करने वाले पर लानत फ़रमाई है, ओर आप. 


नोहा करने से मना फ़रमाते थे। 

इस रिवायत को इब्ने औन (नें हारिस से) और अता 
बिन साइब ने (शअबी से) मुर्सल बयान किया है। 
(506) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसांई: 9390, पिछली हदीस देखें. क्‍ 
(507) हज़रत हारिसि से मन्क़ल हे कि 
रसूलुल्लाह (#%) ने सूद खाने वाले, खिलाने 
वाले, उस पर गवाह बनने वाले, उसको लिखने 


वाले, रंग भरने वाली, भरवाने वाली मगर ये कि 


किसी बीमारी की वजह से हो हलाला करने वाले, 
हलाला करवाने वाले, ज़कात की अदायगी से 
इन्कार करने वाले लोगों पर लानत फ़रमाई हे। 
ओर आप नोहा से मना फ़रमाते थे, अलबत्ता 
इसमें लानत का ज़िक्र नहीं। 


(5407) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9397 


फ ल्‍अज 


प44++ ७४.७ ४७ ५४ 5 5४; 


रे 5 ४ 0 >«:७००) ८ ((>< ३० ७३ है| 


जज 3 “८ (डी “९०० र्ज़् ५४ ्>्ः 


(8 5४ 2५.५ १८० 2॥ ० «0 ०,०८ 


5७5 95%) ५७५ 42855 48 ,५ ४४! 
4४७८४ 2५८ ८॥ 4.) . ८५४ 55 ६ 


2... -० 
| न ५ 


> 0> 3060 “5.५४ 6 


0.4: 00 5 | 8 के 
र+ 5४ &॥ ७७ ०७ ५७६०४ ८ 

७ (४ है। है| ८००) ०७४ (3 (००) ८: | 
४॥॥ हु 2... ०७ <0 ० 50 
439॥ ८:७४; 
४ ०७ 45६ $७ ॥| ०७ ८६:55,2॥ 
5७; 55<॥ ६0३ # (| 


9५५»; 


दाह गज. 
- ७४ ५ (8 ८» के हि 


फ़वाइद व मसाइल : () 'हलाला' जिस औरत को तीसरी तलाक़ हो जाये, वह हमेशा के लिये 
तलाक़ देने वाले ख़ाविन्द पर हराम हो जाती है मगर ये कि किसी और ख़ाविन्द से निकाह करे और वहाँ 


74 ही 
9१9 हे 


. रंग भरने का कारोबार करती थी। आपने फ़रमाया: 
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| सुनन नसाई “#4304 | सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ३) 
भी निबाह न हो सके बल्कि तलाक़ हो जाये या ये ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये तो फिर इद्दत गुज़रने के बाद 
पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल हो सकती है। मगर दूसरा ख़ाविन्द पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल करने 
के नुक़्त-ए-नज़र से उससे निकाह करे तो हराम है और ये शरीयत की हरामकर्दा चीज़ को हीले से 
हलाल करता है। और हराम को हलाल करने के लिये हीला हराम है। हलाला करने वाला दूसरा ख़ाविन्द 
है और करवाने वाला पहला ख़ाविन्द है। (2) 'लानत का ज़िक्र नहीं ' यानी नौहा हराम तो है मगर इस 
फ़ेअल पर लानत का लफ़ज़ ज़िक्र नहीं किया गया। 


(508) हज़रत शख्बी बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (#%) ने सूद खाने वाले, खिलाने न 


। (री ६20.) | धर (2० ( बन 
वाले, सूद पर गवाह बनने वाले, उसकी किताबत॒ _* हा ० 
5 ७ ८.६८) 


करने वाले, रंग भरने वाली, भरवाने वाली पर. 40| (५० १४४ 
लानत फ़रमाई है। ओर नोहा से मना फ़रमाया है। * ५५७५ 48५5 ८) || ०५.५ «४० 
और ( 0९५ ने) ये नहीं कहा कि नोहा करने वाला. .& ४ ६29 &&॥; 45७5 
मलऊन | बी द है 5 पल ५ 9४/ 

- ४४०४ ७४ 04५ ४५ ८५४ 


_(508) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9392 द 

फ़ायदा : रंग भरने वाली' ये फ़ेअल हराम है औरत करे या मर्द। चूंकि उमूमन औरतें ये काम करती 
थीं, इसलिये मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल किया गया है। 


(509) हज़रत अबू हुरेरह (:%) ने फ़रमाया कि 
हज़रत उमर (:&) के पास एक औरत लाई गई जो 


७७ ४७ &»ंद्र| 5 5७८॥ 0४:2 
0 593) | ४ ८; (७८ ४5 ०४ 


०४४ ८:28 98. ++ ८2 ४७ 5८% 


में अल्लाह तआला की क़सम दे कर तुमसे पूछता 


हूँ! क्‍या तुममें से किसी ने रसूलुल्लाह ($%) से 


(इसकी बाबत) कुछ सुना हे? मेंने खड़े होकर 
कहा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! मैंने सुना है। उन्होंने 
फ़रमाया: क्या सुना हे? मेंने कहा: मेंने आपको 
फ़रमाते सुना है: 'न रंग भरो न भरवाओ।' 
(509) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5946, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9393. 


5 85% +# &« & 20५ 8450 
| ४७ 0... २०६ 4॥॥| (/.० ५ 2५८ 

७ 2.०9०)॥ 7. ८ ८85 ८486 ४5% 
4७५... ८5 4&... ७४४ ०७ . ४5. 


श्र <& 79: 9 नह > 5 है। हे १० 
०... (3०००० ०००७०) # ()२०७ ७० है| 2 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (॥०(४४$ 58 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़-ए स़ानी 
सय्यदना उमर फ़ारूक़ (+&) अगरचे ख़साइसे नबृवत के हामिल और ख़लीफ़-ए-राशिद हैं लेकिन दीनी _ 
मसाइल में बह भी अपने इज्तेहाद से कुछ कहने की बजाये पेश आमदा मसले की बाबत नुसूस (कुर्जान व 
सुन्नत के दलाइल) तलाश करते थे जैसा कि मज़्कूरा हदीस से वाज़ेह है। (2) हज़रत अबू हुरैरह (+&) ने 
. इस हदीस में हज़रत उमर (:&) का जो किस्सा बयान फ़रमाया है उसका एक मकसद ये बात बतलाना भी 
है कि उन्हें नुसूस, यानी फ़रामीने रसूल ज़ब्त थे क्योंकि हज़रत उमर(.#) ऐसे मौक़े पर ख़ामोश नहीं हो 
जाते थे बल्कि दूसरे सहाब-ए-किराम (#) से भी तस्दीक़ करते और पूछते। लेकिन हज़रत अबू हुरैरह 
(.&) से हदीसे रसूल सुन कर सय्यदना फ़ारूक़े आज़म(&) ने दूसरी कोई बात नहीं कही और न हज़रत. 
अबू हुरैरह (:&) की बात का इन्कार ही किया है। अगर हज़रत उमर (8) उसका इन्कार करते तो उसका 
यक़ीनन ज़िक्र होता। बिलाशुब्हा सय्यदना अबू हुरैरह (.#) हाफ़िजुल हदीस और फ़कीह सहाबी-ए- 
रसूल हैं। (3) ये हदीस 'ख़बरे वाहिद' के हुजत होने की भी दलील है। 
किक >मों : (26) दाँतों को ब_तकललुफ़ _ 
 कुशादा करने वालियाँ क्‍ 
| 0) हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) ने फ़रमाया:...._&६ 58 4७० «5 ४ ४:&| 
ने रसूलुल्लाह ($&४) से सुना कि आप बाल ..१८ :५ मु ् 
उखेड़ने वाली, ब'तकल्लुफ़ दाँतों को कुशादा.., “ । हर हो हु हा पा 
करने वाली और रंग भरवाने वाली औरतों पर. 2 9४27० ४० 
लानत करते थे जो अल्लाह ( 6७ ) की पेदाकर्दा > 45 ८ #4#| > 2५०४ 
: सूरत में बिगाड़ पेदा करती हें। | 2 7 आल 
(5440) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 7 मम | 
जम मर लेडी >> >्ारटी। >थ्थ। 
द 55 5 4४ 5४५ 3.४४ (० 
फ़ायदा : हदीस़ नम्बर 5094 में गुज़रा कि जाहिलियत में औरतें अपने दाँतों को रेती से रगड़ रगड़ कर 
बारीक करती थीं। मक़स़द ये होता था कि दाँत अलग अलग नज़र आयें। इसी बात को इस हदीस में 
ब'तकल्लुफ़ दाँतों को कुशादा करना कहा गया है। ये हराम है। एक तो इसलिये कि ये अल्लाह तआला 
की तख़लीक़ में तब्दीली करना है ओर दूसरी बात ये भी है कि ख़ूबसूरती के लिये इतना ज़्यादा: 
तकल्लुफ़ करना मुफ़्त की दुश्वारी है। द 
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(57) हज़रत अब्दुल्लाह (:&) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह ($) से बाल 
-उख़ेड़ने वाली, दाँतों को ब'तकल्लुफ़ कुशादा 
करने वाली ओर रंग भरवाने वाली ओरतों पर 
लानत करते सुना हे जो अल्लाह ( ७७ ) की 
बनाई हूई सूरत में तब्दीली पेदा करती हैं।.. 
(5व) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9399... 


(542) हज़रत अब्दुल्लाह (&) से रिवायत है 


कि मेंने रसूलुल्लाह (#%) को फ़रमाते सुना: 


'अल्लाह तझला ने बाल उखेड़ने वाली, रंग 


भरवाने वाली ओर दाँतों को ब'तकल्लुफ़ खुला 


करने वाली ओरतों पर लानत फ़रमाई हे जो 
अल्लाह ( ७७ ) की बनाई हूई सूरत को तब्दील 
करती हैं। 


(542) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9400 


3 सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : तब्दील करती हैं' गोया ऐसे काम जिन्हें औरतें खूबसूरती के लिये इख़ितयार करती हैं 

_ हक़ीक़तन वह इन्सानी फ़ितरी सूरत को बिगाड़ने के मुतरादिफ़ हैं। अगरचे मिज़ाज ख़राब होने की वजह 
से वह उसे ख़ूबसूरती तस़व्वुर करती हैं लेकिन हक़ीक़त यही है कि असल हुस्न व जमाल वह है जो 
अल्लाह तज़ञाला ने हर मर्द व औरत को ख़ुद अता फ़रमाया है। अस़ल तख़लीक़े इलाही से ऐराज़ और 
 अदूल बदसूरती तो हो सकती है, ख़ूबसूरती क़तअन नहीं हो सकती। 


5/7७/7/६7 ६7 
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दिखे 2००० पा : (27) दाँतों को रगड़ रगड़ कर 
बारीक करना हराम हे 





(53) हज़रत अबुल हुसेन हिम्यरी से रिवायत _ 
है कि मैं और मेरा एक साथी हज़रत अबू 


. रैहाना(#) के साथ हर वक़्त रहते थे ओर उनसे 
अच्छी बातें सीखते (इल्म हासिल करते) थे। एक 
दिन मेरा साथी उनके पास गया: ओर फिर उसने 
मुझे बताया कि मेंने हज़रत अबू रेहाना (+) को 
फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह (%) ने दाँतों को 
बारीक करना, रंग भरना ओर बाल उखेड़ना हराम 
क़रार दिया है। 

(5443) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5094, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9407 


(544) हज़रत अबू रेहाना (&&) ने फ़रमाया 

हमें ये बात पहुँची हे कि रसूलुल्लाह ($£) ने दाँतों 

को बारीक करने ओर गूदने (जिस्म को छेद कर 

नक़्श व निगार बनाने ओर रंग भरने) से मना 

फ़रमाया है। 

(5444) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5094 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9402 


. (55) हज़रत अबू रेहाना (.&) से रिवायत हे 

कि हमें ये बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह ($%) ने 
दाँतों को बारीक करने ओर रंग भरने से मना 
फ़रमाया है। 


(55) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5094 क्‍ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9403. 
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५2$) ०४! 











| बाब (28) सुरमा लगाने का बयान (४ : 0५) 
(56) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत :॥ ५; - «5; ७४७ 3७ ६४8 ७:५४ 


है कि रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: “तुम्हारे लिये 
बेहतरीन सुरमा इस्मिद हेै। ये नज़र को तेज़ करता 
है ओर (पलकों के) बाल बढ़ाता है।' 


अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (4४8 )) ने फ़रमाया 


* 5 हर |] 


अब्दुल्लाह बिन उस़्मान बिन ख़ुसैम लग्यिनुल हदीस 
है। (मतलब ये कि इसकी हदीस ज़ईफ़ है)... 


(56) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
406], इब्ने माजा, हदीस: 3497, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई: 9404. 


320 8७53] # 2०8" ०७७... . 


2०७. " <«<0 <.2%5 :<४॥ ४८ 4 
5० ० 3५% ५८ >४)) 
- सखी 52. 


फ़वाइंद व मसाइल : (१) इस्मिद सुरमा लगाना मुस्तहब है। और ये इस्तेहबाब मर्दों और औरतों 
दोनों के लिये है क्योंकि अहादीसे मुबारका के अल्फ़ाज़ आम हैं। नबी (%) ने फ़रमाया: तुम इस्मिद 
सुरमा लगाया करो। इससे नज़र रोशन और तेज़ होती हैं और (पलकों के) बाल उगते हैं।' (2) सुरमा 
जहाँ नज़र तेज़ करने के लिये लगाना जायज़ है वहाँ ज़ीनत के लिये भी इसका इस्तेमाल जायज़ है। 

औरतों के लिये तो कोई इख़ितलाफ़ नहीं, अलबत्ता मर्दों के लिये कुछ फुक़हा ने बतोर ज़ीनत मना 
फ़रमाया है क्योंकि ये रंग वाली ज़ीनत है और रंग वाली ज़ीनत मर्दों के लिये क़तअन मना है। लेकिन ये ._ 
सरीह नस्स़ के मुक़ाबले में राय है, इसलिये क़बूल नहीं, फिर रसूलुल्लाह ने तो ख़ुद मर्दों को सुरमा . 
लगाने की तर्गीब भी दी है। बललाहु आलम! क्‍ 
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(547) हज़रत सिमाक से रिवायत हे कि मेरे 
सामने हज़रत जाबिर बिन समुरा (.#) से नबी- 
अकरम ($%£) के सफ़ेद बालों के बारे में पूछा 

. गया। उन्होंने फ़रमायाः: जब आप सर को तेल 

. लगा लेते थे तो सफ़ेद बाल नज़र नहीं आते थे _ 
और जब तेल नहीं लगाते थे तो नज़र आते थे। 
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(547) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2344, 2५ 5 ७४६४ 
..सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9405 द 

फ़ायदा : मालूम हुआ कि सर और दाढ़ी के बालों को तेल लगाना मुस्तहब है क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह 
(9६) अपने सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक को तेल लगाया करते थे। रसूलुल्लाह ($8) की दाढ़ी मुबारक 
घनी थी। मज़ीद बरां ये कि आपके सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक के अगले हिस्से में चन्द सफ़ेद बाल थे 
जो तेल लगाने की सूरत में सफ़ेद नज़र न आते थे। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2344) 


5०७८.) :0“*) द 
(58) डे या ट्य ४० अपने के ४७ 30% > व ७ इज एड़ी 
जाफ़रान से रंगा करते थे। उनसे पूछा गया ही दा 

४ 4४४ (2७ ४७ 450 ४४०७ 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($#) भी (अपने ४ 





कपडों को) उससे रंगते थे। द बल 5४ 6 _>-कर्- (2 | 4 4... री ४ 2) 
(548) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5088,. ८»&४ 3७ ०७ ४ ॥.४ ४४८9५ ४६ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9406 ः है ८८ «५०३ १४० 4 ० 20॥ 


फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि रसूलुल्लाह (#) ने ज़ाफ़रान से रंगा हुआ कपड़ा पहनने से मना 
फरमाया है। यहाँ जवाज़ का ज़िक्र है। शायद ये इजाज़त कभी कभार ऐसा करने के लिये हो। अलबत्ता मर्दों 
के लिये जिस्म पर ज़ाफ़रान लगाना क़तअन जायज़ नहीं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5089 






(549) हज़रत मुहम्मद बिन अली (#&) ने. ६३ ६0 | ८3555 2 ७:४| 
फ़रमाया कि मेंने हज़रत आयशा (#) से पूछा। 45 ७४७ 3७ ,>॥7ी .४ -३ ८०) 
क्या रसूलुल्लाह ($%) खूशबू लगाया करते थे? ._. 0 3 ,$! * 
उन्होंने फ़रमाया: हाँ, मर्दों वाली ख़्शबूएँ लगाया. £ 2 ० दर अमर मलबे जा की 
करते थे, कस्तूरी और अम्बर। . 20५०७ 6७ 2,७४८ ५० «&>5५॥ 
(59) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुबा.. «५ «0४ (,० ४0 ०.०; 5७ ४55७ 
लिन्नसाई: 9 4 0 /, | ह ह | रु ७५. ६ <.॥5 ८८ 7] कर 4० (“५७५१ ' 


हु के द । >> 2... 
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. फ़ायदा : 'मुहम्मद बिन अली' इनसे मुराद हज़रत अली () के बेटे मुहम्मद हैं जिनको मुहम्मद इब्ने 
अल हनफ़िया कहा जाता है। 


बुला: : (33) 


. मर्दों और औरतों की ख़ूशबू में फर्क क्‍ 


 (5१20) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 2 8४५ 35 5५४० 5५ : ८४ 

. कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'मर्दों की द द 
_ख़ूशबू वह हे जिसकी ख़ूशबू ज़ाहिर हो और रंग । 

मख़फी हो और औरतों की ख़्शबू दो है जिसका. ४* 2 ७ “/# (ढ ० डी 





/ा ल्‍्ट | /ॉ +/*] 4») हा के “4 
(5 3५० ८ - ४७० २५८ - ४345 


रंग नुमायाँ हो लेकिन ख़ूशबू मख़फ़ी हो।' कि दि 20 /,2; 25 ७ 55% 
(520) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: # 9 (85 4५) +&## ७ 7४४ <+ 
2787, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9408. “2 ले जद 


फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक़िक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि 
दीगर मुहक्रिक़ीन ने इसे दीगर शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया है। दलाइल की रू से यही बात दुरुस्त 
है, लिहाज़ा मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। 
_बल्‍लाहु आलम! तफ़्स्लील के लिये देखिये: (जख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन नसाई; 38/58-46) (2) 
रंग मख़फ़ी हो' मालूम हुआ मर्दों की ख़ूशबू में हल्का सा रंग हो सकता है जो दूर से नुमायाँ न हो, जैसे 
कस्तूरी का रंग। इसी तरह औरतों की ख़ूशबू में मामूली सी महक हो जो रास्ता चलने वालों को महसूस न 
हो तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि आपने नफ़ी नहीं फ़रमाई बल्कि फ़रमाया, मछफी हो। गोया मामूली में कोई 
हर्ज नहीं। (3) औरतों के लिये रंग वाली ख़ूशबू इसलिये मख़सूस फ़रमाई कि उनके लिये पर्दा फ़र्ज़ है, 
लिहाज़ा वह लोगों को नज़र नहीं आयेगी। ख़्शबू महसूस नहीं होगी, इसलिये लोगों की तवज्ञा उनकी 
तरफ़ मब्ज़ूल नहीं होगी जबकि मर्द के लिये पर्दा नहीं है, इसलिए इसे रंग वाली चीज़ से रोक दिया गया। 
(4) अगर औरत अपने ख़ाविन्द के घर में हो, बाहर न जाये और घर में गैर महरम मर्दों की आमद का 
सिलसिला भी न हो तो फिर उसे कुछ न कुछ इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन ये पुर फ़ितन दौर है, सद्दे 
जरिया के तौर पर इससे महफूज़ रहना ही बेहतर है। बलल्‍लाहु आलम! 
(527) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 5३5) «५.५ -) ८5 ८) 4६5८ ७:०४ 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'मर्दों की ॥६. 3,५) 2०८ ६; 455८ ७5 36 


न्न्ज्ज््ज़े ५ 
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शुनन नसाई 4003, 
जीनत (या ख़ूशबु) वह हे जिसकी ख़ूशबू ज़ाहिर 
हो, रंग मख़फ़ी हो ओर ओरतों की ज़ीनत (या 





ख़ूशबू) वह है जिसका रंग नुमायाँ हो, ख़ूशबू : 


मख़्फ़ी हो। क्‍ 
(52) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9409... 


छा 
दर्द 
| | 
4] 
ही 
श् 
4 | 
[4] 





| बाब बाब : (33) बेहतरीन ख़्शबू का बयान | 


(5।22) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से _ 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'बेशक बनी इस्राईल की एक ओरत ने सोने की 


अंगूठी बनाई ओर उसमें कस्तूरी भरी।' (फिर) _ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ये बेहतरीन 
ख़ूशबू है। 

(5422) तख़रीज : (सनद हसन) देखिये, हदीस: 906 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 942. 





(523) हज़रत अबू हुरेरह (%) से रिवायत है 
उन्होंने फ़रमाया कि एक आदमी नबी-ए 


अकरम(%) के पास आया तो उस पर ख़लूक़ का. 
. निशान था। नबी-ए-अकरम (%) ने उसे. 


फ़रमाया: 'जाओ, उसे अच्छी तरह धो कर 
आओ।' वह फिर आया तो आपने फ़रमाया: 
'फिर जाओ, अच्छी तरह धोकर आओ।' वह फिर 
आया तो आपने फ़रमाया: 'फिर जाओ, उसे 
अच्छी तरह धो डालो ओर दोबारा न लगाना। 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (जाग 
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सुनन नसाई सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (थक | (37 # 65 | 
5] तरख़रीज कृब्ग ह ह । 5 54 ४5६: (5 ०:८१ 
(5१23) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुंबा... रा 359 82885 258॥ 


लिन्नसाई: 94व5 

फ़ायदा : ख़लूक' ये रंगदार ख़ूशबू होती है जिसे ज़ाफ़रान वगैरह से बनाया जाता है। 
(524) हज़रत यअला बिन मुर्रा (#) से ७४ 3७ , ४9 ७ 58 दंड एटा 
रिवायत है कि वह नबी-ए-अकरम ($%६) के पास 
से गुज़रे जबकि उन्होंने ख़लूक लगाई हुई थी। 2 अत हक 2 तक । मई 
आपने फ़रमाया: 'क्या तेरी बीवी हे?' मेंने कहा: ४५ ७/४ & /«४ ए <५- ४४७ 


नहीं। आपने फ़रमाया: 'उसको धो दे। अच्छी तह £< 65 2 ४ 5 <५5 ५ /॥ 5 
धो दे। ओर फिर दोबारा न लगाना! कं; 2५७ ३० ०0 (० ८५१ ४5 


४4 तिर्मिज़ी, हदीस: ४ 5५ हक & | 4] ४5 5५८८ 
(524) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: «| <$ "4॥ 2 हा '4 ॥& ४5८ 
286, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 946. क्‍ 


द द , "६5१ £40...८। ०७ 

(5425) हज़रत यखला बिन मुर्र (#) से 2 ७४७ ०७ 5१४६ ८; 5,25० ७::5| 
रिबायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने एक आदमी ॥६ ,.(६८ 2 220, 00% जा (76 

को देखा जिसने ख़लूक़ लगा रखी थी। आपने हरि मत 

फ़रमाया: 'जा, उसको धो, फिर धो (अच्छी तरह हा अब क्‍ कस 

धो) ओर दोबारा न लगाना।' बम * ० 40 ८५०३ 3 2४ 2२ 

_(525) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, (&3| " ०४७ ७४७८८ )४; :<४/ ०.५ 

| सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई;: 94 7 ध्ब . " 4&% 4..5। ४ 4..56 
.._ (526) हज़रत यअला (#) से इस क़िस्म की. £ छ& 0७ , «८ 5 डड एफ 
_ रिवायतमन्कूलहै। ७६ दा 5०८ 4५5 8४७ 08 555 

. 'ख़ालफ़हु सुफ़ियान' इस रिवायत में सुफ़ियान बिन १५25 . 2६ ८ 4० ,|85 ५६ ७५.३८ 

. 0५2५ : मी (रे 53» ४ 

: ज़यय्ना ने शोबा की मुख़ालिफ़त की है। कप डा ली मिए है 

(526) तख़रीज : (सनंद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 524, ५०४ 725४ ७5१) ७७४७ *७ | 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 948 द (#ज५ (रे 5५४७ ० 4४४ 2८ २० 


फ़ायदा : सुफ़ियान बिन उयय्ना और शोबा, दोनों ने ये रिवायत अता बिन साइब से बयान की है लेकिन 
सुफ़ियान बिन ड्यय्ना ने शोबा की मुख़ालिफ़त की है और वह इस तरह कि जब सुफ़ियान ने अता बिन साइब 
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सुनन कुब्र से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (राई ) | 








(3४6 66 


. से बयान किया तो कहा: 'अन अता इब्नुस्साइब, अन अब्दुल्लाह बिन हफ़्स' यानी सुफ़ियान ने अता का 
उस्ताद अब्दुल्लाह बिन हफ़्स बिन अम्र ओर बसा ओक़ात वह इब्ने अम्र कहते हैं। बललाहु आलम! मज़ीद 
तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 38/67, 68) 


. (5427) हज़रत यखला बिन मुर्रा सक़्फ़ी (#) 


ने फ़रमाया: मुझे रसूलुल्लाह ($%) ने देखा. 
जबकि मेरे जिस्म पर ख़लूक के निशान थे। आपने 


फ़रमाया: यअला! तेरी बीवी है?' मैंने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमाया: 'जा उसे धो दे, फिर इस्तेमाल न 


. करना। फिर थो दे, फिर इस्तेमाल न करना। फिर _ 


धो दे, फिर इस्तेमाल न करना।' उन्होंने कहाः मेंने 
उसे धो दिया। फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं की। 


. फिर धो दिया, फिर इस्तेमाल नहीं की। फिर धो 


दिया, फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं की। 


. (527) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 524, 


 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 949 


(528) हज़रत यअला (+#) ने फ़रमाया: में 
' ससूलुल्लाह (%) के पास से गुज़रा जबकि मेंने 
 ख़लूक़ लगा रखी थी। आपने फ़रमाया: 'यअला! 
तेरी बीवी है?' मेंने कहा: नहीं, आपने फ़रमाया: 
. “उसे धो दे, अच्छी तरह धो दे। बार बार धो दे। 
फिर दोबारा न लगाना।' में गया ओर उसको धो 
.. दिया, अच्छी तरह धो दिया। बार बार धोया, फिर 
दोबारा कभी नहीं लगाई। द 
. (528) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 524 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9420 
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०७ , 3८८ -5 ></॥ ८३ 345८ ७:५७ 
«७..<(..«.| ( ८५०० (रे ८3८०. (४3५७ 


७४ (# ५ (४ «४४ ०४ 4४ 2५८ ८ 
«0 ०५; 2: ०७ ,८४६)॥ ४४ 


०2 ६२ &४3 ४०) 4.५० ५४ ० 
<5 . "| ४ ६७" ०७ 5,५& 
4.८ 2 4४5 0 2४40..5। " 0७ . १ 
८४७ . " 5४) 82... £ -< १] 


ल्‍ा ही 


पाई 82:52 4 ४४ 2:.8 


५ 25-८० | ८९०» (् है व #सीछी | (००४ 
हि न ८2४३८ हि ७४५७ है है. 
हा के 
८ ८४-०४ 9: £ रे ४ हे 3:»]| है।है। 
८४७ , /< १७ «७ ०४ «(| 3८ ३० 
५० ०॥ ० ४ 3.५ 5 ८९१५ 
५ 5४ हा " )& 4 5 


५७३ " 05 , ॥ ८७ . "॥75 20 
28025 5 2 5 255 


हर # रह 2558 00 अर 42८६5 ८ 


5/7€//६(7 7 
४2225 6०26 7357 


छा _ 


(जे ) | (॥.2क्‍//% 467 





बाब : (35) कौन सी ख़्ूशब्‌ ओरतों के 
.| . लिये नामुनासिब (ममनूअ) है? है? का मी 
(529) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (#) से. ७४ 3७ «० 5 .>५८। ४:७| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 5८८ ६॥ ४; - 5.6 ७४४७ 28 4७ 





. . भी औरत ख़ूशबू लगा कर लोगों के पास से 


गुज़रती है ताकि वह उसकी ख़ूशबू सूंघें (और. "+ ४) 9 कह 97४ ०४ - 
उसकी तरफ़ मुतवज्जा हों) तो वह बदकारा" ०५३५ ५०० ४॥| ५० 40 ०.०; ४७ 
 (ज़ानिया) है।' _ हे 595 5 < ५5 ८ गड 
(529) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 473, . 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9422, तिर्मिज़ी, हदीस: 2786 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ से मालूम हुआ कि ख़ूशबू से मुअत्तर औरत को घर से बाहर 
निकलना शरअन हराम है, जबकि आज की औरत ख़ूशबू में लथ पथ होकर दफ़्तरों में जाती ओर - 
मुख्तलिफ़ मख़लूत पार्टियों और तक़रीबात में शामिल होती है और इसी हालत में मुछ्तलिफ शॉपिंग _ 
सेंटरों में भी उसका आना जाना रहता है। दीन व शरीयत से कोौसों दूर, ईमान की लज़त से नाआश्ना 
और तहज़ीबे मगरिब की दिल दादा, और मसनून ज़िन्दगी की बरकतों से महरूम, शमओे महफ़िल बनने 
के जुनून में मुब्तला आज की बज़अमे,ख़ुवेश 'रोशन ख़याल' दर हक़ीक़त ज़ुल्मंतों और अन्धेरों की 
बासी औरत मख़लूत महफ़िलों में न सिर्फ़ शमूलियत इड़ितयार करती है बल्कि इन महफ़िलों की ज़ीनत 
बनती है, उनकी रूहे रवां बनने की कोशिश करती ओर फिर उस बेराह रवी पर न सर्फ़ वह बल्कि उसके 
दय्यूस और बेहमियत अज़ीज़ व अक़ारिब, और बाप, ख़ानदान और भाई वगैरह सरे आम फ़ख़ भी 
करते हैं। क्या इन हज़रात व॑ ख़बातीन ने कभी ये सोचा है कि रोज़े क़यामत अपने रब के सामने कौन सा 
.. मुँह लेकर जायेंगे? और क्या ऐसी पेगम्बर मुख़ालिफ़ाना ज़िन्दगी गुज़ार कर इस दुनिया से रुछ़स़त होने 
. पर नबी-ए-अकरम ($%) की शफ़ाअत के हक़दार बन सकेंगे? अल्लाह करीम हम सब को अपने दीने 
मतीन की समझ और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। आमीन! (2) ये हदीसे 
मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ का सबब बनती है उस सबंब 
बनने वाली चीज़ का हुक्म भी वही होता है जो अस़ल चीज़ का होता है जेसा कि रसूलुल्लाह (#) ने. 
ऐसी औरत को ज़ानिया और बदकार क़रार दिया है जो ख़ूशबू लगा कर घर से बाहर निकलती ओर मर्दों 
को फ़िले में मुब्तला करती है और ये इसलिये कि औरत के वजूद से फूटने वाली महक मर्दों को उभारती 
है कि वह उसे देखें, लिहाज़ा जब वह अजनबी औरत को देखेंगे तो ये नजर और आँख का ज़िना होगा। 


4:25 है प््टड) 0. [१००६० 
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नजाई | 25 (०१ /” 





सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (जर ) ।॥०४४ 





. औरत को इसलिये ज़ानिया कहा गया है कि वह उसका सबब बनती है, लिहाज़ा उसका सबब बनने 
. वाली औरत पर भी वही हुक्म लगाया गया है जो अस़ल चीज़ का हुक्म है। (3) 'बदकार ओरत है _ 
. यानी ये बदकार और ज़ानिया औरत की अलामत है कि वह लोगों के सामने अपनी ज़ीनत ज़ाहिर करती 

है ताकि लोग उसकी तरफ़ माइल हों। या इशारा है कि उस काम का अंजाम बदकारी है। आख़िरकार वह 
जानिया बन जायेगी। 


का 





०५) | (०१ ४5८] ।()८०७। :0१).० ५ 
4 











__ (530) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है. ८७2 >; (.०५८:॥ 5; 4555 5:28 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब कोई 06 02806 26 0 07% 0 


औरत मस्जिद को जाने लगे (और उसने पहले :. ५ । हे 
-ख़ूशबू लगा रखी हो) तो वह अच्छी तरह गुस्ल _ ४४७ की 2४४ 27 5) १४८ 
. करे, जैसे वह गुस्ले जनाबत करती है।' <&>< ०७ 25८ 5 ८४ ७४७ 
- ये रिवायत मुख्तसर है। .. क्‍ रा 35 ६ ४35 - की5 3 3#७ 

(530) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा 2468 ७४; $८ <52 - 5:2६ 5॥:४> 


लिन्नसाईं: 9423, अबी दाऊद, हदीस: , दा 8 
कलह लक मई दाकद, हदीस: 474, व इले...|  ॥॥ 4 2८ 08 06829 ,, १४ 
क्‍ ॥। ७७ 5] " ०0७ बहन न 
| (8 है लि ०८००४. (»! 
| * ४ -2-<०८७१ ० | ((>«)| (5 ८ | 
फ़वाइद व मसाइल : () 'मस्जिद को' मुराद घर से बाहर जाना है। मस्जिद को जाये या किसी दूसरे 
: के घर में या खेत में। मस्जिद का ज़िक्र ख़ुसूसन इसलिये किया कि मस्जिद पाकीज़गी की जगह है। वहाँ 
 ख़ूशबू अफ़ज़ल है मगर औरत मस्जिद को जाते वक़्त भी ख़ूशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती चे जायेकि 
किसी और जगह ख़ूशबू लगा कर जाये। (2) “अच्छी तरह गुस्ल करे' क्योंकि-ख़ूशबू तो एक अज्व _ 
(अंग) से दूसरे अज्व (अंग) को लग जाती है, लिहाज़ा नहाये बगैर ख़ूशबू का. असर ख़त्म न होगा। 
मक़स़द तो ख़ूशबू को ख़त्म करना है। (3) जैसे गुस्ले जनाबत करती है' यानी ख़्ब अच्छी तरह, ये 
मतलब नहीं कि ख़ूशबू लगाने से गुस्ल फर्ज़ हो जाता है। 
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 बाब : (37) के त ० ् दर 
ओरत नव में | | (##० 4० | र्र 
>> ख़ूशबू लगाई हो तो वह मस्जिद में 2 अकट का 
नमाज़ के लिये नहीं आ सकती क्‍ ८ ८-2 <2.5।5।8% | 





मई 3] ) हजरत के 3 ( 2. ) पे पा हे (>४ 9: (<» 5 45. ४ | ७2४ 

कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जिस औरत 2,५६8 4 ७४७ 36 ,५./55:! 
 ख़ूशबू लगाई हो, वह हमारे साथ इशा की नमाज़ किला 
पढ़ने मस्जिद में न आये।' . » <४ (८४.४ ८७ | 


अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई ($$55)) बयान करते. दा जी फटने जजरजी कं. 
हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक़ यज़ीद बिन ख़ुसैफ़ा की बुच. «0 (».» «0 ०,८५८ ०४७ 0७ 829 
बिन सईद से मरवी रिवाय्रत में इस (यज़ीद बिन ४ 2८ 3८» 5 एटी " 5 द 
ख़ुसैफ़ो) के क़ोल: अन अबी हरैरह की किसी ने. #< ६ ०६ 5६९६ 
2०७ ., "६५0 ८(5६७॥ ६८ 4६८5 १७४ 
मुताबिअत नहीं की बल्कि याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन 
अशज ने इसके बरअक्स अबू हुरैरह की बजाये उसे... »& “# ० ४ #/५| 3) >>] ४८ 
जैनब स़क़फ़िया क़रार दिया है। 65 29 ० 2०० ०१ >८ 4८ ४0 :-७ 
_(53) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४५ ८४ ०,६८४ 46७ 5 . 55% हे 
१43/444, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9424 8 हा डे 
2८4८ | दब (जी 0 (9; तल | | हद है| 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (%$$8) के इस क़ौल का मतलब ये है कि ये मज़्कूरा 
रिवायत यज़ीद बिन ख़ुसैफ़ा ने बुस बिन सईद से बयान की है और उसे हज़रत अबू हुरैरह (#) की 
.. मुसनद बनाया ६ जब कि उनके अलावा किसी ने भी इसे हज़रत अबू हुरैरह (;&) की मुसनद नहीं 
बनाया बल्कि याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज ने यज़ीद की मुख़ालिफ़त की है और इस रिवायत को 
बुस् बिन सईद से बयान करते हुये अबू हुरैरा ($%) की बजाये हज़रत ज़ैनब सक़फ़िया (:&) (हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (;&) की अहलिया मोहतरमा) की मुसनद बनाया है। मक़स़द ये है कि इमाम 
नसाई (4४५४ ) के नज़दीक। याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज की रिवायत राजेह है। लेकिन असल, 
बात ये है कि यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन ख़ुसैफ़ा स़िक़्ा रावी है और सिक़ा रावी की हदीस में ज्यादती, 

जबकि वह औस़क़ की रिवायत के मुनाफ़ी या उसके मुख़ालिफ़ न हो, तो क़ाबिले क़बूल होती है, 
: लिहाज़ा याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज की मुख़ालिफ़त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वल्लाहु 

आलम! (2) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला साबित होता है कि औरतें नमाज़ पढ़ने की ख़ातिर 
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सुनन नसाई (0७४४ ४ 70 
मस्जिद में जा सकती हैं। (3) 'बख़ूर' एक क़िस्म की ख़ूशबू हैं। जब उसे आग से सुलगाया जाता है तो 
ख़्शबू महसूस होती है, जेसे आज कल अगरबत्ती वगैरह। लेकिन यहाँ आम ख़ूशबू मुराद हे क्योंकि 
किसी क़िस्म की ख़्शबू लगा कर भी घर से बाहर जाना औरत के लिये जायज़ नहीं, ख़बाह मस्जिद को 
जाये या कहीं और। इशा की नमाज़ का ख़ूसूसी जिक्र इसलिये कि अंधेरे में औरतों के लिये ख़तरा 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (| 





ज़्यादा होता है या इसलिये कि औरतें अपने ख़ाविन्दों के लिये उमूमन रात को ख़ूशबू लगाती हैं। 


(532) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.#) 
: की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ज़ेनब (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमायाः 
'जब किसी ओरत का इरादा इशा की नमाज़ 
मस्जिद में पढ़ने का हो तो वह ख़ूशबू न लगाये।' 

(5432) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 


_42/444, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 


9425 


 #“<5% 6855 5 55॥| 


०७ ०१७ 2 £0«)0॥ ८2 ०४५७ 
गा छ छ&. 
७7 ५४ ०५»७४ ४ 533४७ ८: 
(25:४० >7 >+< (+ ॥००४॥ ४० ८ 
355 09 88 0 ४536 23552 
54५5 |" 0...) ०५ «0 ५.० 20 
" (५ 25१5 /(5.)॥ ४0 » 4552 


फ़ायदा : मालूम हुआ कि अगर घर से बाहर न जाना हो तो औरत अपने ख़ाविन्द के लिये ख़ूशबू लगा _ 


सकती है। 

(533) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:&) 
की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ज़ेनब (#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 


'जब कोई ओरत इशा की नमाज़ मस्जिद में पढ़ने 


का इरादा रखती हो तो वह ख़ूशबू न लगाये।' 

अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (५४४४ )) ने कहा कि 
यहया और जरीर की हदीस वुहेब बिन ख़ालिद की 
हदीस की निस्बत ज्यादा दुरुस्त है। वललाहु आलम! 
_(5433) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9427, 


: आह] 
- &8 ध+4ए ऊन ०8 .#५ <ज ४ 


०.2 ॒ ६7. 
७७॥ ०४७४ #&छ५्र 5 ठ७-। ७५७| 


है छह. (त् ह &< है (3५ ६ 4१७५८ 9९८ ५ हु (४ ६ हद 


( कु जे 6 (ं न (४ । 2 


००० ०७ 50७5 420 >> 79 कक. 
४5 5855। 55५5 ।॥ " 05 ५ 
८ 2 ०७ . " (+ 5 )5 


“व 0“ 


फ़ायदा : हमारे सामने जो नुस्ख़ा है उसमें यही है कि यहया और जरीर की हदीस वुहैब बिन ख़ालिद की 
हदीस़ की निस्‍्बत ज़्यादा दुरुस्त है। इसमें जरीर को हदीस तो मौजूद है, (हदीस: 533) जबकि यहया 
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सुनन नसाई ह३ 22000] सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (रा) ॥७2८/# ॥77 
की हदीस इस नुस्खे में नहीं। शायद कातिब और नासिख़ से यहया की रिवायत रह गई है और वह लिख 
. नहीं सका। वल्‍लाहु आलम! 


(534) हज़रत ज़ेनब सक़फ़िया (+) से मवी 2,६5६ .) २ ८5 <&| हि 





है कि अल्लाह के नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जो ४४१६६ 66 ६ 5 «| 

| बज 2५६७ ७ 3५४ ४७.७ ०७ ६,००४ 
औरत मस्जिद को जाये वह ख़ूशबू नलगाये।'.... कक अंक 5४ 2 
(534) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 6४3 न 30 अंक पक 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9429... . ०७ च्चयं 4 जे 35४ रे 

30 5&95 5558 " 2७ ६285 4॥ ९.८ 

. ५ (/ २» + ५ >>. 
(535) हज़रत ज़ेनब सक़फ़िया (#), जो. 2 ७४ ४७ 6७ ८ +:५ ७:४| 
हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मसऊ़द) की ज़ोज-ए . , न 


(+औ “>े 22] (2.७ ७5 ८3१ 


मोहतरमा थीं, से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) 
ने उसे (ज़ैनब को) हुक्म दिया था कि जब वह £ः अर मद 

इशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आये तो ख़ूशबू न 5४ /६८ ॥:2॥ 35:24 ॥ <<55 & «6-53 
लगाये। _ | ७: 0 »॥ 2,०८ $| 
(535) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 532 327 25) / 2६9७ |॥ 2.0] 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9430 

फ़ायदा : इस हदीस़ का ये मंतलब नहीं कि बाक़ी नमाज़ों में वह ख़ूशबू लगा कर आ सकती है बल्कि 
इशा का ज़िक्र इसलिये किया कि ये वक़्त औरतों के ख़ूशबू लगाने का होता है जेसा कि हदीस़ नम्बर 
53 में बयान हुआ, और हदीस़ नम्बर 537 में आम नमाज़ का ज़िक्र है। ये भी मुमकिन है कि 
अंधेरे की वजह से ओरतें उस वक़्त ज़्यादा हाजिर होती हों जेसा कि फ़ज्र में आती थीं। 

(536) हज़रत ज़ेनब स्क़फ़िया (#) से ७४ 3७ 6८७ ८ 55 ४ ७:८| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: , |» ईर्ड ] ७ आह 
'जब कोई ओरत इशा की नमाज़ के लिये ब जम 
(मस्जिद में) आये तो ख़ूशबू न लगाये।' हे 
(5436) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 532, .. ८ '2४ ७ ४ 97 32 9: १४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9433. ४... व तर 82 
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॥५॥ ><&258॥ " 0७888 /४॥ 0,2४५ 


" (७ 2.5 0555) ४६ | 


(537) हज़रत ज़ेनब सक़फ़िया (#) से 6७ ,<£ ०७ ...७- 5 <: ८ ०; 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जब _ 
तुममें से कोई औरत नमाज़ पढ़ने (मस्जिद में) 3 ४ ७ ६३ | »६ ४८ 
आये तो किसी भी क़िस्म की ख़ूशबू न लगाये।' 0 407% 7 का लि 2 
बा "७ <0७5 &:४४%॥ (5 && 2४:८८ 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (%४&8)) ने कहा कि... हि का हि बा 
ये मज़्कूरा हदीस़, ज़ोहरी की हदीस (के तौर पर) गैर 3 4 40 (#०० १४ 
महफूज़ (और शाज़) है। क्‍ ०४ 3७ ४).०॥ (४.५ ०५६ 
(537) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 532,. #+४ ७ ४८ ७४ ०.४9 2८८ 2०७. 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9434, 52३) 398 


फ़ायदा : इमाम नसाई (५5:&8 ) के इस क़ौल का मतलब ये है कि मज़्कूरा रिवायत बसनद अनिज्जोहरी 
अन बुस्र बिन सईद अन ज़ैनब अस्स्क़फ़िया दुरुस्त नहीं बल्कि सही रिवायत इस सनद से हैः अन बुकेर 
अन बुस्र बिन सईद अन ज़ेनब अस्स्रक़फ़िया क्योंकि हुफ़्फ़ाज़ मुहद्दिसीन (45४85 ) ने ये रिवायत इसी तरह 
(बुकेर की सनद से) बयान की है। ज़ोहरी की सनद से बयान करने वाला सुनैद है ओर वह ज़ईफ़ रावी है। 


बाब : (38) बख़्र का बयान 





७ * ७ (हल पुएई 9 9 'टुधड 





रा 





_(5१38) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत | ही 
_इब्ने उमर (#) जब ख़ूशबू सुलगाते तो 'अगर' ..४॥६ .); :१ एरऑऔ ॥६ , ,। 
की लकड़ी सुलगाते ओर उसमें कोई दूसरी ख़ूशबू. 4 
न डालते। अलबत्ता कभी 'अगर' के साथ काफ़ूर 

डाल लेते, फिर फ़रमाते कि रसूलुल्लाह (%) भी. ४ 300 50 50 पग 
इसी तरह ख़ूशबू सुलगाया करते थे। ; ४$;॥॥ & ४; ,४७५ ॥92 
(538) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2254, ४ ८2 ५ 2226 कक 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9435 

फ़ायदा : 'बख़ूर' बुख़ार से है। चूंकि ख़ूश्बूदार लकड़ी को सुलगाने से बुख़ारात उठते हैं जिनसे ख़ूशबू 
फेलती है, लिहाज़ा इस क़िस्म की ख़ूशबू को बख़ूर कह देते हैं वरना बख़ूर किसी एक चीज़ का नाम नहीं। 


| 3७ है|] (3४ (+ € #-० (री ८#«० 2 ७० कप 





5/7€//६7 ६7 
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क्‍ सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ((+ » | (5४% ॥ 73 |. 


बाब : (39) लत के लिये ज़ेवरात ओर | अंदर" >५८203:9|5 : (4). 
सोने की नुमाइश की कराहत का बयान |. 







<<&3)॥ (४४ 


(539) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#&) &॥ ७६४ ०४७ .5८ 58 ८55 ४:8| 
फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह (#%) अयनी बीवियों. | छत 5 2० एड 08 5 





को ज़ेवरात और रेशम से रोकते थे और फ़रमाते । ला (६१ ७ 
थे: 'अगर तुम जन्नत के ज़ेवरात और रेशम. न गए 
पहनना चाहते हो तो उनको दुनिया में न पहनो।'. 40 ०७०० 3 हल 22४ ७ 44 ६८ 


तख़रीज: (सनद स़ही) अत्तबरानी फ़िल्कबीर: 7/302 ह:. >९#४५ ० 4४ &६४ 5७ &5% 5 


. 835, सुनन अल कुब्रा लिनसाई: 9436, व सहीह इने.. 4 ६० 5०४ ६86 3" 2,5: 
. हिब्बान ह: 463, वल हाकिम अला शर्त अलशैख़ैन: 4/97 हि 2 
। , " 84॥ ७ ७,2८5 १४ ७: ४; 





फ़वाइद व मसाइल : () अहले बैत का मक़ाम व मर्तबा बहुत बलन्द व बाला है। उनके लिये कुछ 
ऐसी चीज़ें भी नामुनासिब क़रार दी गईं जो आम मुसलमानों के लिये जायज़ थीं। हर बीवी अपने 
ख़ाविन्द से नफ़्के वगैरह का मुतालबा कर सकती है मगर अज़्वाजे मुतह्हरात को हर क़िस्म के मुतालबें 
से रोक दिया गया। उनको ग़लती पर दुगनी सज़ा की वईद सुनाई गई जब कि नेकी पर उनका अज् भी 
दोहरा है। इरशादे बारी तआला है: 'ऐ नबी ये निहायत आसान है। और तुममें से जो अल्लाह और उसके... 
. रसूल की फ़रमांबरदारी करे और नेक अमल करे तो हम उसे उसका अज़ दोगुना देंगे और उसके लिये... 
हमने इज़्त का रिज़्क़ तैयार कर रखा है।' (अल अहज़ाब: 33/30, 3) मज़्कूरा हदीस भी अहले बेत .. 
के साथ ख़ास है कि उनको ज़ेवरात ओर रेशम से रोक दिया गया जब कि दूसरी औरतों के लिये आप _ 
. ($%$) ने सराहतन फ़रमाया: रेशम और सोना मेरी उम्मत की औरतों के लिये हलाल है, मर्दों के लिये 
हराम है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 720, सुनन नसाई, हदीस़: 55) इसकी दूसरी तोौजीह ये है 
' कि पहनना जायज़ है, नुमाइश मकरूह है। (2) इस हदीसे मुबारका की बाबत क़वी एहतिमाल यही है 
कि ये उम्महातुल मौमिनीन अज़्वाजे रसूले करीम (%) के साथ ख़ास है, ताहम मुसलमान ख़वातीन के 
. 'शायाने शान और उनके लाइक़ भी यही है कि वह जन्नत के ज़ेवरात से आरास्ता होने और जन्नत के 
रेशम से शाद काम होने की ख़ातिर अज़्वाज़े मुतह्हरात (.&) की इक़्तेदा करते हुये दुनिया में सोने और 
रेशम से मुज़य्यन होने से जहाँ तक हो सके परहेज़ करें। रेशम और सोना अगरचे मुसलमान ख़्वातीन के _ 
लिये मुबाह और हलाल है, ताहम अज़ीमत और इस्तेहबाब इसमें है कि मुमकिन हद तक दुनियावी 
बनाव सिंगार और ज़ेब व ज़ीनत से मोहतात रहा जाये। 
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(540) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) की हमशीरा 
मोहतरमा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ($£) ने हमें 
ख़ुत्बा देते हुये फ़माया: 'ऐ ओरतों की जमाअत! 
क्या तुम्हारे लिये ये काफ़ी नहीं कि तुम चाँदी के 
जेवरात पहन लो? ख़बरदार! जो भी ओरत सोने 


के ज़ेवरात नुमाइश के लिये पहनेगी, उसे उसकी 


बिना पर अज़ाब होगा।' 


(5१40) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
4237, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9437. 


(54) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) की हमशीरा 
मोहतरमा से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($) ने 
हमें ख़िताब फ़रमाया: 'ऐ ओरतों की जमाअत! 
क्या तुम्हारे लिये चाँदी के ज़ेवरात काफ़ी नहीं? 
ख़बरदार! जो औरत सोना नुमाइश के लिये 
पहनेगी, उसे उसी सोने से अज़ाब दिया जायेगा।' 
(54) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9438. 


(542) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (.&) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो 
औरत (नुमाइश के लिये) सोने का हार पहनेगी, 
अल्लाह तझञआला (क्रयामत के दिन) उसकी गर्दन 


में आग का हार डालेगा। ओर जो औरत (नुमाइश _ 


के लिये) अपने कानों में सोने की बालियाँ 


 डालेगी, अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसके 


कान में आग की बालियाँ डालेगा।' 





पर 2, सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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(542) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस 
4232, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9439, 


(543) रसूलुल्लाह ($६) के आज़ादकर्दा 


गुलाम स़ोबान (.#) ने बयान फ़रमाया कि हज़रत 
फ़ातिमा बिन्ते हुबेरा (#) रसूलुल्लाह(%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुईं तो उनके हाथ में बड़ी बड़ी 
_ अंगूठियाँ थीं। रसूलुल्लाह(%४) उनके हाथ पर 


(कोई चीज़) मारने लगे। वह हज़रत फ़ातिमा 
बिनते रसूल (%) के पास गईं ओर उनसे: 
रसूलुल्लाह (%) के इस सुलूक का शिक्वा 


किया। (ये सुन कर) हज़रत फ़ातिमा (#) ने 
अपने गले में डाली हूई सोने की ज़ंजीर खींच 
डाली ओर कहने लगीं: ये ज़ंजीर मुझे अबुल हसन 


(हज़रत अली (#&)) ने तोहफ़ा में दी हेै। 


के रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ लाये तो ज़ंजीर उनके 
. हाथ ही में थी। आपने फ़रमाया: 'फ़ातिमा! क्‍या 
ये बात तेरे लिये इज़त अफ़ज़ा है कि (क़यामत के 


दिन) लोग कहें, रसूलुल्लाह ($%) की बेटी के 


हाथ में आग की ज़ंजीर है?' फिर आप वापस चले 
. गये, बेठे नहीं। हज़रत फ़ातिमा(+) ने वह ज़ंजीर 


बाज़ार भेज कर बेच दी ओर उसकी क़ीमत से एक _ 


गुलाम ख़रीद लिया और उसे आज़ाद कर दिया। 


रसूलुल्लाह (%#) को सारी बात बयान की गई तो. 


आपने फ़रमाया: शुक्र हे अल्लाह तआला का 
उसने फ़ातिमा को आग से बचा लिया। 


(543) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
. - 5/278, 279, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9440. 
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(544) हज़रत सौबान () ने फ़रमाया: 
हज़रत (फ़ातिमा) बिन्ते हुबेरा (#) 
रसूलुल्लाह($४) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं तो 


उनके हाथ में सोने की बड़ी बड़ी अंगूठियाँ थीं। 


 बाक़ी रिवायत हस्बे साबिक़ हे। 


(544) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें द 


_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 944, अत्तयालिसी: 990, व 
सहीह अल हाकिम अला शर्तिश्शैख़ैन: 3/52, 53 
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&+ ६५४५ ६४.७ ०७ 5 &£ :<४॥ 
द्र््द् की कम पे 
८£(..! ७७ (3० हक का हि (डी (5४८ 
डॉ 529 <4 %७& ०७ 5५४ 4 


(9.2 (४23 (५०) ०.० ००४| (>> || 
« 092० ट (>> न्टो ५५ | ७०) हर ठ् । 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रंत सौबानं रसूलुल्लाह ($#8) के आज़ादकर्दा गुलाम थे। अरबी में 
आज़ादकर्दा गुलाम को मौला कहते हैं। (.%). (2) सोने की' तभी तो रसूलुल्लाह (#&) ने नाराज़ी 


- का इज़्हार फ़रमाया। 


(545) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने फ़रमायाः में 
नबी-ए-अकरम (#) के पास बेठा थ कि एक 
औरत आपके पास आई ओर कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! में सोने के दो कंगन इस्तेमाल कर सकती 
हूँ? आपने फ़रमाया: 'ये आग के दो कंगन हें।' 
उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! सोने का हार? 
आपने फ़रमाया: तेरे गले में हार होगा आग का।' 
वह कहने लगी: सोने की बालियाँ? आपने 
फ़रमाया: 'बालियाँ भी आग की हें।' रावी ने 


कहा: उस ओरत ने सोने के दो कड़े पहन रखे थे, 


उसने उतार कर वह फेंक दिये। उसने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! अगर ओरत अपने ख़ाविन्द के 
लिये ज़ेब व ज़ीनत न लगाये तो वह उसके 





नी 


०७ 4,>..9 ५ ८2 5७-०| ४ 


के सकी 


है. 
है ॥ 3 
छ 
छ 
नर 
*$ हि । 
जिया का मे 8 पु 


८५3 2० ( ८<(.< (४५७ ०5 हद क्‍ 


द्र 


0 $# ०३३ ० 5६ कटी ०! 


सर 


. + ० ८8॥ 4७ 45७ <&8 3७ 62% 


८ 4 89 488 0... «० «॥| 


5/7€//६7 ६7 
४2225 6०26 757 





नज़दीक कम मर्तबा हो जाती है। आपने फ़माया:. :, 20%» ५५४७ 5७; ४७ . " ४ 
कौन सी चीज़ मानेअ है कि वह चाँदी की दो. ,, 2000 0 2 
द हर 3 ००४०३ | 
बालियाँ बना ले। फिर उसे ज़ाफ़रान या अबीर से.“ दम 
. रंगला' । डा ८०४० ६232 ०:४5 | || १५० 
ये अल्फ़ाज़ (उस्ताद अहमद) इब्ने हर्ब के हैं। ५9८» €+४ ४ ऊी४| ६४ ५" ८७ 
(545) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: .... " ऋ५ ३ 27८४ १६० 24 &6 
2/440, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9442, 9443. द क्‍ * दर] 42३॥ 


(546) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. ७6७ 3७ 5८४० 5 ६.9 रा. 
रसूलुल्लाह (#8) ने उन (हज़रत आयशा) के :५ ५८, 5७ ७ ४६ 55 ६७2, 
हाथों में सोने के दो कंगन देखे तो. “ ४ ४ ह ध ३ ७ ४४०५ 
| रसूलुल्लाह( 24 ) ने फरमाया: । में तुझे इससे (७ ८ ५८ (| (की ६ ७) (| (२ 3 ० 
अच्छी चीज़ न बताऊँ कि तू उन्हें उतार दे ओर 26 ५0 2,०2५ $| ८555 5८ 55% 
चाँदी के दो कंगन बना ले, फिर उनको ज़ाफ़फ़न «॥ 3०. 38 _&६ (४-<.५7८ ४5 
के पड अवदहमान कक ले अंखाई रा जे गे ह (>> (१ («| _> कस! कट | ५ ६34 | । 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई ($8:&5)) ने कहा: ये. हि न 
4५ ०-5 > ७४5 | ५ 

(हदीस इस सियाक़ से) गैर महफूज़ है। वल्‍लाहु. ** ०८ आ कंक की क्‍ 
. आलम! द . ६-७ ६७४ 5०७०: ७८-५० ६ 





(546) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल्बज्ज़ार: 3/382, . #+# ८ ## ० >ऊंओ 2८६ 2 ०७ 
383, हदीस: 3007, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9444. 2 4; 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (५8४४ ) का इस सियाक़ को गैर महफूज़ कहना महल्ले - 
नज़र है। ये हदीस सनदन सही है, इसलिये उसके गैर महफूज़ होने की वजह नहीं बनती। वल्लाहु 
आलम! (2) सोना बहुत क़ीमती चीज़ है। इतनी मालियत वाली चीज़ को सिर्फ़ ज़ेब व जीनत के लिये 
.._ रख छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं जबकि अल्लाह तञआला ने इसे तिजारत के लिये पैदा फ़रमाया है। 
. बाक़ी रही ज़ीनत! तो वह उसके रंग से भी हासिल की जा सकती है, और सोने के ज़ेवरात में नुमाइश 
और फ़म््र का ग़ालिब इम्कान है, लिहाज़ा बावजूद जवाज़ के परहेज़ बेहतर है, ख़ुसूसन अहले इल्म व 
फ़्ज़्ल के लिये। 
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(547) हज़रत अली बिन अबी तालिब (#) 


ने फ़रमाया कि अल्लाह के नबी (#$8) ने रेशम 


अपने दायें हाथ में पकड़ा ओर सोना अपने बायें 
हाथ में, फिर फ़रमाया: ये दोनों चीज़ें (पहनना) 
' मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।' क्‍ 
(547) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
4057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9445. द 





नमसाई ३५० 
एकता का आाअकक 
बाब : (40) मर्दों पर सोना हराम हे 


















६४ । (५१ .»७०| 2४2१७ ; (7०)५०५ 





्। *ा &2|] रे (24५५ हा >फि कण ना + 
542 4० «<4॥ (६७ ०७ ८:2७ ७:७। 
/096“£ 


58)॥ € (० ६ ## (2 
हि हि (४४ (३-७ ४० 222 (2 (3 
4 ४ (2० ४0 6.5 3 ०५८ ४ 


५७ ७|" ७ | 200७3 3 4७७७ (५५ 
(5७१ | 358 (> 0 


फ़ायदा : गोया औरतों के लिये जायज़ है जेसा कि आइन्दा रिवायात में स़राहतन ज़िक्र है और मर्दों के | 
लिये औरतों की मुशाबिहत इसख़ितियार करना जायज़ नहीं। ज़ेब व ज़ीनत औरतों का ख़ास्सा है और ये. 


मर्दागी के खिलाफ है। 


(548) हज़रत अली बिन अबी तालिब (#&) 
ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%४) ने रेशम अपने दायें 
हाथ में लिया ओर सोना बायें में, फिर फ़रमाया: 
'ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।' 

(5१48) तख़रीज : (सनंद स़ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9446. 


(549) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: नबी 
. ($४) ने रेशम लिया और दायें हाथ में पकड़ा और 
सोना लिया ओर उसे बायें हाथ में पकड़ा, फिर - 


फ़रमाया: “ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हें।' 





हि हद औ *डल्चुलरी हि है न्जज् पब 


हि (6३४० 43| ४22). (जा (रा 6४ 3 
58 4॥ 0.2: 5 ७3,६ ..र्छ 


(७३ है ६ है न्न्ट (टी हक ।. हुआ  * 


[& 25७ 5॥" 0७७ ४ ५७३ ४ ४६४४ 
हिट कई 

50० ४७ ४७ 2७ ८: ४८ ४ 

५७ 3 &। 86 &75%7॥0/॥ 


था... (७35 है है हब ॥ 


हद (3 € क>ज बी सा 2 न्ज्ज़ (४४४० हे 
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हक 3/22 । सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 

अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (4$58 )) ने कहा कि ॥& 55५ है 53050 0 | 
_इब्ने अल मुबारक की हदीस दुरुस्त है लेकिन इसका क़ौल 6 56 2 अं | > 683 ९] 
. अफ़लह (दुरुस्त नहीं बल्कि) अबू अफ़लह सही है। - दम (0: 0 कट (2, का 
(549) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 547, बे (05 हि ी 5 || 7 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9447. | 4७५ ७ 4७७5 (४४ ७ ५.०2 ७. 

हर 2) (री | (32-४० 3| ४ ०७ 

28 ७४७5 >#9 ० 2 ४७ 








96889 7॥ 05५ श्री | 


ण क्‍ क्‍ | 0८ 40 ४६<| 63 | 
(550) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया कि ८:४८ ७४७ ०७ 5७ 2 १४८ ७.४ 
रसूलुल्लाह ($8) ने सोना अपने दायें हांथ॑ में ५८ 5७० 525 4<5< एड 0७ ७.७ 
पकड़ा और रेशम बायें हाथ में और फ़रमाया: ० हु 


'बेशक ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं... ५: अर ली की फ्की (रो 97 १४४ 
(550) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 547,. 'डज्की ४ (0 + ल+-ं (| 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9448, क्‍ ०५ 28५ 33 ४ ४0 3८ 5८ 


। 222 ०<| 3 2 ->]| है हु ६ (2 <.<.... 
७ " 08 /८५, ( »; ०.२० (४६ 
ह ० ० 3358 (# | 
फ़ायदा :इस हदीस में दायें बायें का फ़र्क किसी रावी की गलती है क्योंकि हदीस बुनियादी तौर पर एक ही है। 
(554) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत है. 0७ ,&७»5॥॥ 5 ८३ 55 ४:४| 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: सोना और :८ ,.. ७ «5१ 4. ७४७ 
रेशम (पहनना) मेरी उम्मत की औरतों के लिये 
हलाल किया गया है जबकि मर्दों पर हराम हे।' 

. (5454) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 720 4# (/-० १४ अर 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9450... . >८#४५ <*४ | | " ४७ ॥..ै द 

ह द ढ (७,५5३ (# डी, (० (४१ 


८ गज (छा (भ जौ ०० ( 6 ह्टै (5 (री ध्ब््ल्ज्टा 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल रन कक (0५४ 





(//# 80 


(552) हज़रत मुआविया (#) से रिवायत है... 5६६: 5८ ६55 ८3 ८-« 
कि रसूलुल्लाह ($६) ने रेशम ओर सोना पहनने से 
मना फ़रमाया हे मगर थोड़ा थोड़ा। 


अब्दुल वह्हाब ने इस (सुफ़ियान बिन हबीब) की ,. & जॉः जा 
मुख़ालिफ़त की है। उसने ये रिवायत ख़ालिद, अन मैमून | ४४०४३ «४४ >रट + «# (८2 
अन अबी क़िलाबा की सनद से रिवायत की है। (उसने. && 85; ०४॥)॥ 4८ 4८8७ . ७४८६ 
अबू क़िलाबा ओर ख़ालिद हज्ज़ाअ के दरम्यान मैमून 
का वास्ता बढ़ा दिया है।) वललाहु आलम! 

(552) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 
4239, पिछली हदीस देखें 

फ़ायदा : थोड़ा थोड़ा' अरबी में लफ़्ज़ मुक़त्तञअ' इस्तेमाल किया गया है, यानी क़लील हो और 
मुख्तलिफ़ जगहों पर हो, जैसे: तलवार के दस्ते पर नक़्श व निगार की सूरत में हो या नुकात की सूरत... 
में। पूरे दस्ते पर सोना न चढ़ाया जाये। इसी तरह चाँदी की अंगूठी पर सोने के निशानात हों। इसी तरह _ 
रेशम भी किसी और कपड़े पर टुकड़ों की सूरत में क्रलील (कम) मिक़्दार में हो या रेशम की लाइन हों 
या छोटी पट्टियाँ हों तो कोई हर्ज नहीं। गोया क़लील मिक़्दार में हो और मुख़तलिफ़ जगहों पर हो। याद 
रहे कि ये मर्दों के लिये है। औरतों के लिये सोने और रेशम का इस्तेमाल मुत्लक़न जायज़ है जैसे 
साबिक़ा हदीस में सराहत हो चुकी है। क्‍ 


(553) हज़रत मुआविया (+#) से मरवी है कि. 2९ ७६४ 0७ ६ ८8 4६० ७:४| 
रसूलुल्लाह ($%६) ने सोना पहनने से मना फ़रमाया ५७ 5६ 0७ ७४७ 08 ...&; 
है मगर ये कि मुख़तलिफ़ जगहों पर क़लील की आई दे ८ »' 

पें गदीलों ०५ 3 ४७८ 4० ब्टी5 2 
मिक़्दार में हो ओर रेशमी गदीलों पर बेठने से भी ० 


. ४० «॥| ,५० :॥ 0,०८३ 5 «६:७८ 


४१५ कक ् 90 * 8060. 0 «४ (5, 
४. >> दर (3 23०४१ हा 2४ 


मना फ़रमाया। क्‍ 4 8 ४५०७ १४४ *ए (० ५४) 
(553) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा अप ०५5) 59 ७८०४८ )॥ ५ 
लिन्नसाई: 9452... क ; 


फ़ायदा : रेशमी गदीले' जो चीज़ें मुश्तरका इस्तेमाल की हैं उन्हें औरतें भी इस्तेमाल करती हैं और मर्द 
भी और इनमें इम्तियाज़ रखना मुश्किल है, वह रेशम या सोने से नहीं होनी चाहिए। गदीले पर कोई भी 
: बैठ सकता है। 
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(554) हज़रत अबुश शेख़ से रिवायत है कि 


उन्होंने हज़रत मुआविया (+) को फ़रमाते सुना 
जब कि उनके पास बहुत से अस्हाबे मुहम्मद ($४) 


बैठे थे: क्‍या तुम जानते हो कि अल्लाह के नबी 
(%६) ने सोना पहनने से मना फ़रमाया हे मगर ये 
कि वह मुख़्तलिफ़ जगहों पर थोड़ा थोड़ा हो? 
उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! हाँ! 
(554) तख़रीज : (सनद स़ही) अत्तबरानी फ़िल्कबीर: 
9/353, हदीस: 826, अबी दाऊद, हदीस: 794, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 9453, 9599. 
(555) हज़रत अबुश शेख़ से रिवायत हैं कि 
.. एक दफ़ा हज़रत मुआविया (#) के किसी हज 
. के दोरान में हम उनके साथ थे कि उन्होंने हज़रत 
मुहम्मद ($६) के स़हाबा में से कई स़हाबा को 
. जमा किया ओर फ़रमाया: क्‍या तुम नहीं जानते 
. कि रसूलुल्लाह (%) ने (मर्दों को) सोना पहनने 
से मना फ़रमाया है मगर ये कि वह मुख़तलिफ़ 
जगहों पर थोड़ा थोड़ा हो? उन्होंने कहा: अल्लाह 
की क़सम! जी हाँ। 


यहया बिन अबी कसीर ने मतर (अलवर्रक) की 


मुख़ालिफ़त की है, और इस (यहया बिन अबी कसीर) 
पर उसके शागिदों ने भी इख्तिलाफ़ किया है। 

(5455) तख़रीज : 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 9454, पिछली हदीस: 562, 
563 


(सनद सही) पिछली हदीस देखें, 


58 छ& 3७ «६0 ५ 45० ४:४| 
&& «3568 6६5 ५४८ ८ $:४ (ढ! 
न्ज् ८0००० १ ८4. १४८० (७३४ /<| था हि ह द 
००३ 4०० 4(॥ (५० हि 


०० ०0 ०40 535 85% 0४. 


४८६ 0 ५४) (० ७६ 3 ० 


५ लीड 
. £ ६६0 | ॥७ 


0 +ट । 
3| ०7०४८ ज (>2 4०१ (७० लि (० ०2 


दर 
नी 


| & > (५. ५ £ 77 हिल 
०) (० 2०+६ ०७४८० ० (०४; हे 


ना 


9 5४% 0 ४ ०७ ॥... ०० 

3८ 8 ७५.३ 4०० 40 ५० 2 

. #४ ६६0 |,७ ७०८ ॥| _+.)॥ _../! 

"| (० #& | 5 >#< 48७ 
48399 


फ़ायदा : मतर ने इस सनद हदीस बयान की है: अन अबी शैख़ क़ाल: बेनमा नहनु मअ मुआविया 
जबकि यहया बिन अबी कस्रीर ने बयान किया हे तो कहा है: हह्सना अबू शेख़ अल्हुनाई अन अबी 


हिम्मान: अन मुआविया .... 


तो यहया ने अबू शैख़ और हज़रत मुआविया के दरम्यान अबू हिम्मान का 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [(+ (॥2(४४ ४ 82 


वास्ता बढ़ा दिया है, और यहया बिन अबी कस्ीर के शागिदों में भी इड़ितलाफ़ है। अली बिन मुबारक 
ने यहया से बयान किया है तो कहा है: हह्सनी अबू शेख़ अल्हुनाई, अन अबी हिम्मान अन मुआविया 
लेकिन जब यहया के शागिर्द हर्ब बिन शद्दाद ने उससे बयान किया है तो कहा है: हदसनी अबू शैद्र अन 
अख़ीह हिम्मान: अन मुआविया .... इसकी तफ्सील अगली रिवायात में आ रहा है। 


(556) हज़रत अबू हिम्मान से मरवी है कि. 54 ७४७ 0७ , £४॥ ८8 4:5८ ७: 
जिस साल हज़रत मुआविया (#) ने हज किया 2] 3७ ७६७ 3७ ... 
उन्होंने रसूलुल्लाह ($#) के बहुत से स्हाबा को था नी ज 
काबा में जमा किया और फ़रमाया कि मैं तुमसे. ४* 'ट# हुंडई 3 (० "हर 
अल्लाह तझआला का वास्ता देकर पूछता हूँ: क्या 





५ ४ 


है | हल ( ५ ८०८ १७४०० (3 ५3५० (्ा 


रसूलुल्लाह (%8) ने सोना पहनने से मना फ़माया. /५ »॥| /» 2॥॥ ही अप 
हे? उन सबने फ़रमाया: जी हाँ। हज़रत 228 4 3७ २७7 क्‍ 
मुआविया(+&) ने फ़रमाया: में भी गवाही देता हूँ। हिट मत पट 2 
हर्ब बिन शद्दाद ने इस (अली बिन मुबारक) को “० टाल न कट की 

मुख़ालिफ़त की है। इस (हर्ब) ने ये हदीस (इस तरह)... ०३ ४ . #& ४ ५ ४ 


बयान की है: अन यहया, अन अबी शैख़, अन अख़ीहि _ 
हिम्मान। 

(556) तख़रीज : 
लिन्नसाई; 9455... 
फ़ायदा : साबिक़ा हदीस के तहत इसकी वज़ाहत हो चुकी है। 


(557) हज़रत हिम्मान से रिवायत हे कि जिस 
साल हज़रत मुआविया (.&) हज को गये उन्होंने 
बहुत से अस्हाबे रसूल (%) को काबा में इकट्ठा 
करके फ़रमाया: में तुमसे अल्लाह तआला के नाम 


+ ०३) 3५४६ 52 2,९५, ८४. | 
(3 3») 


क्‍ . 3५> 4.४ त्द ( &+ (८ 
(सनद सही) सुनन अल कुब्रा प्र पे 


हम 


7८ ७55५5 ०७ , ८६॥)॥ 52 5० 0: 
"०७ ३५५5 ८३ <४% ७-७ ०४७ ..०-| 


(डी (६४४ ्ं (४४०० है. (६७ 


पर पूछता हूँ: क्‍या रसूलुल्लाह (#$#६) ने सोना _ 


पहनने से मना फ़रमाया हे? उन्होंने फ़रमाया: जी 
..हाँ। हज़रत मुआविया (+) ने फ़रमाया: में भी 
. गवाही देता हूँ। 





लय और 05३ & ८८८१ ५७ 3 3५० ८4.०० 
| ० 4200 ०५०; कऋजओ ० क्र 
8४ हे 7७ एछत (५ 0५ ५५ 
५४०६ ०॥ ०20 ०,०५ .& 4५ 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (थक) 


ओज़ाई ने इस (हर्ब बिन शद्दाद) की मुख़ालिफ़त की है, ॥६ 506 057 ०0) 76 20 
और ओज़ाई के शागिदों ने इस पर इख़ितलाफ़ किया है।.. _; 5 (99 48७ मा 
(5457) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, जे 22 किए, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9456, मुसनद अहमद: 4/96 हा 4०2 १८४६ १2४०० ५४) 
फ़ायदा : ओज़ाई (4४: ) ने हर्ब बिन शद्दाद की मुख़ालिफ़त इस तरह की है कि वह यहया बिन अबी 
कसीर से बयान करते हुये कहते हैं: हदह्सनी अबू शेख़, क़ाल: हंहूसनी हिम्मान जबकि हर्ब बिन शद्दाद ने 
हिम्मान' की बजाये 'अन अख़ीहि हिम्मान कहा है जेसा कि पहले उसकी वज़ाहत की जा चुकी है।. 
औज़ाई के शागिदोँ का इस पर इख़ितलाफ़ यूँ है (जिसकी तफ़्सील अगली रिवायात में आ रही है) कि 
शुऐब ने ओज़ाई से बयान किया तो कहा: हद्सनी अबू शैख़, क़ाल: हद्सनी हिम्मान, क़ाल हज्जा _ 
मुआवियतु .... अम्मारा बिन बिश् ने इससे बयान किया तो कहा: हद्सनी अबू इस्हाक़, काल: हद्सनी _ 
_हिम्मानु, क़ाल हज्जा मुआवियतु ओज़ाई के एक शागिर्द उक़्बा (इब्ने अल्क़मा मआफ़िरी बेरूती) ने. 
औज़ाई से बयान किया तो कहा: हह्सनी अबू इस्हाक़, क़ाल: हहसनी इब्ने हिम्मानु, क़ाल: हज्ज 
 मुआवियतु .... औज़ाई के चौथे शागिर्द यहया बिन हम्ज़ा ने बयान किया तो औज़ाई के दीगर बयान _ 
करने वाले तीनों शागिदाँ से इड़ितलाफ़ करते हुये कहा: हद्सना यहया: हह्स़ना हिम्मानु क़ाल: हज्ज 
मुआवियतु .... ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि शुऐब ने, अपने उस्ताद औज़ाई से यहया बिन अबी कस्रीर 
वाली रिवायत बयान की तो यहया बिन अबी कप्सीर का उस्ताद अबू शैख़ को बयान किया है। उमारा 
बिन बिश्र ने औज़ाई से यहया की रिवायत बयान की तो यहया बिन अबी कस्रीर का उस्ताद अबू 
इस्हाक़ अस्सबीई को क़रार दिया है। औज़ाई के एक और शागिर्द यहया बिन हम्ज़ा ने यही रिवायत 
बयान की तो यहया बिन अबी कप्ीर का उस्ताद हिम्मान बयान किया। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये 
(ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 383/227-229) 


'(558) हज़रत हिम्मान ने बयान फ़रमाया कि 0७ 5७० «३ -३६८ ८8 25 ०7७] 
हज़रत मुआविया (#) हज को गये तो आपने 7 ह अश कम ७३) 4६ ७5 
अन्प्लार की एक जमाअत को काबा में बुलाया 

ओर फ़रमाया:ः में तुम्हें अल्लाह तआला का. “४४४ ० 23 9 “५४ 
वास्ता देकर पूछता हूँ, क्‍या तुमने ४ ऐ «छछ४ # &-» ४७ 8 ,| ४ 
रसूलुल्लाह($8) को सोने के इस्तेमाल से मना ५ ७७ &,७८ && ८७ ७७० ,5४& 
फरमाते नहीं सुना? उन सबने कहा: हाँ! (हमने. /.«४2्क क्‍ 

55<5%॥ ०७ ८७5॥| (>> 2,» 

ज़रूर सुना है) हज़रत मुआविया (#) ने 2४७७४ 3009 4 
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फ़रमाया: मैं भी इस बात पर गवाह हूँ (मैंने भी 
सुना है।). 

(558) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 556, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9457, तबरानी: 9/354, 
355, हदीस: 830 


(559) हज़रत हिम्मान ने बयान फ़रमाया कि 


हज़रत मुआविया (#) हज को गये तो उन्होंने 


अन्सार की एक जमाअत को काबा में बुलाया 
ओर फ़रमायाः में तुम्हें अल्लाह तआला का 
वास्ता . देकर पूछता हूँ, क्‍या तुमने 
रसूलुल्लाह(%४) को सोने के इस्तेमाल से मना 
फ़रमाते नहीं सुना? उन्होंने कहा: अल्लाह की 
क़सम! जी हाँ! (हमने सुना हे।) हज़रत 


मुआविया(.#&) ने फ़रमांया: में भी गवाही देता हूँ 


. (कि मेंने भी आपसे सुना हे।) 


(559) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 556 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9458 


 (560) हज़रत इब्ने हिम्मान से रिवायत है कि 


हज़रत मुआविया (#) हज को गये तो वहाँ 
उन्होंने काबा में अन्सार की एक जमाअत को 
बुलाया ओर  फ़रमाया: क्‍या 
रसूलुल्लाह ($%४) को सोने के इस्तेमाल से मना 
फ़रमाते नहीं सुना? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! (सुना 
है।) हज़रत मुआविया (.&) ने फ़रमाया: में भी 
गवाही देता हूँ। 


(560) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 556, 


सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 9459. 


8 है| (४०2 4०. द ५०) (िए अट (> | 


तुमने. 


७८ ४.५ ४७ ८५४ ८४ ७:७ 


9 ही 0६ 25 # ४2 ०: 
४७ उ०८। 2 5# ०४७ 8 ५ 
[:2 (७38 ८,७०८ ८८ ०७ 5७४» 2.७ 
50< ०७ :&॥ ५ ०) 

०0 (० 420 ८.25 ४ ४00, 
६६0 ।/७ .४.)॥ 


# ० ता न $ कर 
० ><<| | हे ० (४० 


५ है । पु 


५ 5 0 


है (७५ («५४ ५५६5) ८०८४० 
3४० 2 5७ ०७ ७७८ 2 ४.७ 
(० 2) 2० 9४ ७४४ ८,७०८ (७ ०७ 
(० 4. >< | 0५४ 2-७) 

मं ॥9 00 ८ ५.४ ०.3 ५८४ 4 
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(56) हज़रत हिम्मान ने फ़रमाया कि हज़रत ०) ,४ .2 «४0 2४ 5 4&०८ ७: 
मु ५8. उन्होंने अ ः हु ] भर “८ (6 महक 09 
आविया (.#&) हज करने गये तो उन्होंने अन्सार ._.., , , 5५220 22 ७६७ 2७ ,ट्रा 
के कुछ लोगों को काबा में बुलाया और फ़रमाया: न 
में तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या 
. - तुमने रसूलुल्लाह ($) को सोने के इस्तेमाल से. (८ -# ०७ «,#९ («-» ४७ «८255 
मना फ़रमाते नहीं सुना? उन सब ने कहा: अल्लाह 55 8 65 / 0 5 6:00 /5 

| ( ; हम ; हि #3269 
की क़सम! हाँ (सुना है।) हज़रत मुआविया (-&) 40 85 0 ::2600 ५ ,<|॥) 


(४.७ ०४७ ४5७ ८३ 4 ५८७ ७ 


ने फ़रमाया: में भी गवाही देता हूँ। क्‍ कक 48 के शक 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (4४६४ )) ने कहा कि हल कल किट अल नल 
उमारा यहया की निस्बत ज़्यादा हाफ़िज़ है और इसकी. «४४ - #४ 0 ५ ५+.)॥ ५8 ,#4 
हदीस दुरुस्त ओर सही होने की ज्यादा हक़दार है। ८८ ४ 2 ०७ . 4६3 ७६ 
(56) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 556, कक 0 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9460 
फ़ायदा : शारेह सुनन नसाई मुहम्मद बिन अली अत्यूबी कहते हैं कि 'अलमुज्तबा' वाले नुस्ख़े में 
उमारा' है लेकिन दुरुस्त क़तादा' है जेसा कि सुनन नसाई 'अल कुब्र' 5/439 और तोहफ़तुल 
अश्राफ़ (8/436) में है। इमाम नसाई (4४४8 ) ने उमारा (दरहक़ीक़त क़तादा) की रिवायत को सही 
करार दिया है। इसकी वजह ये है कि 'क़तादा' यहया की निस्बत अहफ़ज़ है, इसलिये इसकी बयानकर्दा 
रिवायत राजेह है क्योंकि इस तरह वह महफूज़ सही रिवायत बनती है। ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि 
-क़तादा अन अबी शैख़् अन मुआविया (+) वाली बिला वास्ता रिवायत ही सही है जबकि दीगर 
रुवात ने अबू शख़ और हज़रत मुआविया (/) के दरम्यान हिम्मान या अबू जमान या इब्ने हिम्मान 
का वास्ता बयान किया है। वल्‍लाहु आलम! 
(562) हज़रत अबू शेख़ हुनाई ने कहां: में ७७ 3७ , 0 0 5 
हज़रत मुआविया (%) से सुना जब कि उनके इर्द .५ » ८ (६६१८ ॥६ 5 था 
गिर्द मुहाजिरीन व अन्सार के बहुत से लोग थे, 4. ,.. हा ०, हे ऑल 
उन्होंने फ़रमाया: क्‍या तुम जानते हो कि ४७ (टई“५4/ & सा & “४ «७ 
रसूलुल्लाह (%) ने रेशम पहनने से मना फ़माया. &2 3४  % «3७८ <<< 
है? उन सब ने कहा: अल्लाह की क़सम! हा जीहाँ। $/०,2(&6 7] (६ ०५८! 
हज़रत मुआविया (.&) ने फ़रमाया: ओर आपने द 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (५ 0) | (०८४ ॥86 | 


सोना इस्तेमाल करने से भी ४:०५ फ़रमाया हे मगर (८ 6 ०.) ५० ०॥ ०20 0,०८ 
ये कि वह मुख़्तलिफ़ जगहों में थोड़ा थोड़ा लगा # 36 . :४ 0६ ,& हे हा 
हुआ हो? उन सब ने फ़रमाया: जी हाँ। मिल्क कं ४ लकी ॥ 
अली बिन गुराब ने इस (नज्ज बिन शुमैल) की हल लकी पलट पी म्र ट 
मुख़ालिफ़त की है और ( इस हदीस को) इच्ने उमर की. ७ >*& ७ १५ ;7# ७ हढै 4४७ 
मुसनद क़रार दिया है। ः >+ >॥ +# 6६5 (०! 
. (5१62) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्या.... 
लिन्नसाई: 946, 9600. द 
(563) हज़रत इब्ने उमर (.&) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($%६) ने सोने के इस्तेमाल से मना 
फ़रमाया मगर ये कि वह बिखरा हुआ हो। 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४४/& )) ने कहा कि 
नज़र (इब्ने शुमेल) की हदीस ज़्यादा दुरुस्त है। क्‍ ऐ 
(563) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्म <<.७ 9 2०४ . ७८८ 3| 
लिन्नसाई: 9462, 9598. 48] अप्डि 40॥; की (कट [8 4:5| >५4॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई का मक़स़द ये बयान करना है कि मज़्कूरा रिवायत से पहली 
. रिवायत (हदीस: 562) ज़्यादा दुरुस्त है जो कि नज़र बिन शुमैल बेहस बिन फ़हदान से, वह अबू शैख़ 

हुनाई से और वह हज़रत मुआविया (.%) से बयान करते हैं जबकि मज़्कूरा रिवायत: 563. जो कि 
. अली बिन गुराब ने बेहस बिन फ़हदान से, उसने अबू शैख़ से और उसने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर. 
(#) से बयान की है, ये रिवायत इब्ने उमर की मुसनद के तौर पर तो ज़ईफ़ है, ताहम उसका मतन 
हज़रत मुआविया (.&) की मुसनद की वजह से स़ही है। नज़ बिन शुमेल अली बिन गुराब से कहीं 
ज्यादा हाफ़िज़ और अस्बत है जबकि अली बिन गुराब तो ज़ईफ़ व मुदल्लिस और शीया था। वल्लाहु 
आलम! (2) तर्जुमे में चूंकि सनद ज़िक्र नहीं होती, लिहाज़ा क़ारेईन के लिये एक रिवायत का इस क॒द्र 
ज्यादा तकरार मलाल व उकताहट का बाइस बनता है और उनहें ये बेफ़ायदा मालूम होता है लेकिन 
इमाम नसाई (२७४४ ) का मक़सूद सनद के बयान में इख़ितलाफ़ ज़ाहिर करना है जो हदीस़ की हैसियत 
जाँचने के लिये बुनियाद की हेसियत रखता है और मुहद्द्सीन के नज़दीक ये इन्तेहाई, क़ीमती मुफीद 
और दिलचस्प चीज़ होती है। 








ह 
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च्क्कु 


सुनन कुब्र से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल करा ह ॥०6४४४ ॥87. 

लाश पक कट मे जय : (44) 

किसी शख़्स़ की नाक कट जाये तो क्या ८ 

. सोने की नाक लगवा सकता है? 

(564) हज़रत अर्फ़जा बिन असअद (#&) से क्‍ 5 
(5 





कक की 


/ ॥ 
हम (७ “४ 42 48 कि हे 
५८८ 0०७ 4६४। ८.2 (७० :(//) ५ 







रिवायत है कि दौरे जाहिलियत में जंगे कुलाब के. | 


दिन उनकी नाक कट गई थी तो उन्होंने चाँदी की _, “7 ह 

नाक लगवाई लेकिन (वह ख़राब हो गई और) ४४ ०” के हक >' नी ४४०४ 
उससे बदबू आने लगी तो नबी-ए-अकरम ($%). #& ६४ ९०. ४ 4&<| -2 455० 
ने फ़रमाया कि वह सोने की नाक लगवा ले। 3३» दा 55438 22७७० 3 ०9४) 


(564) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: [|| ७ 305 
770, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9463, व सहीह इब्ने 

हिब्बान, हदीस: 466 जे 25 ४४] | .०३ 4 
फ़वाइद व मसाइल : () चाँदी को रंग लग जाता है। नाक में उमृूमन रतूबत रहती है, इसलिये चाँदी को 
रंग लग गया और उसमें रुतूबत अटकने लगी और उससे बदबू आने लगी, बख़िलाफ़ इसके सोना बहुत 

मज़बूत और नफ़ीस धात है। इसे इतनी जल्दी रंग नहीं लगता और ये ख़राब भी नहीं होता, इसलिये आप 

($) ने उन्हें सोने की नाक लगवाने का मश्वरा दिया। (2) मालूम हुआ कि मर्द के लिये सोने का 
इस्तेमाल बतोर ज़ीनत मना है, बतौर ज़रूरत जायज़ है, जैसे: दाँत हिलने लगें तो उन्हें सोने के तार से 
बँधवाया जा सकता है। इसी तरह कोई ओर ज़रूरत पड़ जाये तो कोई हर्ज नहीं। (3) जंगे कुलाब' कुलाब 
एक कुएँ, या चश्मे का नाम था। वहाँ दोरे जाहिलियत में जबरदस्त जंग हुई थी जो बहुत मशहूर हुई। 


(3 35,9 


(565) हज़रत अब्दुरृहमान बिन तरफ़ा ने अपने... ८४ 5; 4.४ ७४ ०७ ८5 ७:५४ 
दादा मोहतरम हज़रत अर्फ़जा बिन असअद(#) ४2: ; 
से बयान किया और उन्होंने अपने दादा मोहतरम कट <ल्‍ न अमल जे 
को देखा था कि जंगे कुलाब के दिन उनकी नाक. 5४ 97 *४/# ७ ४“ ०:५४ 
कट गई थी। उन्होंने चाँदी की नाक लगवा ली. ४४ - ४-& 5७४; ४७ - ४ 2: 
लेकिन उससे बदबू आने लगी तो नबी-ए ६8४ ८...» ४७ 5६६ डॉ .॥ 5७ 
अकरम(%) ने उन्हें फ़माया कि सोने की नाक <. 

लगवा लो। द के 
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सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9464, अबू दाऊद, हदीस: 
4232-4234 


बाब : (42) मर्दों के लिये सोने की अंगूठी 
की रुख्समत का बयान | 


(566) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (25£2 ) से 
_रिवायत है कि हज़रत उमर (:) ने हज़रत 
सुहेब(.&) से फ़रमाया: क्या वजह हे कि में तुम 
पर सोने की अंगूठी देखता हूँ? वह फ़रमाने लगेः 

ये आपसे बेहतर शख़िस़ियत ने देखी थी। उन्होंने तो 
उस पर ऐब नहीं लगाया था। हज़रत उमर (+&) ने 
फ़रमाया वह कौन थे? उन्होंने फ़रमाया: 

रसूलुल्लाह ($%) . 

(566) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 9465 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 





रा 


| बाब: ( ( 43) सोने की अंगूठी का बयान | 3) सोने की अंगूठी का बयान 


(567) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($£) ने (पहले) 
सोने की अंगूठी बनवाई ओर पहनी तो लोगों ने 
भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। तब 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: में ये (सोने की) 
अंगूठी पहना करता था लेकिन आइन्दा इसे कभी 
नहीं पहनूँगा।' ये फ़रमाने के बाद आपने सोने की 
अंगूठी उतार फेंकी तो लोगों ने भी अपनी (सोने 
की) अंगूठियाँ उतार फेंकी। 


(567) तख़रीज 
लिन्नसाई: 9466. 





(सनद सही) सुनन अल कुब्ा _ 


(565) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, ः हट 


द्र 


हल (७२ ड०-घ० (२ (८८ (2 "५०३५० (७०० 
०5 ८५८४- (ं के लत अर (६३४५७ ०७ 6 4 ह 


द (ं (2डर्टी ( ९ (डी | ५ (४94 ७३४५७ 


(>> २८ (ं > ८४०८० (४ 6 (४० >ग 
७) 30५ 8 4 2: मिड 5 
ह ५ (७ ५४६4० हा ०७ ०७ 2020७] 

>> ०) ५७ ०७ _&.॥| + <.5 (4;| 


०७ 9» <» ८७ . «४४ ४७ <5 5 
. ॥५०७ १० «| ५० 40 ०५०५ 





५७७० 2५ :(0) ५ 
०-० (रे 52 ८ ४ 


०७ ० ४ ७ 5५) ४ 4४ >८८ 


| ह+७ काम «0 ० 4 2,०५5 #॥ 


20 2.० 50 ०,०५ 4८.5 ५७.) 2७ 
५४.) ब/|# 3«४॥ 5:४७ ०.५ 

" ०.७ १०० «0१| ०20 ०,०८ 2६ 
4-2॥ 4 /0 9४ ७ (| <& ४ 


फ्लो # («५० ०५४ ००४ . " (2 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ से मालूम हुआ कि इब्तिदाअन मर्दों के लिए भी सोने की _ 
अंगूठी पहननी जायज़ थी, इसलिये रसूलुल्लाह ($%) ने और आपके साथ साथ स़हाबं-ए-किराम 
(+) ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवाईं और पहनी। (2) इस हदीसे मुबारका से सहाब-ए-किराम 
(+&) की अज़मत भी आश्कारा होती है कि वह रसूलुल्लाह ($&) की, तमाम आमाल में, मुताबिअत 
के अज़ हद हरीस़ थे। यही वजह है कि जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह ($६) ने सोने की अंगूठी पहनी 
हूई है तो उन्होंने सोने की अंगूठियाँ बनवा कर पहन लीं और जब नबी-ए-अकरम (%$) ने उतार फेंकी 
तो उन सब ने भी उतार दीं। रसूले करीम ($#8) के तमाम अक़वाल व अफ़ल में हज़राते सहाब-ए. 
_ किराम (#) की फ़रमांबरदारी का यही मामूल था मगर ये कि कोई अमल आपकी ख़ुसूसियत हो। 
(3) मर्दों के लिये सोने की अंगूठी यकीनन हराम और नाजायज़ है जबकि उनके लिये चाँदी की अंगूठी 
पहनना क़तई तौर पर जायज़ है। मर्दों के चाँदी की अंगूठी पहनने की बाबत, अहले शाम के कुछ उलमा 
के अलावा तमाम अहले इस्लाम का इसके जवाज़ पर इत्तेफ़ाक़ है। दीगर सही रिवायात में सराहत है कि 
फिर रसूलुल्लाह (%६) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई ताकि ख़ुतूत व फ़रामीन पर मुहर लगा सकें। नबी- 
ए-अकरम (%) के बाद वही अंगूठी ख़लीफ़-ए-रसूल, ख़लीफ़ा बिला फ़स्ल हज़रत अबू बक्र सिद्दीक 
(.%) ने पहनी, फिर उनके बाद ख़लीफ़-ए-सानी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ (#) ने 
पहनी, फिर उनके बाद तीसरे ख़लीफ़-ए-राशिद हज़रत उस्मान जुन्नरैन (#) ने पहनी यहाँ तक कि वह. 
अंगूठी बहरे अरीस में गिर गई और तलाशे बिस्यार (बहुत तलाश) के बावजूद न मिली। (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 5866, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 209-(54) (4) 'कभी नहीं पहनूगा' गोया 
_इजाज़त मन्सूख् हो गई। आइन्दा अहादीस में हुर्मत की सराहत है। (5) 'उतार फेंकी' फिर पकड़ ली या 
सहाब-ए-किराम (#) ने उठा कर पकड़ा दी होगी। कुछ का ख़याल है ये मतलब नहीं कि उतार कर _ 
ज़मीन पर फेंक दी बल्कि जेब वगैरह में डाल ली क्योंकि माल ज़ाया करना हराम है। वल्‍लाहु आलम! 


(568) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: नबी ७» ०४») 2 ७४५ 0७ ८६१5 ७:| 
ए-अकरम ($%६) ने मुझे सोने की अंगूठी, रेशमी | 


कपडों और गदीलों ०5 88 ८ २०: ँ ८2 5४:2५ हि मी 220 | 
कपड़ों ओर सुर्ख़ रेशमी गदीलों और जिअह (के है कट कर शियटी एम 53० (० 


_ इस्तेमाल) से मना फ़रमाया। | हज मिलन टी की हा पद 
... (568) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस:. 7 ४ 8 ४ 9 ७. 
... 2808, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9467... 4०) 55 >> 2८) 


फ़वाइद व मसाइल : () रेशमी कपड़ों' अरबी में लफ़्ज़ क़स्सी इस्तेमाल किया गया है। कस मिस्र 
के इलाक़े में एक बस्ती का नाम था, जहाँ रेशमी कपड़े बनाये जाते थे। उनको क़स कहा जाता था। मुराद 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुंताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ((>: ३] £ ) ७) (४४ $# 90 


रेशमी कपड़े हैं, कस में बनीं या कहीं और क्योंकि हुर्मत की वजह रेशम होना है न कि क़स बस्ती में 

तैयार होना। दूसरी तौजीह ये की गई है कि कस अस़ल में क़ज़ था और इसके मानी हैं कच्चा रेशम। गोया 
क़स से मुराद कच्चे रेशम से बनाये गये कपड़े हैं, यानी रेशम का इस्तेमाल मर्दों के लिये हराम है चाहे 
कच्चा हो या पक्का। (2) 'सुर्ख़ रेशमी गदीलों' रेशमी गदीले उमूमन सुर्ख़ होते थे वरना रेशमी गदीले 
हराम हैं, सुर्ख़ हों या सब्ज, सफ़ेद हों या स्याह। (3) 'जिअह' जौ का नबीज़ जिसमें नशा होता था। _ 


( 5१]69 ) हज़रत अली * ( 4 ) से रिवायत है, (| थी (रे (ने | (२ की (४) 


. उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%) ने मुझे सोने 
की अंगूठी, क़स कपड़ों और सुर्ख़ गदीलों के 





0८०0 + 53०७-| | + ५७४३; 


इस्तेमाल से मना फ़माया है।... 0 36733 ४४० ही ४४ ९९६ ८० 
(569) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें,.. ४४ ०53 ५४.४ #४ 5 (००५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9468 ज्यों 20) 5 


फ़ायदा : सुर्ख़ गदीलों' इनमें रूई भरी होती थी और उन्हें ऊँट के पालान के ऊपर रखा जाता था ताकि 
रंग भी मना किया है क्योंकि इसमें शोखी ज्यादा होती है और ये आराम से ज्यादा ज़ेब व ज़ीनत के लिये 
होता है और मर्दों को जीनत जेब नहीं देती। 


(570) हज़रत अली (#) ने फ़रमायाः ,>ुएी 3 %9ी 25 80 सब 0७ 


रसूलुल्लाह ($%) ने सोने की अंगूठी (ओर 
छल्ले), सुर्ख़ रेशमी गदीले, क़स्सी कपड़ों और > 
. जिअह (के इस्तेमाल) से मना फ़रमाया है। जिअह. “74 ० ४० | | ०६ ०४० ४४० 
एक मशरूब (पीने की चीज़ ) था जो जौ और :£४ ०५८५ & ०५६४ &४& «&5 ९७० 
गन्दूम से बनाया जाता था और नशावर होता था।. _<&/0॥ 485 ५० ०.) ५०७ ५0॥ /» 
अम्मार बिन रज़ैक़ ने इस (जुहैर) को मुख़ालिफ़त की है. >>) छा ० 70 १2०) ० 
और उसने ये रिवायत 'अन अबी इस्हाक़, अन 
सअस़आ अन अली' की सनद से बयान की है।.. खान 00 हे जप बा हे 
_(5470) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 2 ६ 4४७ . 2-४ 5 >3 १००४५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9469. द द .. + 3७८०! ही] 4८ ॥५; है प्र 


हे ०७ न (न | (रा _9*०१ -“- (>> र (४.७ ०७ द 


ढा 
०७ ४. 0“  **.,, ./ 0 ४ 


जी #-+0७८८2.20.:2 . 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (48४४) ये कहना चाहते हैं कि मज़्कूरा हदीस: 570, जुहेर (बिन 
मुआविया) ने अन अबी इस्हाक़ अन हुरैरह समिआ मिन अली की सनद से बयान की है जबकि अम्मार 
बिन रुजेक़ ने अन अबी इस्हाक़ अन हुबेरा की बजाये अन अबी इस्हाक़, अन स॒अस़॒आ बयान किया 
: है। देखिये, अगली हदीस: 57॥ 


(574) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि. 5८ 3 4॥ «७ 5 5८ ७:38 


रसूलुल्लाह (%) ने मुझे सोने की अंगूठी, क़स्सी ७८ ७६७ 3७ 55 <>< ७६७ 06 
. कपड़ों, रेशमी गदीले ओर जिअह के इस्तेमाल से ॥करट जी आज उर्जा 


मना फ़रमाया। ! 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (:58)) ने कहा: इस. “४४ (ढई ८४ 225 ५6 ५७४५० ५: 
(हदीस 57) से पहली रिवायत (570) ज़्यादा 5000 >«&-)॥ ६6& 5 85 «0 


/ॉ 
*,, » 0 0“4 4909 


&५2.८2.2...2 (र+ «3 (८ | (््ा (+ ८५०)) 


. दुरुस्‍्तहै। . कि ... - उमंग 2६ 2७5 , एज 75. 
.. (57॥) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्ना.. 45५ 4८४ 45 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई ने अन अबी इस्हाक़ अन हुबेरा बिन यरीम, अन अली वाली 
साबिक़ा रिवायत को तर्जीह देते हुये सही क़रार दिया है इसकी वजह ये है कि अबू इस्हाक़ के दीगर 
. शागिर्द, जैसे: अबुल अह्वस, ज़करिया बिन अबू ज़ाइदा और ज़ुबैर बिन मुआविया तीनों ने इस सनद 
. से बयान किया है; अन अबी इस्हाक़ अन हुबैरा बिन यरीम देखिये; (सुनन नसाई, हदीस: 568 
569, 570) मज़ीद बरां ये कि अबू दाऊद की रिवायत में इमाम शोबा (4४४४ ) ने भी इन तीनों की 
मुताबिअत की है। उन्होंने भी इसी तरह बयान किया है: अन अबी इस्हाक़ अन हुबेरा, अन अली 
अम्मार बिन रुज़ैक ने अबू इस्हाक़ के तमाम शागिदों की मुख़ालिफ़त की है और ये रिवायत अन अबी 
... इस्हाक़, अन सअस॒आ अन अली की सनद से बयान की, इसलिये अम्मार बिन रुजेक़ की बयानकर्दा 
.._ रिवायत शांज़ और अबू इस्हाक़ के दीगर शागिदों की रिवायत महफूज़ बनती है, लिहाज़ा यही रिवायत 
अर्जह है। याद रहे कि ये शुज़ूज सिर्फ़ इस सनद में है जहाँ तक मतन का ताल्लुक़ है तो वह सही है 
क्योंकि स॒अस़ञ की रिवायत भी हज़रत अली () से दूसरे तरीक से सही है जेसा कि आइन्दा हदीस 
.. में है। वललाहु आलम! (2) हर नशावर मशरूब हराम है,-ख़वाह किसी चीज़ से बना हो, क़लील हो या 
. कप्लीर। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। री 


(572) हज़रत सअस़आ बिन सूहान से रिवायत. (25 ७४ 0७ ८४० ८2 5७० 0: 
हे कि मेंने हज़रत अली (#) से कहा: हमें उस क्‍ 
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सुनन कुब्रा से-ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल |९ + 3) । (॥(2(/$ ॥92 


चीज़ से मना फ़रमाइये जिससे रसूलुल्लाह ($) . ८० ,32,| ७६ 38 , .» 5१ ४॥ 
ने आपको मना फ़रमाया हेै। उन्होंने फ़रमाया: हर ऐ 
आपने मुझे कद्दू के बर्तन और सब्ज़ मठके (के... ४ धर १८7 ० ४०: ्ड 
_नबीज़), सोने की अंगूठी, रेशम के लिबास, . ४ ४८+४ ४७ ३७५०७ 7१५६० 
क़स्सी कपड़ों और सुर्ख़ रेशमी गदीले से मना ०७ 65 «0 0.25 2८ 26 ४० ७६४ 





फरमाया था। 0 28७५ क्‍ | 2 (४३) ० हि 
(572) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा न ० गि 6 42 2१५ हल हा ; 
लिन्नसाई 9477 « ५ | 9 ५०००9 29 हि 3 9 


फ़ायदा : कहू का बर्तन और तारकोल लगा हुआ मटका बे मसाम होते हैं, लिहाज़ा उनमें नबीज़ बनाया 
जाये तो उसमें जल्दी नशा पैदा हो जाता था, इसी लिये लोगों ने जाहिलियत में ये बर्तन शराब बनाने के 
लिये मख़सूस कर रखे थे, लिहाज़ा आपने इब्तेदा में उन बर्तनों के नबीज़ से भी रोक दिया था, बाद में 
इजाज़त दे दी बशर्ते कि नशा पैदा न हो। (तफ़्सील अपने मक़ाम पर गुज़र चुकी है।) 


(573) हज़रत मालिक बिन उमेर से रिवायत है. ४४ ६५६३ ६०४ 58 >5॥ :१« ७:७० 
कि हज़रत स्अस़आ बिन मूहान हज़रत 8  ६,७८ &॥ & - 8५ ४४ 
अली(.&) के पास आये ओर कहा: हमें उस चीज़ 2 ०2, 5) हा 
से मना फ़रमाइये जिससे रसूलुल्लाह (#६) ने डील दल परी और का 
आपको मना फ़रमाया हो। उन्होंने फ़र्मायाः “४## ४४७ ८ 7४7५७ +- 
आपने मुझे कद्दू के बर्तन, सब्ज़ मटके, खजूर की ४८ ५४६&॥ ०७ ८७ | 5७,» 
जड़ के बनाये हुये बर्तन, जिअरह (जौ के नशीले.. 4८ «0 ०» ४॥ ०४,०; 4& 3७ 
नबीज़) से मना फ़रमाया हे, ओर हमें सोने की ,॥ (०40 4,०८५ ७७ 3७ . ..., 
अंगूठी, रेशम के लिबास पहनने, क़स्सी कपड़ों ८8 वी; 5६ ॥ .& ०. 

के पहनने ओर सुर्ख़ रेशमी गदीले से भी रोका था। 2 अकाओ की को 46 दल 5 
(573) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें 253 मरी 4४४ ८८ के 55 ५८८४ | 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9472 . £ ०७४ 9 22.०॥ ८4४ ०८ 22४] 
फ़ायदा : खजूर की जड़ को अन्दर से कुरेद कुरेद कर बड़ा सा बर्तन बना लिया जाता था। ये भी 
मसामों से ख़ाली होता था, इसलिये इस बर्तन को भी उन्होंने शराब के लिये मछ़सूस कर रखा था ताकि 
जल्दी नशा पैदा हो, और ये रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है जैसा कि मुहक्निक्रे किताब ने भी 
लिखा है कि साबिक़ा रिवायत इससे किफ़ायत करती है। 
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(574) हज़रत मालिक बिन उमेर से रिवायत हे 


कि हज़रत स़रअस़आ बिन सूहान ने हज़रत 


अली(.&) से अर्ज़ किया: अमीरुल मोमिनीन! 
हमें उस चीज़ से मना फ़रमाइये जिस चीज़ से 


आपको रसूलुल्लाह ($६) ने मना फ़रमाया हो। 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने हमें कद्दू के 


बर्तन, मटके, जो के नशीले नबीज़, सोने की 


अंगूठी, रेशम के लिबास पहनने ओर सुर्ख़ रेशमी 
गदीले के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है। क्‍ 


- अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (4४७४ )) ने कहा कि 
मरवान और अब्दुल वाहिद की हदीस, इस्राईल की 
हदीस से ज़्यादा दुरुस्त और स़॒ही है। 

(574) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 57, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9473 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





426 + ५, 67 ०+ है नीजी 9 | 
(3२ 
हु] 





७.७ ०७ 25८ 
हम ० उडी 4६ चछाओं 
5 ७५29 25 05 ७2% 35 
८५ ७७ 5०४ 2 ४८७७७, 
५० 40 (० 40 ०,०४ 4७ 2७ 


">अ 2०> ू 


5) (८ 2 ०७ . ८:७० ४:2० 


र् हनन | ७० के ,2 


. फ़ायदा : यानी मरवान बिन मुआविया की बयानकर्दा हदीस (573) और अब्दुल वाहिद की 
 बयानकर्दा हदीस (574), इस्राईल की बयानकर्दा हदीस (572) से अर्जह है। वलल्‍लाहु आलम! 


(5775) हज़रत अली (#) से रिवायत हे 


उन्होंने फ़रमाया: मुझे मेरे प्यारे रसूल ($8) ने तीन 
चीज़ों से मना फ़रमाया: में ये नहीं कहता कि 


आपने सब लोगों को मना फ़रमाया है। आपने 
मुझे सोने की अंगूठी पहनने, क़स्सी कपड़े पहनने 
ओर सुर्ख़ कुसम रंग के कपड़े पहनने से मना 
: फ़रमाया, ओर ये कि में रुकूअ या सज्दे में कुरआन 
मजीद न पढ़ूँ। 

जह्हाक बिन उस्मान ने इस (दाऊद बिन क़ैस) की 
मुताबिअत की है। 


(5475) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 042 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9477. 


न दर मीट] 54 
5 अत छू ०7७ 538 डॉ एटा 


«35 ८) 3) ७७॥ 4७६८ ८ 

++ 555 ७२ १४ 2५5 ८८४ &#ग| 
है| डे “+ ५-४ छा + ला 
० (+०3 “हे 4४ (बल (52 (टर्फः 


ब्ज्उ न ०५७ ४ 67७) ७४ 


हैक /ु। और आह आज। हिलका 0-7 रस 
द (5 (७3|; "५ (००८ हि | "५ 2०.४. 
. 3५८ ८2 ४४.) 
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 फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़ह्हाक बिन उस्मान ने दाऊद बिन क़ैस की मुताबिअ्त इस तरह की है 
कि हज़रत अली (;&) ओर अब्दुल्लाह बिन हुनेन के दरम्यान हज़रत अब्दुल्लाहं बिन अब्बास (+#&) 
का वास्ता ज़िक्र किया है जेसा कि आगे आने वाली हदीस़: 576 की सनद में है। वललाहु आलम! 
(2) 'में नहीं कहता' मक़सूद ये है कि आपने मुझसे ख़िताब फ़रमाते हुये मुफ़्द के सेगे इस्तेमाल 

फरमाये थे, लिहाज़ा में भी मुफ़द के सेगे ही इस्तेमाल करता हूँ, जमा के नहीं वरना बयान शुदा चीज़ें 

हज़रत अली (:&) की तरह सब मुसलमानों के लिये हराम हैं, मगर सोने और रेशमी कपड़े की हुर्मत 
सिर्फ़ मर्दों के लिये है। (3) 'कुसम (कस्मह)' ये सुर्ख़ रंग की उन अक़साम में शामिल है जो मर्दों के. 


लिये हराम हैं। हर रंग की कई क़्िस्में होती हैं। 

(576) हज़रत अली (#) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($#) ने मुझे सोने 
की अंगूठी पहनने ओर कस्सी कपड़े के लिबास, 


सुर्ख और कुसम रंग के लिबास और रुकू की 


हालत में क़िराअते कुर्आान से मना फ़रमाया है। में 
ये नहीं कहता कि तुम को मना फ़रमाया। तफ़्सील 
साबिक़ा रिवायत में हे) 


(576) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 042, ु 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9478. 


(577) हज़रत अली (+#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($%६) ने मुझे रुकू की हालत में कु 


पढ़ने, सोना पहनने ओर कुसम (कस्मह) से रंगा 
हुआ कपड़ा पहनने से मना फ़रमाया। 

(577) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 044, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9480. 


(5] 78) हज़रत अली (#&) ने फ़रमाया: क्‍ 


रसूलुल्लाह (%) ने मुझे सोने की अंगूठी, कस्सी 


कूपड़े ओर कुसम से रंगे हुये कपड़े पहनने ओर 





कट ४ 
७४.७ ०७ 32; 2 ७७ ०७ क्र. 


०७ ,&-॥2)॥ 5335 ८2 <.<>४॥ 
(० 6 <५9...2]!| (डे 6 ५0५०५ हा हु ७४५७ 


का 7-4 ह 
3“ 060०“ 9०“ 0० 0 बडी 9 
ग्रह है| | न (री & #-० | (3 6 (3४४१ (भर ४१ 2! 


द 2 (र्धः है] की ( ५० 2 


“5 & &% ५» १ ६88 4 


! >> 55 हा 00 25 5)॥ 


. ७४); ४४;४॥ ०५ >०«-| (०८० 


०92 430० “5. (:३॥ ह 
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रुकू की हालत में कुरआन मजीद पढ़ने से मना 
फ़रमाया हैं में नहीं कहता कि तुम को मना 
फ़रमाया। 


(578) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9482... 


 (5479) हज़रत अली (#) से रिवायत हे, 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने मुझे सोने 
की अंगूठी, कुसम से रंगे हुये कपड़े ओर कस्सी 


कपड़े पहनने से, ओर रुकू की हालत में क्रुअनि _ 


._करीम पढ़ने से मना फ़रमाया हे! 


(579) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अंल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9484 


_(580) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझे कस्सी कपड़े, कुसम से 


रंगे हुये कपड़े और सोने की अंगूठी पहनने से मना... 


फ़रमाया। 


(580) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ॥044, 
सुनन.अल कुब्रा लिन्नसाई: 9485. द 


(548) हज़रत अली (#) से रिवायत है, 
: उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#%) ने मुझे चार 
चीज़ों से मना फ़रमायाः: सोने की अंगूठी पहनना, 


क़स्सी कपड़ा पहनना, क़ुर्आान मजीद रुकू की 


हालत में पढ़ना और मुअर्फ़र (कसम से रंगा 
हुआ) कपड़ा पहनना। क्‍ 


५ ० ५७| १; (*७०३ ०५ ०४) (2.० 4४ 
है ३०४ अर हैं (४ | (3 ५४००४ के 

द 40727 % # 
> 20५ | + ४४ 5 53७ ०5७] 
25% :9५- 


#6 


८७४४ ७३ २६४०८ 4 ८), 
20 0 आह 
5५ 9 कांड 4६ छू य5 . 
के 2 ० खा दन्क 
(५ है कल कसी हे, ५-० | बज (रे 

डाक >क वी 
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' सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | ट 0) ह (॥(४४ ४ 96 


अय्यूब ने इस (ड्बैदुल्लाह बिन उमर) की मुवाफ़िकत दञ5 5० ८४ 2 5० ०७४0५ 
की है लेकिन उसने सनद में मज़्कूरा) मोला का नाम से स्का 


नहीं लिया। - “४ ४ ८53 &ी; ४५ 25४! 
द 22) थ्रल+ ! री ४ &5 ०29०० 
_ (5484) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044,.* जै# #-2/ 4 || ८०४४ *४| 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9486 


(582) हज़रत 5 (कै). मम मी मा मा 
रसूलुल्लाह ( 49६ ) मु मुअरफ़र र्‌ क़स्सी ) स्सं | हक 8० (४ (६६५५. हे ($ (“|| 
कपड़ा पहनने, सोने की अंगूठी डालने ओर रुकू हे " ४2 

की हालत में क्रिराअते कुरान से मना फ़रमाया है। चल कल ४७ «2५४ 9०० 
(582) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ॥044,. ४ >५४ “## ७ ४० <# वात. 


है ०४ (200६ >&.. ४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9487... क्‍ ५ हिंद 40॥ 2.०5 ७ ०७ ७० 


ब्लड ०5 ८3॥ ०5 छा) 2 
8 ७५ 9 85 ५&.0५ 





जे ँ बिन बे 





; (४2४ ॥ | 9. / 9५2 

_कप्ीर पर इख़ितलाफ़ का बयान. हलक 
(583) हज़रत अली (+#) ने बयान फ़रमाया. ४६४ 0७ .४॥ ७ 6 5.७ ०:&| 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने मुझे मुअस़्फ़र कपड़ों, (८५. ॥६ री 5 58 55 555 


सोने की अंगूठी ओर कस्सी कपड़ों के पहनने से... ... 
' ओर रुकूअ की हालत में क़ुर्जनन मजीद पढ़ने से ४४ .#< ५६-३४ ७ 55 - ४ 


पना फ़रमाया। ८ ७30 3 ४-४ ७० ८: 3>+ ४०७ 
लेस बिन सअद ने इस (अम्र बिन सईद) की. «७७ & 5 &॥ _«#+# “४ ४ 
मुख़ालिफ़त की है। ५॥ ० 2 0,2५ 2 38 
(583) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044, 4६ ४2: 


3839 «| ००४ ८८ ०.५ ५५ 

७॥ 5 $$ <24॥ 2] 355 «० 
ः २4% 5 542 4४७ . ६8; 
05030 4000 00000 5 20065. 2//00530 58 5528002 00 20008 039/2:% साहिब (48.४2 ) का मक़सूद ये है कि लेस बिन सअद ने अम्र बिन सईद की मुख़ालिफ़त 


-सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9488. 





... सोने की अंगूठी और दौराने रुकूअ में क्रिराअते 
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 शुनन नसाईं ९ » 02४6 97 

. की है और इस तरह बयान किया है: अन नाफ़ेअ, अन इब्नाहीम बिन अब्दुल्लाह बिन हुनैन अन बअज़ मौला 

. अलजब्बास अन अली ..... जब कि अम्र बिन सईद ने यूँ बयान किया है: अन नाफ़ि़् अख़बरहू क़ाल: 

. हहसनीं इब्ने हुनेन अन अलिस्यिन ..... इसका मतलब ये है कि लैस बिन सऊ्द ने नाफ़ेज़ का उस्ताद 
इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह को बनाया है जबकि अग्र बिन सईद ने नाफ़ेअ का उस्ताद इब्ने हुनैन, यानी इब्राहीम 
के बाप अब्दुल्लाह को क़रार दिया है। इसमें दूसरी बात ये भी है कि अम्र बिन सईद की हदीस़ में नाफ़ेअ ने 
अब्दुल्लाह बिन हुनैन से सिमाअ की तसरीह की है जबकि लेस ने नाफ़ेअ से बसेगा-ए-अन बयान किया है 
और अन बअज़ मोला अल अब्बास कहा है मगर अप्र बिन सईद ने अन बअज़ मौला अलअब्बास ज़िक्र 
नहीं किया। वललाहु आलम! 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ॥( 





(584) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि... (35 3५ <<20 ७४ 0७ ८25 ७:४। 
रसूलुल्लाह (98) ने कुसम से रंगे हुये और क़स्सी._ :८ ,.:& .2 ४ 2 8 
कपड़ों ओर रुकूअ की हालत में क्रुर्ना मजीद र्क 2८ हे हर का ि सी 

पढ़ने से मना फ़रमाया है। ४ करी ली पं ीफ परम 


(5१84) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ॥044,. 2+** भर जी 8 ५ 


0 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9489. .. - 0 »53 ६ 3 ६० 2::2॥ ..(४॥ 

(5485) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि. ७४ ०४७ ,.७ 5 5,5०७ 8:5। 

रसूलुल्लाह ($%8) ने मुझे मना फ़रमाया। फिर .. डा ,25 2 ७७ ४७ 2; 

. (रावी ने) पूरी हदीस़ बयान की। ग 25 
हे कह र्डः 5 5 2 «४3५ ८ 


(585) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044 टी 
अल करू जज: . ०3४) 505 (५५ 4०० 40 ५० 20 





80228 २०५५७ :07) “५ 





. (5486)“हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: नबी ७४४ ०४४ ...«८ ८2 ४॥ 455 ७८४ 
ए-अकरम ($$) ने मुझे क़स्सी कपड़ों, रेशम, . ५... «. 


“2 > ० रहे हि का (2 
०००२७० हा ५ <+<<८| ८) ५0 कक औ कक 


स् 


क्ुअन से मना फ़रमाया है।. ४ (2 ०५७ ६४ 4६ «४3..5 ६ 
हिशाम ने इस (अशखस़॒ बिन अब्दुल मलिक) की ५४ ४५५ ,/#४५ («४ (208 
मुख़ालिफ़त की है और उसने इसे मरफूअ बयान नहीं किया। ९ ३ 4५६७ 480७ , ७४ | 4 


(586) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 04, 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9495. 
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फ़ायदा : मक़स़द ये है कि अशअस़ ने मुहम्मद बिन सीरीन से ये रिवायत बयान की तो कहा है; अन 
मुहम्मद, अन ज़बेदा, अन अली, क़ाल: नहानी अन्नबिय्यु ($#६) यानी हदीस मरफूअन बयान की है 
. और जब हिशाम ने मुहम्मद बिन सीरीन से बयान की तो कहा है: अन ड़बैदा, अन अली, क़ाल: नहा 
हा यानी उन्होंने मौकूफ़ रिवायत बयान की है, ताहम ये हुक्मन मरफूअ है। 


. (587) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: आपने... ४.८ ७४ 0७ 5७१४० 52 ४ 
' सुर्ख़ रंग के रेशमी गदीलों, क़स्सी कपड़ों ओर. <. . 


की ० नह (५ (६ (:$| है| ($ 
८60० ००० (+ न 2:६+८० >+ ६ मे (३ मे | हे है 


०६ 
मटर | 
हु 


द्र न? 


सोने की अंगूठी से मना फ़रमाया। हि ह ॥ ५७ ६ 
. तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 04, सुन अल 77“ श्री री जी ४५ “री 0 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9496, अज्ज़ख़ार: 2/75, हदीस: 550... - >>) 6५३ ८४ 


फ़ायदा : सुर्ख़ रंग' अरबी में लफ्ज़ उर्जुवान इस्तेमाल किया गया है जो अरगूवान का मुझरंब है। ये 
सूर्ख रंग का फूल होता है। गदीलों को उर्गुवान कहने का मतलब रंग में तश्ब्वीह देना है, यानी उर्गुवान 
. जैसे सुर्ख़ गदीले। अलबत्ता हुर्मतः की वजह उनकी सुर्ख़ी की बजाये उनका रेशमी होना है। (मज़ीद 
_तफ़्सील कें लिये देखिये, हदीस: 69-568) 


(588) हज़रत ड़बेदा से रिवायत है कि उर्जुबानी_ 5० .5७८ ७:४| ०७ ६58 ७: 
सुर्ख़ध गदीले ओर सोने की अंगूठियाँ ममनूअ हें। 


(5488) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 04, किम कि 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9497 के अली लि) 30 200 2260 


द्र 


(ऊ /) (७ 6 9.५००० 3 । 2७+७ (+ ६ <५2 


| बाब: (45) अबू हुरेरह (#) न्जु पा 5259 | ५००४ :(00)५ 





और क़तादा पर इख़ितलाफ़ का बयान .. $56 | ४९१:०५॥ 


-(589) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है... ७७ 308 ,«& 5 <र्झ .७:४| 


. “उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लांह ($) ने मुझे सोने > - फ 5 ६५ ४५७ ४७ 


की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया है। हे हद 
जो (री ८0०» (४ (>>) 

(5१89) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5864,. 7 वी हिल कट क्‍ 

मुस्लिम, हदीस: 2089, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 9498... हर 0 *्रकक 97 >ब्। 3 ही 9 


40 ० 50 0.०; 2५४ ०७ ४2५ 


(“४७ (४ (७०) 
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22225 696 757 


च्ख्छ $ ) 





हे (590) हज़रत हफ़्स लैसी बयान करते हें कि में 


हज़रत इमरान (बिन हुसेन) (#) के बारे में . 
गवाही देता हूँ कि उन्होंने हमें बयान फ़रमाया कि _ 


_रसूलुल्लाह (%) ने रेशम पहनने, सोने की अंगूठी 


इस्तेमाल करने ओर सब्ज़ मटकों का नबीज़ पीने रे 


से मंना फ़रमाया हे। 


(590) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस: 738 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9500 


जआी हू 20५ ६ 2०८ ७:४| 


6 “० 
८५४ (६0 ७ +)9॥ ५८ ४-७ ७ 


कक 





बंध 3 ००१८) ०८5 ०४.0, 


फ़वाइद व मसाइल : () इन दो रिवायात से सराहतन मालूम हुआ कि ऊपर दी गई चीज़ों से मनाही 
सिर्फ हजरत अली (#) से ख़ास नहीं। (2) अगर आप इस क़द्र तकरार से मलूल हों तो देखिये 


फायदा हदीस नम्बर: 563 


(59व) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (+&) ने बयान 
फ़रमाया कि नजरान के इलाक़े से एक आदमी 
रसूलुल्लाह (%) के पास हाज़िर हुआ। उसने सोने 


की अंगूठी पहन रखी थी। रसूलुल्लाह (#) ने 


उससे मुँह मोड़ लिया और फ़रमायां: 'तू मेरे पास 


इस हालत में आया है कि तेरे हाथ में आग का 


अंगारा हे। 
. (594) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/4, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 950, नैलुल मक़सूद, हदीस: 
3823, देखें, हदीस: 5209 


आज 


० (3 5 (४ 3 >* हु ८ (७ !> डी 


ड्र 


3." 


/ 
(| | ६ 8$| 9.५ (धर >य< (डी “००, ७ 
४५.५ 30 50060 5 (35 5] 


4.४ ०, हि 3५ 2 # रेड ७; (3 


408 





#80- ५२५ मु 





फ़ायदा : राज़ेह क़ोल के मुताबिक़ इस रिवायत की सनद अबू नजीब के मज्हूल होने की वजह से ज़ईफ़ 


है। देखिये: (हदीस: 5209) 


(592) हज़रत बराअ बिन आज़िब (.&) से 
रिवायत है कि एक आदमी नबी-ए-अकरम(%) 
के पास बैठा था जबकि उसने सोने की अंगूठी पहन 
. रखी थी। रसूलुल्लाह ($%#$) के हाथ में एक छुरी या 
शाख़ थी। रसूलुल्लाह ($%) ने वह छुरी उसकी 


| 


22८ (6७ ०७ 5७८४० 2३3 4:&| ७ 
(>४ ० + «2 ७७ ०७ «0. 
22 £५४ 6 ४०७ 2) 2 (० + 
22 4५ ८॥७ 5७ 585 $| 


ध्ज ) (५ । 
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अंगूठी फेंक नहीं देता जो तेरी उँगली में हे?” उस 
आदमी ने वह अंगूठी उतार कर फेंक दी। फिर 


..नबी-ए- अकरम ($#7) ने इसके बाद उसे देखा तो 


पूछा: 'अंगूठी किधर है?'' उसने कहा: वह तो मेंने 
फेंक दी थी। आपने फ़रमाया: 'मेंने तुझे ये नहीं 
कहा था बल्कि मेरा मक़स़द तो ये था कि तू उसको 
बेच कर उसकी क़ीमत से फ़ायदा उठा ले।' 

और ये हदीस मुन्कर है। 

(5492) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई: 9502, मुसनद अहमद: 5/272 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


उँगली पर मारी तो उस आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! क्या हुआ? आपने फ़रमाया: 'क्या तू ये 


0४74 200 
 ह गौ (523 ८४०० (३० ०५० | ५.०५ 22 ८ |; 
६ < ><>3 0-० 2 2 | 0 _><८-> ७० (208 88 





(5 उतरी 5 (;४ १ " 0७ 4॥ 0 
(2१) है जो, 8-५७-३ <ा >>] 
(७ ७ " 3& 238 5४ 85 4.8 


0.3 4० 


६ ७"४०७ . ५ <: ०७. " 5७४ 


(>न्पज॑-ज न-थएण (3 <5%| (| 25% 


८ #' 5 | ०४०१ 4-4 ॒ 


फ़ायदा : इमाम साहिब ने फ़रमाया: ये हदीस़ मुन्कर, यानी ज़ईफ़ है। और इसके मुन्कर (ज़ईफ़) होने 
की वजह ये है कि इसका एक रावी मज्हूल है। ये रिवायत सिर्फ़ इसी किताब में है। 


(593) हज़रत अबू सअलबा (+&) से रिवायत 


. है कि नबी-ए-अकरम (#%) ने उनके हाथ में सोने 

की अंगूठी देखी तो आप उसे अपनी छुरी से मारने 
लगे। जब नबी-ए-अकरम (%) की तवज्जा 
किसी ओर तरफ़ हूई तो उस (अबू स॒अलबा) ने 
उसे उतार फेंका। आपने फ़रमाया: 'हमारा ख़्याल 
है कि हमने तुझे (छुरी मार कर) तकलीफ़ दी और 
तेरा नुक़सान भी किया।_ 


यूनुस ने इस (नोमान बिन राशिद) की मुख़ालिफ़त की 


है। उसने ये रिवायत अनिज्ज़ोहरी अन अबी इदरीस (की क्‍ 


सनद) से मुर्सल बयान की है। 


(593) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मसनद अहमद 
4/95, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9503 


480 40“ 


20% हे 0 आग अल | 
22 2५६॥ .« ८5%; ७४७ ०४७ ६४८ 
ड़ 9 54५ 4 5० 8 सदी, 
2 ८5४ १०४ (० + ५५ १४४६ 4! 


०७१७) ०0.३ ० ६ * | ० ७ 5 


" 35:55 3६६७; 55 ॥ ७३६ ७ " 
0०: थ्र्०: रे # 
हि (४ है | हक 0 |9) हनन 4) ५. 


8 मन ् 2) बे 


फ़ायदा : इमाम नसाई (4४४४ ) ये कहना चाहते हैं कि नोमान बिन राशिद ने रिवायत मौसूल बयान की 





5/7€//६7 7 
<५2.25 64“ &6 737 


सुनन नआाई 4003. 0६ / (0/22/* 20। 

है, जबकि यूनुस ने ये रिवायत मोसूल के बजाये मुर्सल बयान की है जैसा कि आइन्दा हदीस में है। 
लेकिन नोमान बिन राशिद की बयानकर्दा मौसूल रिवायत गैर महफ़ूज़ है जबकि यूनुस की मुर्सल 
रिवायत महफूज़ है क्योंकि ज़ोहरी से बयान करने में यूनुस, नोमान के मुक़ाबले में औसक और अस्बत 
है। मज़ीद बरां ये कि जलीलुल क़द्र अइम्म-ए-हदीस़, जैसे: इमाम बुख़ारी, इमाम अहमद, इब्ने मईन 

अबू हातिम, अक़ौल, इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई (4४&४ ) वगैरहुम जैसे मारूफ़ मुहद्दिसीन ने. 
भी नोमान बिन राशिद पर कलाम किया है। 





(594) हज़रत अबू इदरीस ख़ोलानी ने बयान 0७ १5) .; +,७ 5 रा ७:४| 
फ़रमाया कि एक आदमी जिसने नबी-ए हा हे! 232 228 8 . 3; 5३ ७४ 
अकरम($४) से मुलाक़ात की है, ने सोने की. ४ हि । ४ हल 
अंगूठी पहनी। (फिर रावी ने) साबिक़ा हदीस की ० ४४) | कई शक लत पट बुत 
तरह बयान किया। .. &ड्नी थड ० -9४&5 3 «0%४7| 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (48% )) ने फरमाया:... && ५७४४ ४ ४.०५ 4४४० 4४ | +० 
यूनुस को हदीस़ नोमान की हदीस़ से ज़्यादा दुरुस्त है।. & ७5 >उटा 2० 206 495 ७8 
(594) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़॒ देखें, ५७ ०.७ १, _॥:०५ कक । 
कक | ब्-श्गं हर | (५ | (४ 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9504. अनार 22 की बज 
-(595) हज़रत अबू इदरीस ख़ोलानी से मन्क़ूल. 55: ४४८ .; १ 5 425 6:28] 
है कि रसूलुल्लाह ($#8) ने एक आदमी को सोने... 6६ ॥8 &7 ० ४८ 2 52555॥ 
की अंगूठी पहने देखा। (फिर रावी ने) हस्बे क्‍ 


( ८0 >«०+ ( मा (4५५ है [है हिल दाह हद | 


साबिक़ पूरी हदीस बयान की। 
(595) तख़रं/ज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 593, . ७] दा जी करीजी जी ही 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9505 हि . <# छा; 25 40 0,०५ ॥ 2१%) 





. »०,०४ ०४५ ० “०५ |») 


(596) हज़रत अबू इदरीस से रिवायत है कि 4: ७६४७ 38 5 2 26 8 
नबी-ए-अकरम (%8) ने एक आदमी के हाथ में ,. , [3 65 ॥४ , ्् 
सॉने' बडे अंगूठी गेजों तो आपने आती कही! न ही जफल, 
उसकी उँगली पर मारी यहाँ तक कि उसने अंगूठी. ० ४४ ्ड रे ' 8 
उतार कर फेंक दी। द क्‍ उठे 3 ०७ 4 4 _न्‍ ० रं 


5/7€//६7 ६7 
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सुनननसाई +#3/3/, _ सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(5496) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 593 





४5 ०४० &» 5) 


५८२०५ 4६.०] 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9506 ५7४7८ 
ह ह (५१) (»४ ८४५2० 53७ 
(597) हज़रत इब्ने शिहाब ने ये रिवायत 53% 6४ & झा ० 


 मुर्सलन बयान की है। (सहाबी का वास्ता ज़िक्र ५० ८2८ ७6 26 ,52७:;॥ ७६४७ 05 


अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (<४ कहा द 
मुर्सल रिवायतें ज़्यादा ठीक ओर दुरुस्त हैं। ४ ४५ (४०३ 44४ 4| (/-० 


. (5१97) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 593,.. ७५ डी 004०५ 9४2 
_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9507 का + ७ >> “८० 40. 
फ़ायदा : 593 की सनद नोमान की वजह से ज़ईफ़ है और इसके बाद वाली रिवायात मुर्सल हैं और 

राजेह क़ौल के मुताबिक़ मुर्सल अज़ क़िस्म ज़ईफ़ है, ताहम शेख़ अल्बानी (३४५४ ) ओर दीगर कई 

मुहक्किक़ीन ने इस रिवायत के मज्मूई तुरुक़ और शवाहिद की बिना पर इस रिवायत को क़ाबिले हुजत 


क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्मौसूअतुल हदीसिया, मुसनद अहमद: 29/283) क्‍ 


बाब : (46) चाँदी की अंगूठी किस 
मिक़्दार की होनी चाहिए? _ 











(598) हज़रत बुरेदा (:%) से रिवायत है कि. * 


एक आदमी नबी-ए- अकरम (%४) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ तो उसने लोहे की अंगूठी पहन रखी 
थी। आपने फ़रमाया: “क्या वजह है कि में तुझ पर 
जहन्नमियों का ज़ेवर देखता हूँ?' उसने उसे उतार 
फेंका। फिर वह आपके पास आया तो उसने 
पीतल की अंगूठी डाली हूई थी। आपने फ़रमाया: 


'क्या वजह हे कि में तुझसे बुतों की बू पाता हूँ?' 


उसने उसे भी उतार फेंका (ओर) कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! में किस चीज़ से अंगूठी 
बनवाऊँ? आपने फ़रमाया: 'चाँदी से और उसे भी 
एक मिस्क़ाल से कम रखना... 
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) ५०७ 
_(598) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ १५०]: ५४ , ०६ “| 5५०) ४,2८ 
. 4223, तिर्मिज़ी, हदीस: 785, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई का 
9508, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 467 द - . 30८५ 4०८ 03 59 


_ फ़ायदा : मुहक़िक़े किताब का इस रिवायत की सनद को हसन कहना महल्ले नज़र है क्योंकि इसकी 
सनद में अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम राजेह क़ौल के मुताबिक़ ज़ईफ़ है और किसी ने इसकी मुताबिअत भी 
नहीं की। तफ़्सील के लिंये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/283) ताहम इसमें लोहे 
की अंगूठी को जहन्नमियों का जेवर क़रार देने वाला जुम्ला दीगर सही अहादीस़ से साबित है। तफ़्सील 
के लिये देखिये, हदीस: 5208 के फ़वाइद। 


| 90५25: :6०-५ | | /ा ह द 

262 ०२ (क्र 4 42.2 

20 (४८०) 2-५७ 35. :(/०) 
ना 





(599) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे कि. 5८६४ .« 2० 5 (६४ ७:३४ 
नबी-ए-अकरम (%) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई। .&% ॥$ ८ 53 5५४ ७७ 3७ 
उसका नगीना हब्शी था ओर उसमें “मुहम्मद 

रसूलुल्लाह (38) के अल्फ़ाज़ कन्दा थे। ूूढा 8 छ्ी €*# 2 हियाहर ही 
(599) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5868 445 3. 35 ५८5७ ४ हह5 
मुस्लिम, हदीस: 2094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 453 ् 40 ०५: 34७८ 43 558 


फ़वाइद व मसाइल : () वह सोने की थी या चाँदी की या किसी ओर चीज़ की, और उसका नगीना 
था या नहीं था और अगर था तो किस तरह का था। वगैरह। और ये तमाम तर तफ़्सील मज़्कूरा बाब के 
तहत मरवी रिवायात में मुकम्मल तौर पर बयान कर दी गई है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी 
मालूम होता है कि मर्द ओर औरत हर दो के लिये चाँदी की अंगूठी पहनना जायज़ और मशरूअ है। कुछ 
रिवायात में सुल्तान ओर हाकिम के अलावा दूसरे लोगों को अंगूठी पहनने से मना किया गया है तो इन 
दोनों किस्म की रिवायात में तत्बीक़ इस तरह से दी गई है कि नह्य तन्‍जीह पर महमूल है, यानी हाकिम 
वगैरह के अलावा दीगर लोगों के लिये अंगूठी न पहनना बेहतर है। वललाहु आलम! (3) अंगूठी या 
. उसके नगीने पर कोई नक़्श वगैरह बनवाना जायज़ है, और अपना नाम या कोई कलिम-ए-हुकूमत 
वगैरह भी कन्दा कराया जा सकता है अहले इल्म के स़ही क़ौल के मुताबिक़ इस पर अल्लाह तआला 
का इस्मे मुबारक (मुबारक नाम) 'अल्लाह' भी कन्दा कराया और लिखवाया जा सकता है। कुछ 
उलमा ने इससे मना किया है लेकिन मुमानिअत वाला क़ौल ज़ईफ़ और मर्जुह क़रार दिया गया है। याद 
रहे कि सोने की अंगूठी की तरह सोने का नगीना भी नाजायज़ होगा। (4) 'हब्शी' यानी हबशी अन्दाज़ 


2 


$ 0, द है 
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4 4६0 “| सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


का बना हुआ था। या हब्शा का बना हुआ था। ये भी हो सकता है कि जिस अक़ीक, मार्बल या क़ीमती 
. पत्थर का था वह हब्शा से लाये गये थे क्‍योंकि ऐसे पत्थरों वगेरह की खाने उधर, यमन ओर हब्शा में 
थीं। कुछ ने मानी किये हैं कि इसका नगीना स्याह था। इस वजह से उसे हब्शी कहा गया है। कुछ 
रिवायात में है कि नगीना भी चाँदी ही का था। इसकी बाबत ये भी कहा गया है कि मुख़्तलिफ़ अंगूठियाँ 

. थीं, इसलिये किसी का नगीना चाँदी का था और किसी का हब्शी था। कुछ मुहक्रिक़ीन ने ये तत्बीक़ दी. 
है कि हब्शी नगीना सोने की अंगूठी का था और चाँदी की अंगूठी में नगीना चाँदी ही का था। यहाँ रावी 
को गलती लगी जो उसने हब्शी नगीना चाँदी की अंगूठी से मन्सूब कर दिया। ये इमाम बेहक़ी (4४४5 
का क़ौल है। वल्‍लाहु आलम! (5) 'कन्दा थे' रसूलुल्लाह ($£) के जो ख़ुतूत सामने आये हैं उनमें 
मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फ़ाज़ की तर्तीब इस तरह से है कि ये तीनों अल्फ़ाज़ एक सतर में नहीं लिखे 
गये बल्कि तीन संतरों में हैं। सबसे ऊपर लफ़्ज़ 'अल्लाह' दरमियान में लफ़्ज़ 'रसूल' और नीचे लफ़्ज़ 
'मुहम्मद' (%६) है। इस ततीब से आपका हुस्ने अदब वाज़ेह होता है कि आपने अपना नाम बावजूद 
तर्तीब में मुक़द्म होने की नीचे रखा और लफ़्ज़ 'अल्लाह' ऊपर। फ़िदाहु अबी व उम्मी व नफ़्सी व रूही 


(5200) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 5७६ ७६४ ४७ ,5० 52 55 2 ७:४| 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($8) के पास चाँदी की ५८ 28 49 ७६४ 3७ , ,-» ८ 

अंगूठी थी जिसे आप अपने दायें हाथ में पहनते... 7 टू 
थे। इसका नगीना हब्शा का बना हुआ था ओर 9 न # 5 >> 5 डी ४५ 





(6 204 


... आप नगीना हथेली की जानिब रखते थे। 58 ए७ ॥0७ 7 > <& ५7५८ 


_ (5200) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, . 68 (७ ५४६ 4॥| (/० %॥ ४५०४ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 954. क्‍ को 2 आल 0 2 ४ 0 22020 अर 
द पे हु >री 4++४ 2१००२ 42 ब्लेप्ए 4०४०) 


28 ५७२४७ टू 
फ़वाइद व मसाइलें : (१) 'दायें हाथ में' क्योंकि ज़ीनत के लिये दायाँ हाथ मुनासिब है बायाँ हाथ तो... 
इस्तिन्जा वगैरह के लिये इस्तेमाल होता है। कुछ रिवायात में बायें का भी ज़िक्र है बायें हाथ में अंगूठी 
. पहनने की रिवायात भी स॒ही हैं, लिहाज़ा दोनों हाथों में अंगूठी पहनना जायज़ है मगर तर्जीह दायें को है 
क्योंकि ये अक्सर रिवायात में है। (2) 'हथेली की जानिब' क्योंकि आपने उसे ज़ीनत के लिये नहीं 
पहना था बल्कि मुहर लगाने के लिये पहना था। वैसे कोई हर्ज नहीं अगर नगीना हाथ की पुश्त की तरफ़ 
भी कर लिया जाये क्‍योंकि मना की कोई दलील नहीं। (3) मज़्कूरा अहादीसे सहीहा से ये बात _ 
बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मर्दों के लिये चाँदी की अंगूठी पहनना जायज़ है। रसूलुल्लाह(#) ने 


4 
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और अदृम्म-ए-दीन ने भी इस पर अमल किया। 


(520) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 
फ़रमाया रसूलुल्लाह (%#) की अंगूठी चाँदी की 
थी ओर नगीना भी उसी (चाँदी) का था। 


(5204) तख़रीज : ( सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 956, पिछली हदीस देखें. 


(5202) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (%) की अंगूठी चाँदी की थी 
ओर नगीना भी चाँदी का था। क्‍ 

(5202) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5870, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 957. 


(5203) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे, 


उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (#$#) की 


अंगूठी मुबारक चाँदी की थी। उसका नगीना भी 
इसी (चाँदी) का था। 


(5203) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़ः 


427, तिर्मिजी, हदीस: 740, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 


_95१8, पिछली हदीस देखें 


(5204) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे 

: उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($8४) ने रोम (और 
फ़ारस के बादशाहों) की तरफ़ ख़ुतूत लिखने का 
इरादा फ़रमाया तो लोगों ने कहा: वह लोग मुहर 
के बग़रेर ख़त नहीं पढ़ते तो आपने चाँदी की मुहर 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


ख़ुद चाँदी की अंगूठी बनवाई और पहनी। आपके स़हाबा ने भी नबी ($%६) के इस तरीक़े को अपनाया _ 
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7 3200५ 
(अंगूठी) बनवां ली। मुझे अब भी ऐसे महसूस 
होता हे कि में आपके हाथ मुबारक में उसकी 
चमक देख रहा हूँ। ओर आपने उसमें 'मुहम्मद 
रसूलुल्लाह' नक़्श करवाया है। 

(5204) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 65, 
मुस्लिम, हदीस: 56/2092, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
952. 





(5205) हज़रत अनस (+) से रिवायत है, 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%४) ने एक बार 
 इशा की नमाज़ में ताख़ीर फ़रमा दी यहाँ तक कि 
तक़रीबन निरुफ़ रात गुज़र गई। फिर आप तशरीफ़ 
लाये ओर हमें नमाज़ पढ़ाई। मुझे अब भी यूँ. 
महसूस होता हे कि में (आलमे तस्व्दुर में) 
आपके दस्ते मुबारक में आपकी चाँदी को अंगूठी 
की चमक देख रहा हूँ। 
. (5205) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 640 
सुनन अल कुब्रा लिन्नंसाई: 9522 


ह (48) ४053 किस हाथ में पहननी 
चाहिए? हज़रत अली ओर अब्दुल्लाह बिन 
_ जाफ़र (#) की हदीस का ज़िक्र 







(5206) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि _ 


नबी-ए-अकरम ($%) अपनी अंगूठी दायें हाथ में 
पहना करते थे। 


(5206) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 
. 4226, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9526. 





कप ४ ष ' फ्ः 
4 सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (९. 
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. फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5200 


(5207) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से 08 दादी ७ 8 सब हा 
.. रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($%६) अपने दायें. ,, » ७ ७६७ 3७ ५ १5१७ ७४७. 
.. हाथ में अंगूठी पहना करते थे। 
. (5207) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 744 

सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9527, पिछली हदीस देखें ४... ७ 250 3 ७४86 


बाब : (49) 


(2 ० ० (डी “(४2 ( (जा हि 20300 


हल है लि 


ध 







(7१) : (० 





॥ लोहे की अंगूठी, जिस पर चाँदी का कक हे ली 
चढ़ा हो, पहनना 32325: ५४५५ ००५४ ०-० ५ 








(5208) हज़रत मुऐक्रीब (#) ने फ़रमाया:. ६६ , ९ , 6६ 25 .22८ ४:58 
जिस पर चाँदी का ख़ोल चढ़ाया गया था। ओर / जा हा के ्त् ह # 
बसा औक़ात वह मेरे हाथ में रहती थी। (और. * व लक 


हज़रत मुऐक्रीब (#) रसूलुल्लाह ($) की. 9 ४7४४ ७ ०-४ ४+& ४४ (र्द७ 
अंगूठी मुबारक की हिफ़ाज़त पर मामूर थे।) 5७ ४७ ८ ०-५ 4 «| 
(5208) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: .. &&$ 4९ ८.2 6७ 





०७६ - 
क्‍ क्‍ द हिल 0,०5 ०५ >ल्टएे 
फ़वाइद व मसाइल : (4) इमाम नसाई (4$£8) ने जो तर्जुमतुल बाब क़ाइम किया है उसका 
मक़स़द ये अहम मसला बयान करना है कि चाँदी का ख़ोल चढ़ी लोहे की अंगूठी पहनना शरअन जायज़ 
है। मुत्लक़न लोहे की अंगूठी पहनने से गुरेज़ ज़रूरी है क्योंकि उसे जहन्नमियों का ज़ेवर कहा गया है। 
(अल्मौसूअतुल हदीसिया, मुसनद अहमद: /69) (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित होता 
है कि अहले इल्म व फ़ज़्ल की ख़िदमत करना मुस्तहब है, और आज़ाद आदमी से भी ख़िदमत कराई 
जा सकती है बशर्ते कि वह बरिजा व रगबत ख़िदमत करने पर राज़ी हो। (3) सरकारी और इसी तरह 
दीगर अहम इदारों की ऐसी मुहरें जिनके साथ ख़ुतूत व दस्तावेज़ात पर मुहर लगाई जाती: है, उनकी 
हिफ़ाज़त करना ज़रूरी है ताकि उन्हें कोई गलत इस्तेमाल न करे क्‍योंकि इस तरह तमाम दस्तावेज़ात 
और ख़ुतूत वगैरह गैर मोतबर ओर नाक़ाबिले ऐतमाद करार पायेंगे। बललाहु आलम! 


4224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9534.. 


९ 
ः 
५. 
रा 
है 
वर 
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7 4८. सुनन कुबना से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (नई 0, 






9 द (६ , 0७०७... ॥ 
209 ० (८4:७० 





| बाब: (50) पीतल की अंगूठी पहनना |  बाब: (50) पीतल की अंगूठी पहनना 


ह ( 5 ट 0) 9 ) हज़रत हक सईद | हलक ( ६ ने हट हे 9: 8 ० (2 हा हि | 
फरपमक्‍्राया एक यो ० ह 26 2424० (4 मत ई (६ ०८4००] ह औ। उ 0 
जा 6 का हु हि ४ 3 ३४००० | ब् की ०) ७ ; 26#2 ८०८०4 2०४८८ | 


32 प़ें # ४ १३ 
अकरम($६) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर ४५ ७४ 3७ - 8 2 ४ क्‍ 
& <2 छू ०७ - <४ ४ ७ ८६५ - 


सलाम कहा। आपने उसे जवाब न दिया। उसके ० बट 
हाथ में सोने की अंगूठी थी। और उसने रेशमी. | »< && ७० ४ 3,० 4७ २४० 
क्रमीस पहन रखी थी। उसने वह दोनों चीज़ें 3360 0५ 8 75. 7 हि 
उतारने के बाद फिर सलाम अर्ज़ किया तो आपने; श्र 2८ ५० 2: ॥] (8 ६ ,& 52] 
हे 2235 55 53 ४४ ४७ .५,-४४ 
सलाम का जवाब दिया। फिर उसने कहा: ऐ “7१77, हि के 
अल्लाह के रसूल! मैं अभी आपके पास हाज़िर._ :+7 #४+ #५५ 4४ 4 (/०० | 
हुआ था तो आपने मुझसे ऐराज़ फ़रमाया था। 483 «४४ <» £४ ०४ » 355५ ५2४ 
हा में ९ 9 ली ४ ५१८ 52% 9 ४5 (८4465 5 
आपने फ़रमाया: "तेरे हाथ में आग का अंगारा 8 :5८॥ 275 59 ८ / ५४७७ ,«& 
 था।' उसने कहा: फिर तो में बहुत से अंगरे लाया. , ,, 6 ६ #र्य ॥॥ )2- ८ ॥६ 
; .. ८७&५>72७ (४ <&0%8॥ ०0 ०.०; ८ ०७ 
हूँ। आपने फ़रमाया: 'जो तू लेकर आया था, 3 
हमारे नज़दीक उसकी हेस़ियत हर्रा के पत्थरों से. ०१ ४ ४£ (८ ०४ 4] "०७ . «७ . 
ज़्यादा नहीं। अलबत्ता दुनियावी ज़िन्दगी में इससे... «8 ४५ | <<& ०8 ०७ . " ७ 
| ! उसने की: में वा लक 5 निकल 
फ़ायदा उठाया का सकता है। उसने अर्ज़ की: में ५५ ६ डि, 2५5६ ७॥ "३७. 
किस चीज़ की अंगूठी पहनूँ? आपने फ़रमाया: ँ 


टी ७ 


ठी 9 » ८ हज है| (३ 
" 23६) 5४० ६६७ 485 59 5:७० 


'लोहे, चाँदी या पीतल की अंगूठी।' न 5 कं आए आदि 
देखें हे >> 0 ८45 /  ॥१ (६ 425 | 5५ (८8 (६ 

(5209) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 59,. सटे ०१ “४ ४४ ;#८ शक ४५ हे 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9532, बुख़ारीं, हठदीस: 022. । 9 25 3 3)5 5| 


: फ़ायदा : ये रिवायत अबू नजीब की जहालत की वजह से ज़ईफ़ है और इसकी किसी ने मुताबिअत भी 
नहीं की। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्मौसुअतुल हदीसिया, मुसनद अहमद: 7/80 व ज़ख़ीरतुल 
. उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/308) हु 


(520) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 455० ७४५ 2७ , ५ 5 4४८5 ७:७| 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($&8) (घर से) बाहर ,८, ७४ 38 ,<,:०१ 40 ६ ८: 
तशरीफ़ लाये जबकि आपने चाँदी की अंगूठी कक 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0 | (॥०((7$ 209 





सुनन नस प्र 
पहन रखी थी। आपने.फ़रमाया: जो शख़्स इसके. ८३ ,४॥ 45 5७ ४७ 5६७८७ ८५ 
मुताबिक़ अंगूठी बनाना चाहे, बना ले लेकिन जा 2 9 

उसके नक़्श जैसा नक़्श न करवाना।' क्‍ ४ हू ४ ५. + ५४६ 
(5240) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5877,. ०८ “*# -४४ २४; #५५ 4४४ *४ (/-० 
मुस्लिम, हदीस: 2092, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9533. 4०७८ ६+<४ 3 3; ७" ०४४ 4.&5 


. #->«- 0 (>+ | »<4८० )५ ५८७ ः 
फ़वाइद व मसाइल : () नबी-ए-अकरम ($६) की अंगूठी मुबारक पर 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' 
... नक़्श था जो दरअसल आपकी मुहर थी। अगर दूसरे लोगों को भी इस नक़्श की इजाज़त होती तो इस 

. मुहर में इम्तियाज़ न रहता और जालसाज़ी हो जाती। मुहर बनवाने का मक़स़द ही फ़ौत हो जाता। (2). 

. इस हदीसे मुबारका और इसके बाद वाली हदीस़ की मुनासिबत मज़्कूरा बाब के साथ नहीं बनती। 
बेहतर और अफ़ज़ल ये था कि इन अहादीस़ पर इसी तरह बाब बाँध जाता जैसा कि सुनन अल कुब्रा में 
क्राइम किया गया है, यानी इस बात की मुमानिअत कि कोई शख़स़ अंगूठी पर ये अल्फ़ाज़ नक़्श कराये 
मुहम्मद रसूलुल्लाह'... ; 
(5244) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ४: ८8 5७३४० ,3$5 2 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($) ने... ० 
एक अंगूठी बनवाई और उस पर (मुहम्मद हि दी 5 2६ ७६ 38 क्‍ 
रसूलुल्लाह) नक़्श करवाया। फिर आपने. ४ ४४ ४7४ ० ४ 
फ़रमाया: 'हमने एक अंगूठी बनवाई हे ओर उस 
पर नक़्श करवाया है। कोई शख़्स उस नक़्श की. ,/॥॥| (आ० 40 ।2- 54 3$ 
तरह नक़्श न करवाये।' हज़रत अनस ने फ़रमाया  .,, १: ्र 
मुझे (आलमे तम्व्वुर में) यूँ महसूस होता है कि में... अत क नह ही #आाक ढ 
अब भी आपके दस्ते मुबारक में अंगूठी की चमक... ५+ १४ ५-६ ५८७४ ७८४४० ४ ४ 


है 
है 
छ 
है 3 ६ 


फू 
६ 
कर 
5. 
सर 
है 
० 


है 
हे 


देख रहा हूँ। .. द3 0७ | . " ५६6 «5 4६ 
(5244) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा के की 0 कद 


लिन्नसाई: 9534, पिछली हदीस देखें 
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(522) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से - 29% ० ७ #ए८ ४७] 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाबा: १, एंड 8 2.६ ७६ 08 355 
'मुश्स्कीन की आग से रोशनी हासिल न करो। 
ओर अपनी अंगूठियों पर अरबी इबारत नक़्श न ५४ ७; ०१ 2 


श्र 
द्र 
| ५ ०.०- 2690 


करवाओ।' द ९" 86 4 5 
(5242) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: |,5& ); ८४.<<॥ ७ [०८८४ 
3/99, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9535. है 





ह् 






बाब: (52) अंगुश्ते शहादत में अंगूठी 
| पहनने की मुमानिअत _ |. पा 
(523) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि. ७४ 38 ...-5& 5 4७८ ४:४8 
रसूलुल्लाह ($%) ने मुझे फ़रमाया: 'अली! 5८ ०4॥ ५६ ०»७ $ 50८ 
अल्लाह तआला से हिदायत और मियाना वी. | 7 “7! गा ता हु 
माँगा कर।' ओर आपने मुझे इस ओर इस, यानी क ४५० ५४ ४७ 2४६ ४७ ८४७ $5; 
शहादत ओर दरम्यानी उँगली में अंगूठी डालने से. 40 /.« ७ ४" «५.५ ५५४५ 40 (० 
मना फ़रमाया। हे (॥ 25५65 . " 852 35 
(523) तख़रीज : (सनद सही) अल हुमेदी, हदीस: 52, 08 हा 
बुख़ारी, (तालीक़तन), ब मुस्लिम, हदीस: 78, 2/65, सुनन पा य 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 9536 . >»«295 25050, 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि (मर्दों के लिये)अंगुशते शहादत 
और दरम्यान वाली ऊँगली में अंगूठी पहनना ममनूअ है, और इन दोनों उँगलियों के अलावा बाक़ी दो, 
यानी छंगली और उसके साथ वाली उँगली में अंगूठी पहनना दुरुस्त है। इमाम नववी (40४8 ) फ़रमाते 
हैं कि मुसलमानों का इस बात पर इज्मा है कि (मर्दों के लिये) छंगली (चीची) में अंगूठी पहनना 
मसनून है जबकि औरत अपनी तमाम उँगलियों में अंगूठी पहन सकती है, और उन्होंने ये भी कहा है कि 

शहादत वाली और दरम्यान वाली उँगलियों में मर्दों के लिये अंगूठी पहनने की जो मुमानिज्रत है तो ये. 





दा] 








% छ 
.. ५9०2 ल्‍ा (५६ न $्ढा कं भर 208 (2.] 
टध 32053 - १2४७५ १४४ (2 ७४) 





5/7€//(7 ध/7 
<$>92&2.25 64“ &6 उड 7 





सुनन नसाई सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल दा (0७४8 27 । 
नह्य तन्ज़ीही है, वजूब की नहीं। लेकिन इमाम नववी (४७४ ) की ये (नह्य तन्‍्ज़ीही वाली) बात 
महल्ले नज़र है क्योंकि नह्य तो तहरीम के लिये होती है मगर ये कि कोई क़रीन-ए-सारिफ़ा मौजूद हो 
और उस जगह कोई भी क़रीना नहीं है, लिहाज़ा ये नह्य तहरीम के लिये है। वललाहु आलम! (2) 
हिदायत व सदाद (मियाना रबी) की दुआ करना मुस्तहब है। ही क्‍ 
 (5244) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया; 58 45: «थी 58 45० ७: | 
_ ससूलुल्लाह (%) ने मुझे इस और इस, यानी. :८ 27 4८ && १७ ,६ 
अंगुश्ते शहादत ओर दरम्यानी उँगली में अंगूठी कब कक 

डालने से मना फ़माया है।.... कर हक पा ल 
ये (उस्ताद मुहम्मद) इब्ने अल्मुसन्ना के लफ्ज़ हैं। हर हट कक कह मर 05 
(5244) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 








 - १४०७३ १२४ ५» «०४ >+ (28 


64/2078, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9538, 9539. जज 220 2) . (2०9 ००५०४ 
_(525) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि ७४७ 3७ ..,४:७ 58 [५५ ४:25 
रसूलुल्लाह ($#) ने मुझे फ़रमाया: कहोः ऐ. ०486 5३ ८०७ ७४४ ०५७ १३. 


अल्लाह! मुझे हिदायत ओर मियाना रवी पर 
क़ाइम रख' और आपने मुझे इस और इस, यानी ँ आम आर 
अंगुश्ते शहादत और दरम्यानी उँगली में अंगूठी. 6 ४४ "४५ 4४४ 47 (/-० £* 


. डालने से मना फ़रमाया। . &# 3 23 - " ७0-७५ «२४ 
. (525) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें 2७००५ +८० 3५5॥ 2४७५ ०.४ (३ ७४ 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 954॥ द क्‍ । ((/5५| २,०५८ ४७; ४७ . «2; 


फ़ायदा: 'मियाना रवी' अरबी में लफ़्ज़ सदाद इस्तेमाल फ़रमाया गया है। इसके लफ़्ज़ी मानी दुरुत्त बात और 
दुरुस्त काम के हैं। और दुरुस्त वही होता है जिसमें मियाना रवी हो, लिहाज़ा इस मानी को तर्जीह दी गई है। 


बाब : (53) हलक में दाख़िल होते 
वक़्त अंगूठी उतार लेने का 


(526) हज़रत अनस () से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (%) जब बेतुल ख़ला में दाख़िल 
होते तो अंगूठी उतार देते। द 
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(526) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 746, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 9542, देखें, हदीस: 4008. 


(527) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत हे, 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने सोने की - 
अंगूठी बनवाई और उसका नगीना हथेली की _ 


तरफ़ रखा। लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा 


लीं। फिर रसूलुल्लाह ($%) ने वह, अंगूठी फेंक दी. 


और फ़रमाया: “अब में इसे कभी नहीं पहनूगा।' 
तो लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ फेंक दीं। 

(527) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5866, 
मुस्लिम, हदीस: 54/209, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
9546. 


. फ़ायदा 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (जई » | 


७५॥ 0७ ६22 5४ 5७८ 0७:2] 





|! का 





(2(/$ 22 


& | 5७ ०0... «५ «0 ,५० ५20 


45७ 65 लत 
0 00 25805 हक + 585) 
4) ४ हज ४७ ८८ 22 >+ (3५ 
५ 5५ ५४७ ॥.., ०0० ५0 (० 
७॥ 5546 48 | 5५५ 4५७ 
(अ> 4०४ +४५७ ०-7 29 
4&<2॥ ) " ४७; 45७ ,...) ०५ «४॥| 
पं % 2.6 रत  "र्ड 


जाहिरन इस रिवायत का मुताल्लिक़ा बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाज़ा या तो 


मुसन्निफ़(4४/£5 ) यहाँ नया बाब क़ाइम करना भूल गये हैं या इशारा है कि साबिक़ा रिवायत (526) 
वहम है। असल रिवायत में सोने की अंगूठी उतारने का ज़िक्र है, वह भी बेतुल ख़ला में दाख़िल होते वक़्त 
नहीं बल्कि दोबारा न पहनने के इरादे से। वल्‍लाहु आलम! आइन्दा अहादीस के बारे में यही कहा जायेगा। 


(528) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने सोने की अंगूठी बनवाई 
ओर उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखा। लोगों 
ने भी अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर नबी-ए 
अकरम($%) ने वह अंगूठी उतार फेंकी ओर 
फ़रमाया: 'में इसे कभी नहीं पहनूँगा।' द 
(528) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम,: 53/209१, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9547. 


(529) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत हे, क्‍ 


उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (%) ने सोने 


की अंगूठी बनवाई थी, फिर आपने उसे पहनना 





(६७ ०७ 244५० 2 (० डक, 92. 
॥ +5 (७0 4 ५40 3५2८ 0८ 3७ 
हे (६2५ रध्कि (2४ हि | 3 कक | ४ हा 
७8 ६ ६ ७५ ६: (५४ 
/4/ ५7५5 
" ०0७ &8 85 5.8॥ 4४:०७ ८०४ 
| " || 4<॥ १| 


०७ 3४ >ध 4४0 2४८ ८3 ७८ ४:७| 


+ ५७४» २ <»2 ७+ ५3 86 की दी 
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छोड़ दिया ओर चाँदी की अंगूठी पहनी और उसमें 
'मुहम्मद रसूलुल्लाह' नक़्श करवाया ओर 


फ़रमाया: 'किसी को लाइक़ नहीं कि वह मेरी 


अंगूठी के नक़्श के मुताबिक़ नक़्श बनवाये।' 
फिर आपने उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखा। 


(5249) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 55/2097, 
पिछली हदीस देखें, सनन अल कब्रा लिन्नसाई: 9549 


हिट । 


(5220) हज़रत इब्ने उमर () से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (%) ने तीन दिन सोने की अंगूठी 
पहनी। जब आप के सहाबा (.&) ने ये देखा तो 
सोने की अंगूठियाँ आम हो गईं। आपने अपनी 


अंगूठी उतार दी। न मालूम आपने उसे कया किया? . 


फिर आपने चाँदी की अंगूठी बनाने का हुक्म दिया 
ओर फ़रमाया कि इसमें 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' के 

अल्फ़ाज़ कन्दा किये जायें। ये अंगूठी रसूलुल्लाह 
के दस्ते मुबारक में रही यहाँ तक कि आप अल्लाह 
तझला को प्यारे हो गये। फिर हज़रत अबू बक्र 
(:&) के हाथ में रही यहाँ तक कि वह भी अल्लाह 
को प्यारे हो गये। फिर हज़रत उमर (.&) के हाथ में 
रही यहाँ तक कि वह भी अल्लाह को प्यारे हो गये। 
. फिर हज़रत उस्मान() की ख़िलाफ़त के छः 
साल तक उनके हाथ में रही। फिर जब ख़ुतूत की 
कसरत हूई तो आपने वह अंगूठी एक अन्‍न्स़ारी के 
सुपुर्द कर दी (ताकि वह मुहर लगा दिया करे) वह 
मुहर लगाया करता था। एक दफ़ा वह अन्म्ारी 
हज़रत उस्मान (.#&) के एक कुएँ की तरफ़ गया तो 
उससे वह अंगूठी (उस कूएँ में) गिर पड़ी। बहुत 
तलाश की गई मगर न मिली। फिर उन्होंने उस जेसी 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


रा क )। 6 243 
ज॑+ & 58 7७ ८ ०! (3४ 
8 ० 8५ ५5७ (# .... ०४० ५0 

४ ४७8 59 ५४ ५5४ (5 ४ 
5 कह 
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एक और अंगूठी बनाने का हुक्म दिया ओर उसमें _ (55 ५७ (६8 ०७ ०४७, >8 
भी 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' के अल्फ़ाज़ कन्दा.. * दा | 
. करवाये। . «४०५८ 


(5220) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
. 4220, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9550 

. . फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह ($%६) की मुबारक अंगूठी आपकी वफ़ात के बाद ख़ुलफा के 
हाथ में बतोर ज़रूरत व तबर्रुक रही न कि बतौर मिल्कियत। जब वह अंगूठी गुम हो गई तो फ़ित्ना व 
 फ़साद का दौर शुरू हो गयां। गोया एक बहुत बड़ी बरकत उठ गई। आख़िर ख़ातमुन्नबिय्यीन ($8) की 
अंगूठी थी। (2) 'ख़ुतूत की कस्रत' तो उनको बार बार मुहर लगाने में दिक़त होती थी। उन्होंने मुहर 
लगाने के लिये एक अम्सारी को मुक़र्रर फ़ममा लिया। (3) 'एक कुएँ' उस कुएँ का नाम बीरे अरीस. था। 
अंगूठी तलाश करने के लिए कुएँ को पानी से ख़ाली किया गया और फिर कई जगह छानी गई मगर 
अंगूठी को न मिलना था न मिली। (4) 'अल्फ़ाज़ कन्दा करवाये' अहादीसे सहीहा में वाज़ेह तोर पर 
मौजूद है कि रसूलुल्लाह (#%) ने अंगूठियों पर ये अल्फ़ांज़ कन्दा कराने से लोगों को रोक दिया था 
लेकिन ये अंगूठी तो असल अंगूठी के क़ाइम मक़ाम थी, इसलिये इस पर ये अल्फ़ाज़ कन्दा कराये गये, 
और आपका मक़स़द इश्तेबाह और जालसाज़ी की बन्दिश था। अस़ल के गुम होने पर नक़ल की तैयारी 
.. से ये ख़दशा नहीं होता। इश्तेबाह और जालसाज़ी तो तब होती अगर बैक वक़्त कई अंगूठियाँ एक नक़्श 
वाली होतीं। गोया अहकाम का मदार मक़ास्रिद होते हैं न कि ज़ाहिर अल्फ़ाज़। और ये बात याद रखने 
की है। इस जैसे नक़्श वाली अंगूठी बनवाने से मुमानिअत की एक अहम वजह ये भी थी कि इस नक़्श 


... की हैसियत सरकारी थी, इसलिये आपके बाद ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन वह अंगूठी इस्तेमाल करते रहे और 


इसके गुम होने पर सय्यदना उस़्मान (#) ने ऐसे ही नक़्श वाली अंगूठी बनवाई। वललाहु आलम! 


(522) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. ८७ 86% 2 ७४ ४७ 625 ७:८४ 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने सोने की अंगूठी बनवाई। 
आप उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखते थे। 
लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर. 5 4४५ 4 ० 40 ८५: 
. रसूलुल्लाह (%8) ने उसे उतार फ्रेंका। लोगों ने भी *४ £५ ७४ 4० 5४५ ५५५ ७० ५७ 

अपनी अंगूठियाँ उतार फेंकी। फिर आपने चाँदी ५2५ ४ ७५ २ 2.8 980 


जे ४४-*३७३०१ । आप उससे मुहर लगाते थे। €& ... ५६ 40 ./० 40 बा 


हक | ४ हा >*' हा हट (४ (डी ८ नग (् 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (९ | । (॥((४४$ 25 


(522) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 83 4.55 ५५ ८5७ ७4 जा ((॥ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 955. ह 


कक ह ५ शै च्टम्प्ट 3७3 


फ़वाइद व मसाइल : () उतार फेंकी' सहाब-ए-किराम (.&) के इस तरह करने से मालूम होता है 
कि रसूलुल्लाह (%#) के अफ़आल की इक़्तेदा भी इसी तरह ज़रूरी थी और है जिस तरह आपके 
अक़वाल व अहकाम और फ़रामीन की, मगर ये कि ख़ुसूस की कोई दलील हो। (2) इन अहादीस़ की 
बाब से मुनासिबत के बारे में देखिये फ़ायदा हदीस: 527 (3) 'इसे पहनते नहीं थे' यानी हमेशा नहीं 

पहनते थे, ताहम अक्सर उसे पहना करते थे। द 


बाब: (54) 
__ घुंघरू ओर छोटी घण्टी का बयान 


(5222) हज़रत अबू बक्र बिन अबू शेख़ से 55६० .,/ .) 3८४ 53 45०८ ७ 
रिवायत है कि मैं हज़रत सालिम के पास बैठा था 5५४ 5 0० - 5. 
कि हमारे पास से उम्मुल बनीन का एक तिजारती प्रा आर 
क़ाफ़िला गुज़रा। उनके साथ (बहुत सी) घण्टियाँ. ५+ उ्ज का लीड ४ ४५४ - 
थीं तो हज़रत सालिम ने हज़रत नाफ़ेज को अपने. < &# «2४८ ४ :+ & 85 ७४४४ 
. वालिद मोहतरम (हज़रत इब्ने उमर (#)) से & ८७ <& ४४ ,&5 ., ४ 5५ 

बयान किया कि नबी-ए अकरमए(#) ने धो 7 ८23; ६ 5७ ०० 

फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस क़ाफ़िले के साथ नहीं जाते. 5 लेके की आई 
जिनमें एक घण्टी भी हो। क्या ख़याल हे, उनके 
















साथ कितनी घण्टियाँ होंगी? ' 0० ऐंड 2४.) «४० *ऐ| (+० ८6४ 
(5222) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्ा_, " [४ ४ 2५ 4-५० (5८ 5७505) 2७.५: 
लिन्नसाई: 9553... द 

| रा (>> ८.० £१9 (४ ४० (ले 


... फ़ायदा : घण्टियाँ वगैरह से रोकने की वजह में इख़ितलाफ़ है। या तो शेतानी आवाज़ होने की वजह से 
क्योंकि ये जानवरों और लोगों को मस्त करती है। गोया मोसीक़ी के हुक्म में है। या इसलिये कि घण्टी 
वगेरह की आवाज़ से लश्कर की आमद का पता चल जाता था जब कि बसा औक़ात अचानक हमला 
मकसूद होता था। ये वजह हो तो मछ्सूस हालात में मना होगी। लेकिन सही बात ये है कि ये मुत्लक़न 
मना है क्योंकि हदीस नम्बर 5224 में घर का भी जिक्र है। 
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(5223) हज़रत सालिम ने अपने वालिद 
मोहतरम से नक़ल किया कि नबी-ए अकरम($%) 
ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस क़ाफ़िले के साथ नहीं 
जाते जिसमें घण्टी हो। 

(5223) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/27, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9554. 


(5223) (ब) हज़रत सालिम अपने बाप (हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन उमर (%६) से मरफ़्अन बयान 
करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस 


क़ाफ़िले के साथ नहीं रहते जिसमें घुंघरू 


(घण्टियाँ) हो। 


(5223) (ब) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
: देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9555. 


(5224) नबी-ए-अकरम ($#) की ज़ोज-ए 


मोहतरमा हज़रत .उम्मे सलमा (:&) ने फ़रमाया: 
मेंने रसूलुल्लाह ($8४) को फ़रमाते सुना: 'फ़रिश्ते 
उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें घुंघरू या 
घण्टी हो। ओर फ़रिश्ते उस क़ाफ़ले के साथ नहीं 
जाते जिसमें घण्टी हो।' 

(5224) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्ससाई: 9556... 


333७ & + ४ ८-७ ४७ ८५-५४ 
हि जम  ह आ मिमयग ध 
कि ५० (४ 
(र+ ०... (+ ५८ ७355 «॥| 
| के ०७ (* ७०3 ५.५ 8 8॥ (४० ८०० ््ं 
"४६४ ५७ 48: 820 (>.० 
2504)॥ «३ 40॥ 2४० 5 45८ ७.४ 
०७ ५५3४८) «५५५ 2 ४5५ ०2७ 


(४ -४+१ २ हल खा (७ ४ हा (2२ ह्डै ७ (६४५७ ॒ 


। | ऐ है|) न“) ) ५०...| (४ (५० (४ 


"कद पछ 28; 86 (जे. 


०७ ००७ 22 ट्री 02 ० +०२ (७.० 
0 हर 30 36 (४७ ४४६४ 
ण (9 35५ 5 3५८4८ 
न 3 बम 4 (० ८६४ ४ 4 
“८ *0 (2० ४४! ८५.८ </७ 
255 58007 50 0 
5550) 2७४ ५ 2.& ५ (#४४ 

. " «#& ५७ 48; 


फ़वाइद व मसाइुल : (१) घुंघरू जानवरों, परिन्दों यहाँ तक कि बच्चों के गले में डाले जाते हैं। इसी द 
तरह जानवरों, परिन्दों और बच्चों के पाँव में भी बाँधे जाते हैं जब कि बड़े जानवरों की गर्दनों में भी 
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घण्टी डाली जाती है। वेसे भी स्कूलों और गिरजों में घण्टियाँ बजाई जाती हैं। नबी (8) ने घण्टी को. 
'शैतानी आवाज़ फ़रमाया है, लिहाज़ा कहीं ज़रूरत और मजबूरी हो तो उसकी गुंजाइश हो सकती हे। 
बिला वजह जायज़ नहीं। (2) फ़रिश्तों से मुराद रहमत के फ़रिश्ते हैं वरना मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते और 
कातिबीन फ़रिश्ते तो हर वक़्त साथ रहते हैं। गोया घण्टी वाली जगह फ़रिश्तों की बजाये शैतान होता है 


इसलिये वहाँ अल्लाह तआला की रहमत नहीं होती। 


(5225) हज़रत अबुल अह्वस्न अपने वालिंद से ._ 


बयान करते हें कि में रसूलुल्लाह ($#£) के पास 
बैठा हुआ था। आपने मेरे बोसीदा से कपड़े देखे 
तो फ़रमाया: 'क्या तेरे पास माल हे?' मैंने कहा: 


जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! हर क्रिस्म का माल 


है। आपने फ़रमाया: 'जब अल्लाह तआला ने तुझे 


माल दिया है तो तुझ पर उसके अस़रात नज़र आने 


चाहिए।' 
(5225) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
4063, सूनन अल कब्रा लिननसाई: 9557 


है हम 


०७ 2१७)॥ ८5 35७ 
2 ७७ ०७ 5७६० 


५२०० 2 
ऊथद अं ७ |. 
४४,2०2 ६6 ५०४0) ० ६६ ०5७: | 
4५) (#-० १४ ४५८ ++ ५४७४ ८ 
आन ७ & ०5 ५.५ 
५ 50 ०,०८ ६ ६ <.5 . " ०७ 


नी 


29 25 3७40 अ2र्ए 5 "७७ . / 


॥ [2 


नह 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस और आइन्दा हदीस़ का क़रीबी बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं 

अलबत्ता किताबुज्‌ ज़ीना से ताल्लुक़ है। (2) 'असरात नज़र आने चाहिए' यानी अपनी हैसियत के 
मुताबिक़ रहना चाहिए। ये भी अल्लाह तञआला का शुक्र अदा करने की एक सूरत है, और अमीर 
आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक़ रहे तो साइलीन को सहूलत रहेगी वरना लोग उसे मुस्तहिक़ समझ 
कर उसको ज़का ' पेश करेंगे जो उसके लिये ख़जालत शर्मिंदंगी का सबब होगी, अलबत्ता अच्छे कपड़े 


पहन कर किसी को हक़ीर न समझे। 


(5226) हज़रत अबुल अह्वस के वालिद से 
रिवायत है कि वह नबी-ए-अकरम (38) के पास 


बहुत कम मर्तबा लिबास में आये। नबी-ए. 


अकरम (#£) ने उन्हें फ़रमाया: 'क्या तेरे पास 
. कोई माल हेै?' उन्होंने कहा: जी हाँ! हर क़रिस्म 

का माल है। आपने फ़रमाया; 'किस क़िस्म का? ' 
उन्होंने कहा: अल्लाह तझआला ने मुझे ऊँट, गाय, 


नी ना है नी 
थ्र् नम £५ » ना क्र 5 
श्र (६३ ५४ (६ कै हक हक > 260 “2.७ (६ ह 


८५१ (><.2.| हि (>+ ६ 2»; [35५ | (5 स्दि 
0 200 व आल 6 हट 
अं बडी (से ५5 बम नए (आ० ८.३९)| 

" ०५०७ 4०० «0 ०० ८22 4४6 ०४६ 
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59-75 आर 0 
) 


४ के 2]8 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (१ >+ 2 ।0(७८ 


बकरियाँ, घोड़े ओर गुलाम सब कुछ दिया है। 08  ॥४॥ (| ६. घ्छ्७ णण्खा 
आप ने फ़रमाया: 'जब अल्लाह तझआला ने तुझे 0 5 ६ ॥$ ७] < 
माल दिया है तो फिर तुझ पर अल्लाह तआला के * ४ हु 





..फ़ज़्ल व करम के आसार नज़र आने चाहिए।' ७ "०४७ . 53520 /#7॥ «४ 2) 
(5226) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . ४) 4-० | 205 25 ॥७ 40 |3७| 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9558 , "५८४५ 


फ़ायदा : लिबास किसी की शख्सियत का अक्कास होता है, और उमूमन लिबास से इन्सान की माली 
ज़हनी और समाजी हैसियत का पता भी चलता है। मज़ीद बरां ये कि लिबास से किसी के मुहज्ज़ब और 
गैर मुहज्ज़ब होने का पता भी चलता है, इसलिये लिबास स्लाफ़ सुत्थरा, बा पर्दा और माली लिहाज़ से 
हैसियत के मुताबिक़ होना चाहिए। अलबत्ता फ़म्र व तकब्बुर नहीं होना चाहिए। सहीह लिबास वही है 
जिसमें कंजूसी, फुजूल ख़र्ची, उरयानी, रियाकारी और फ़ख़ से परहेज़ किया गया हो। लिबास के मामले 
में ज्यादा तकल्लुफ़ भी मायूब है जिससे इन्सान ख़ुद तंगी में पड़ जाये। रेशम पहनना और लिबास टखनों 
से नीचे लटकाना शरभअन हराम है, ख़वाह किसी भी नियत से हो, अलबत्ता शरई उज्र और मजबूरी 
क़ाबिले क़बूल है। 


उसे 99४7८ 
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जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (पमुज्तबा में से) 


मुज्तबा, सुनन कुब्रा ही.से मुछ्तसर है, इसलिये मुज्तबा की अक्सर रिवायात सुनन कुब्रा में 
आती हैं। किताबुज्‌ ज़ीना (सुनन कुब्रा) में आइन्दा रिवायात में से अक्सर गुज़र चुकी हैं। बहुत सी 
रिवायात नई भी हैं। न 


2023 । 24 


85४9) 9:७० 





चीज़ों का जिक्र) 


(5227) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ६८ ४ ७६४७ ०७5४५ 2,६22 
कि मुझे रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 'पाँच. ४५ 30७ ७॥ «६ 5 र्डझ 57 


चीज़ें फ़ितरत से हैं। मूँछें तराशना, बग़लों के बाल 

उखेड़ना, नाख़ुन तराशना, ज़ेरे नाफ़ बाल मृण्डना 
और ख़त्ना करवाना।'.. 
(5227) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 0. री ब्ल+नी ह 2७ ० पुआओं 
" 285 /॥ /,०८ ,. ०७ 0७ 52% 


-. “२०१ ४) (८) नने ४42) कह ४ (../*+ 
(६५ दर अ 
" 3७०५ ॥-४००)४ ,७७) ६४४; /»))| 
ना क्र हट ०4 नी ्र | 


था) 6.७ ७ 220 22८ ८: २८ 
६ [2० (>> 0०५०७ हे है. है] कक कही हल | है. कल 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5043. 
इक. सात . बाब: (56) || 
मूँछें ख़त्म करना और दाढ़ी पूरी रखना 





| %20/62992४&%%) | | £&£॥; ५०) 5] 25०] 


श्र 


# ९० जा 
#ी 





.. (5228) हज़रत इब्ने उमर (७) से रिवायत है . ७-७ ०४७ 2० & 40॥ १८ ४::3| 
. कि नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: 'मूँछों को 


ख़त्म करो और दाढ़ी को पूरी रखो।' 80 _«:# ०८७, ;५ 77 कद 
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(5228) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5 


मा 5 205 | 3 ८ रन हि का 
फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5 द 


- । (#४४ +८॥ ५२) ५४० |» 
(0८) : ०५) 
(2.22) | (9५१ दा 


(5229) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (#&) से ८०७; ७४४ ०७ ,,,<७ ८: 5७८८ ४:७ 


बाब (57) 


बच्चों के सर मुण्डवाना (जायज़ है) 





रिवायत है, उन्होंने फ़ममाया कि रसूलुल्लाह (%) 
ने (हज़रत जाफ़र तय्यार (%) की शहादत के 
मोक़े पर) तीन दिन तक तो हज़रत जाफ़र की 
ओलाद को कुछ न कहा बल्कि तशरीफ़ भी न 


लाये। फिर उनके पास तशरीफ़ लाये तो फ़रमाया: 


'तुम आज के बाद मेरे भाई पर न रोना।' फिर 
फ़रमाया: मेरे भतीजों को मेरे पास लाओ।' हमें 
आपके पास लाया गया तो हम चाूज़ों की तरह 
(छोटे छोटे) थे। फ़रमाया: 'हज्जाम को मेरे पास 
बुलाओ।' फिर आपने उसे हमारे सर मुण्डने का 
हुक्म दिया। ये रिवायत मुख़तस़र है। 

(5229) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 492. 


०७ | ४७ ४७ ,.# ८: 


“८5.० # 


(री ) दि के £ है ८«ज्/॑ >०2 | ज७३०)१६,० हे 
छ 30 88 2507 5385 5 55) 
५0 (० 4॥॥ ६४ ८७ ८ 


४ ४2५ 3 ४8 &४ ० ०.५ 
५2 4४ २ ,5(/53) " 3॥& ७७| 
«६ टी |५5॥ " ७ ६. 


४ 5॥ " 06 ६७ ४४ ७. & .्७ 
डछ८ . ७.०८ अ5५ 223 . " दीअओ।. 


फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ कि नोहा और बीन करने के बगेर, मय्यत पर रोना, और 
आंसू बहाना, जबकि वह ऊँची आवाज़ में न हो, जायज़ है, और मय्यत पर ग़म्ज़दा और गमगीन होना 
भी शरअन जायज़ है। हाँ! अलबत्ता इस 'बरा-ए-सोग' रोने की इजाज़त स्रिर्फ तीन दिन तक दी गई है। . 
तीन दिन के बाद इसकी इजाज़त भी नहीं। वलल्‍लाहु आलम! (2) हज़रत जाफ़र (#) हज़रत 
अली(,) के बड़े भाई थे और रसूलुल्लाह (%$) के चचेरे भाई थे। उसके साथ साथ वह आपके रज़ाई 
(दुध शरीक) भाई भी थे क्योंकि रसूलुल्लाह ($४) को और हज़रत जाफ़र तय्यार (.&) को अबू लहब 
की लोण्डी स़ोयबा ने दूध पिलाया था। इब्तेदाई दौर में मुसलमान हुये। हब्शा को हिजरत फ़रमाई। फिर 
मदीना मुनव्वरा को हिजरत फ़रमाई। ग़ज़्व-ए-मौता में शहीद हुये। (;&) (3) न रोना' मुत्लक़न रोने 
से नहीं रोका बल्कि सोग के तौर पर, जैसे आम वफ़ात से तीन दिन तक सोग किया जाता है। ताज़ीयत 
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क़्फ्सुर ः््ज्ज्ग्ड 
के लिये आने वाले मिलते रहते हैं और वक़्तन फ़वक़्तन रोने की आवाज़ें उठती रहती हैं वरना आंसू तो 
किसी वक़्त भी आ सकते हैं। आँसूओं पर किसी को इख़ितयार नहीं होता। (4) सर मृण्डने के जवाज़ में 





कोई इड़ितलाफ़ नहीं, बच्चा हो या बड़ा बशर्ते कि सारा सर मुण्डा जाये। बोदियाँ न छोड़ी जायें। 


बाब : (58) बच्चे के कुछ रा मुण्डने 


. ओर कुछ छोड़ देने की मुमानिअत 


(5230) हज़रत इब्ने उमर (.&) बयान करते हें 
कि नबी-ए-करीम ($#) ने क़ज़अ से मना 
फ़रमाया हे। 

(5230) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5054 
फ़ायदा : क़ज़ञ से मुराद यही है कि कुछ बाल मुण्ड दिये जायें, कुछ छोड़ दिये जायें (तफ़्सील के _ 
लिये देखिये, हदीस: 5054) 





(523) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह ($£) को 
क़ज़ञ से मना फ़रमाते सुना हे। 
(523व) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


(5232) हज़रत इब्ने उमर (.%) से रिवायत हे 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने क़ज़अ से 


. मरना फ़रमाया है।.. 
(5232) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5920. 


(5233) हज़रत इब्ने उमर (.#) से रिवायत हे क्‍ 


कि नबी-ए-अकरम (#) ने क़ज़अ से मना 


फ़रमाया हे। 
. (5233) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 3/230 





पक 


हरा 2८) (० कहर 3३ :(0५)० 
>25५-७०| >& _न्‍न्द 
52५ ७६ 08 55% 5 43| ७८३ 
>5 (७5 && 3 455 ७: ०0७ 
४धञ४॥ 5 6 डिव 2.0॥ 5 ४८ 











. ७&४& ०७ ,.<ज्जी 52 ८०2 ०: 


46 ०:४ ह४ 6॥ ८७ ०७ ६४७ 
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सुनन नसाईं 54327 
बार क्‍ बाब : ( जया 9) क्‍ 
कानों से नीचे (कंधों) तक जुल्फ छोड़ना 


(5234) हज़रत बराअ (#) से रिवायत है, «६ & 4&& ४४ 5४ &«& ४:७। 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) दरम्याने क्र. ८ ,5७८॥ _ ५ «८६5 ५» ..७ 
.. के आदमी थे। कंधों का दरम्यानी फ़ास़िला ज़्यादा ही हम > 
था। दाढ़ी घनी थी। आपके सफ़ेद रंग में सुर्ख़ी जज 4 पड मरे बह हक. 
झलकती थी। आपके सर के लम्बे लम्बे बाल. 58 ४ ०22/४ ८४:७6 350 4०3 १४४ 
कानों की कोंपलों तक पहुँचते थे। मेने आपको. 2४ 575 58 2:20 <&5 ४४ 
_सुर्ख़ जोड़े में देखा। अल्लाह की क़सम! मेंने. ५ ऊ दी; कब 25 2 
आपसे बढ़ कर ख़्ूबसूरत नहीं देखा। 

(5234) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 355, *2 ७० ०४) ४ 8० 
मुस्लिम, हदीस: 2337 हे 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४४७४ ) ने जो उन्वान क्राइम किया है उसका मक़स़द ये मसला 
: बयान करना है कि मर्द के लिये जुल्फ्रें छोड़ा और लम्बे बाल रखना जायज़ है, ख़वाह वह कंधों तक चली 
जायें, ताहम कंधों से नीचे बाल लटकाना मर्दों के लिये दुरुस्त नहीं क्योंकि ये औरतों के साथ मुशाबिहत है 
और कंधों से नीचे बाल लटकाना रसूलुल्लाह (%) से साबित नहीं, हालांकि आपके बाल. मुबारक अक्सर 
. ओक़ात लम्बे होते थे, यानी कभी कानों की नर्म लौ तक, कभी कंधों तक और कभी उसके दरम्यान तक हुआ 
करते थे। (2) प्यारे रसूल मुकर्रम (%६) के मुबारक बालों के बारे में तफ़्सील हदीस: 5056, 5065 में 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये। (3) सुर्ख़ जोड़े में' अरबी में जोड़े के लिये हुल्ला का लफ़्ज़ बोला जाता है। ये दो 
..चादें होती थीं। एक तहबन्द के तौर पर बाँधी जाती थी और दूसरी ऊपर ओढ़ ली जाती थी। 

(5235) हज़रत बराअ (#) ने फ़रमाया: मैंने. && ७४५ ७ 5५४० ८१ 2२७ ७:४| 
कोई लम्बे लम्बे बालों वाला सुर्ख़ हल्ला पहने. 0 ,॥्री .« 5७० ७ 5४2. 
हुये रसूलुल्लाह ($8) की तरह ख़ूबसूरत नहीं 


देखा। आपके बाल कंधों से टकराते थे। (आपकी 48 (2 ७-४ 2४ ७) 35 २४३ ५७ 
_ ज़ुल्फ्रें कंधों पर लहराती थीं) . /&38 ६5 ०0.3 4०० * | (५० 40 
(5235) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस द 5८ 


92/2237, पिछली हदीस देखें 
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सुनननसाई #3/0.।. जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5065 


(5236) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया: नबी ..०५८। ७६॥ )७ , 2० ८१ 50० ४:2४ 
ए-अकरम (#%) के बाल मुबारक निःफ़ कानों २.४ १६७ ५७ 08 ... 5७ ...:४ ६७ 





तक होते थे। /+ *7५ 
(5236) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 46० ४५० (८) ००७ 4: 4४ (० 
96/2337... 


फ़ायदा : नबी ($%) के बालों की बाबत अहादीस़ में तीन अल्फ़ाज़ आये हैं: अल जुम्मा, अल्लिम्मा 

और अल वफ़रा, अल जुम्मा कंधों और शानों तक लटकी हूई जुल्फें अल्लिम्मा कान की लौ से बढ़ी 

हूई जुल्फें और अल वफ़रा: कानों तक पहुँचने वाले, यानी कानों से मिले हुये बाल वफ़रा कहलाते हैं। 

रसूलुल्लाह ($%8) के बाल मुबारक, मुख़तलिफ़ ओक़ात में मुछ्तलिफ़ सूरतों में हुआ करते थे। मज़्कूरा 
हदीस में एक सूरत का ज़िक्र है। 


(5237) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि «5६७ ७४ ॥७  >& 3 बचतयछ््् 
हक अकरम (%) के मुबारक बाल कंधों को. |, 5८ 5७ ५5 ८5७ ७६७ 08 
लगते थे। द द 
(5237) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5903 ५०2४ 3 (७ 44 * (० ९०४ 
5904, मुस्लिम, हदीस: 95/2338 द 4235 | ०,६८६ 


 बाब: (60)बालों को (तेल ओर कंघी | 
वगेरह से) संवारना ः 


(5238) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) ने ७४४ ठ6 , >> 5 ७४ ५.७] 
'फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (#६) हमारे पास 4 लत 
तशरीफ़ लाये। आप ने एक आदमी को देखा... है न ध 
. जिसके सर के बाल बिखरे हुये थे। आपने ४ न कड ५25 परे ० 4 
: (नापसन्द करते हुये) फ़रमाया: 'क्या इसे कोई. #- ४ 0४ ४७ #| ५४ ८५ >: 22५ 
ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे अपने बालों को. 58 ४; | ०५.3 4०० «0 ० 
संवारसके।...." ु 222 ७ ७ ४८ ७ " 05 _..]॥| 
(5238) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: हक 
4062, फ़ी अत्तहमीद: 5/52. क्‍ ्‌* गखा॑डंए 
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सुनन (जा ) |(00//# 224 
फ़वाइद व मसाइल : () मक़स़द ये है कि जब कोई शख़्स लम्बे बाल और जुल्फें रखे तो उसे 
चाहिए कि उनकी इज़्नत करे, यानी उन्हें संवार कर रखे, तेल लगाये और कंघी करे, और उन्हें परागन्दा 
होने से महफूज़ रखे। रसूलुल्लाह ($£) का इरशादे गिरामी है: 'जो शख़्स़ बाल रखे हों तो उसे चाहिए 
कि उनकी इज़्त करे, यानी उन्हें बना संवार कर रखे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 463, व क़ालल 
अल्बानी हसन सही) बालों की इज्जत, यानी उन्हें संवारने का ये मफ़हूम क़तअन नहीं कि एक शीशा : 
और कंघी हमेशा जेब की जीनत बनी रहे इस हवाले से रिवायत भी मन्कूल है लेकिन वह दर्ज-ए-सेहत 
को नहीं पहुँचतीं। हाँ बवक़्ते ज़रूरत उनका ख़याल किया जाये, और उसकी हद एक दिन छोड़ कर कंघी 
करना है, बिला नाग़ा टीप टॉप की मुमानिअत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल (.&) फ़रमाते हैं: 
'रसूले अकरम ($8) ने हमें रोज़ाना कंघी करने से मना फ़रमाया।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 459) 
(2) मैला कुचेला रहना और बालों को न संवारना ज़ुहद है न सादगी बल्कि ये हिमाक़त और जहालत 
है, जो किसी भी तरह एक बा वकार ओर क़ाबिले एहतिराम मुसलमान के लाइक़ नहीं। इस्लाम इन्तेहाई 

. स्राफ़ सुथरा और पाकीज़ा दीन है और अपने पेरोकारों से भी पाकीज़गी और सफ़ाई सुथराई का तक़ाज़ा 
करता है। मज़ीद बरां रसूले करीम ($8) का इरशादे गिरामी है: बिलाशुब्हा अल्लाह तआला हसीन व 
जमील है और हुस्न व जमाल को पसन्द फ़रमाता है।' (मुसनद अहमद: 4/33, 34) 





जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(5239) हज़रत अबू क़तादा (#) ने फ़माया. ६४ 5८ ७४७ ०७ ८ ८: ५:०८ ७८७ 
कि उनके के लम्बे लम्बे बाल थे। उन्होंने नबी-ए 53 ४4 ४४७ 0४६ ,. & <; 
अकरम (%) से इस बारे में पूछा तो आपने उन्हें कि आम की 

हुक्म दिया कि इन (बालों) से अच्छा सलूक करो. %# ४* 7४ 9 72०४ ० 7४८ 


(*+ नी 


ओर हर रोज़ कंघी किया करो। क्‍ ०५४ 4४६० 44 ४ <:8४ ०७ 5७ 
(5239) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई. | ५:68 4... ०० *!। ० 280: 
5७४०-४६ 





| बाब: (64) बालों में माँग निकालना | बाब : (6) बालों में माँग निकालना 


(5240) हज़रत इब्ने अब्बास (+) से रिवायत | (8.७ ४७ ८८: 58 5८ ४:८७ 
है कि स्खूलुल्लाह (#) अपने सर के बाल... & 6.8 | उंध# कम 
लटकाये रखते (बालों में माँग नहीं निकाला करते. ; 5 का 
_ थे) जब कि मुश्रिकीन अपने सर के बालों की ४ 'थई ० ४ # न छूटी | 

माँग निकालते। और रसूलुल्लाह ($%) को जब 355 ४.५ *४# 4४ ५५० 2४ ८५८ 
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हुलन्‍न्‍लर किडसर पतप कफ ऋ 
तक किसी बात के मुताल्लिक़ (बज़रीय-ए ८३९ 55 ,52॥ 5७; 555 ४४८८ 
वहय) कोई हुक्म न आता तो आप अहले किताब आल 
की मुवाफ़िक्त पसन्द फ़रमाते थे। फिर उसके न 4 ०५० 3४५ 7४८ 
. बाद रसूलुल्लाह (%) भी (सर में) माँग निकालने. + ४४ ५०४४ ४ 489 ०४ (/-७ 
सन: थे ५ जल द ले मी जा दा .. ४“ £* ४५० 5% # 2५४२ १४ >२४ 
240) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3558 
मुस्लिम, हदीस: 2336 33% 
फ़वाइद व मसाइल-: () आदात में जब तक मनाही न आये, जवाज़ क़ाइम रहता है। चूंकि माँग 
निकालने से मनाही वारिद नहीं हुई, लिहाज़ा माँग निकालना जायज़ है और न निकालना भी जायज़ है 
. क्योंकि निकालने का हुक्म भी वारिद नहीं। आपसे माँग निकालना भी साबित है और न निकालना भी। _ 
इसकी अस़ल वजह ये है कि इसकी बाबत शरीयत ने कोई मख़्सूस हुक्म नहीं दिया। हालात के तहत 
दोनों में से किसी को भी इड़ितयार किया जा सकता है। ऐसे मसाइल में आपका अहले किताब की « 
मुवाफ़िक़त करना उनकी तालीफ़े क़ल्ब के लिये था कि शायद वह इस्लाम की तरफ़ माइल हो जायें 
मगर जब महसूस फ़रमाया कि उनके लिये मुवाफ़िक़त भी मुफ़ीद नहीं तो आपने उनकी मुवाफ़िक़त छोड़ 
दी। रसूलुल्लाह ($8) को अहले किताब की मुवाफ़िक़त इसलिए भी पसन्द थी कि वह कम अज़ कम 
दावे की हद तक ही सही, समावी दीन पर अमल पैरा होने के दावेदार थे। इसके बरअक्स मुश्रिकीन तो 
पक्के बुत परस्त थे। माँग सर के दरम्यान में निकालनी चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह (#&) की आदते 


मुबारका दरम्यान में माँग निकालना ही थी। वल्‍लाहु आलम! 
.. (524) हज़रत अब्दुल्लाह बुरेदा से | ८४.७ ०७ ,८.»५| हनन 
. रिवायत है कि अए्हाबे नबी (%) में से एक. .; ॥॥ ८ ९८ .&2 व -« «६८ 


स़हाबी जिनको उबेद कहा जाता था, ने फ़रमाया - के आ आ कह अल 
कि रसूलुल्लाह (#) ने ज़्यादा नाज़ नख़रे से मना. ० ५ "ली ०१ 36: हे लंड 











: फ़रमाया है। हज़रत इब्ने बुरैदा से पूछा गया: नाज़. ०| ४ -&# 4 ४४६ 3 *४४ 40 

नख़रे से क्‍या मुराद है? उन्होंने फ़ममाया: इसी में से. 5७ ,.., ««> ०॥ (/.० ४0 ),०८ 
कंघी करना ह। रो ४85 (६2 (5९५) ० डे ०८ द 29. द 

(ह गज) कतो करता है ० (४ - १५) ># 6 + 


(524) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 506व. नम जी कल रे 
क्‍ क्‍ . ४ :2॥ 4६५ 2७ ७१) - 5202 


. अपने बालों को नहीं रंगते। तुम उनकी 


5/7€//६7 77 
2०625 6०26 7357 





कस है। $ 2) जीनत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल थक । (006//+ 226 | 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये: 506, 5057, 5239 क्‍ 






(5242) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ७४ 0७ , 23 ,« ८2 4७० 6:5] 
है 


रसूलुल्लाह ($%) हर मुमकिन हद तक दायीं तरफ़ ५280 05 ६5 ७७ 3७ 4७ 
से इब्तेदा फ़रमाते थे। वुज़ू में, जूता पहनते वक़्त, ,,.,, 





और कंघी फ़रमाते वक़्त। रा लर हक ले 
(5242) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2 ५0 ०५०३ 3 ४538 «*४<५७ ८ 
फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5062... .. ७७८६४ & ॥.., ५.७ ५0 ५.० 





_ >3 4०८५ १,५4४ (० ६४६ क्‍ 
हक ( »»0) (/०)९५ 









|] बाब : (64) 
| ख़िज़ाब बालों को रंगने) का हुक्म | 


(5243) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है कि 
: रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'यहूदी ओर ईसाई 






मुख़ालिफ़त करो। 
(5243) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5075 


ड 0 »०/ ५०४७ ७) १ +०७०-८०५ है| ५५5) (०० 8५42 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5072 और 5077 क्‍ 


(5244) हज़रत जाबिर (.&) ने फ़रमाया: नबी. ७४४ ०७ , /£)॥ /८ ८2 -#< ७:३७ 
ए-अकरम (#%) के पास हज़रत अबू (७६ )& - >,७./ 5॥ »%5 - 0७ 
कुहाफ़ा(#) को लाया गया। उनका सर ओर ॥ क्‍ क्‍ 
दाढ़ी सग़ामा की तरह थे। नबी-ए-अकरम (). रा जी फ्डी जज 
ने फ़रमाया: 'इनका रंग बदलो (या फ़रमाया:). ८४८ 505 20॥ (रा ०४७ 00 
इनको ख़िज़ाब करो। ४७६७ ८७8 26 2535 22: 5७5 


5244) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: पु हर 
५ की 79. ७७७७/७७७७ द . " [५22०० | 9): "है ४ हट] 
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छुसमर_ करत वे मुह अल्प वम्सल्‍्ल॒ 


फ़ायदा : सग़ामा पहाड़ की चोटी पर उगने वाली घास जिसके फल और फूल बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, 
और ख़ुश्क होने पर उसकी सफ़ेदी और बढ़ जाती है। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5079... 


| _ बाब: (6: बाब : (65) दाढ़ी को ज़र्द करना | 


(5245) हज़रत उबेद बयान करते हैं कि मेने. 2 ७४ ०७ 5७ ७ #इ 5७ 
हज़रत इब्ने उमर (#) को देखा, वह दाढ़ी को. ॥॥ ८ ८8 .<7 55 ७४७ 35 58. 
जर्द करते थे। मेंने उससे उनके मुताल्लिक़ बात की 











42०0. 2 (४०) ५०५ व 


:.. / ९९ न्‍ी 





तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने नबी-ए अकरम ($४) को "४ वह ८६ ५ ७४2४ ८5 ५५० रा 
देखा आप अपनी दाढ़ी मुबारक को ज़र्द करते थे।. ८8 4/ ८48 ५४६#४ %<८४ ८८८ 5 <2 
द /2202 ८ |; ०७४४ 2६ 


(5245) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 66 
मुस्लिम, हदीस: 87 द 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5086 से 5089 हे ः 
(५५): ९. 
95498 352०0 #०5 | 


2.९० री 












बाब : (66) 












दाढ़ी को वर्स ओर ज़ाफ़रान से ज़र्द करना । 


(5246) हज़र्त-इब्ने उमर (#&) ने फ़रमाया: 0४४ ०७ ,..>/| ४० 5 ४५५० ( 
नबी-ए-अकरम (%) सिब्ती जूते पहना करते थे... ८॥ ७४ 0७ ,८5० ८3 ,१:० 
ओर अपनी दाढ़ी को वर्स ओर ज़ाफ़रान से रंगते..._ 


थे। और हज़रत इब्मे उमर (#) भी इसी तरह... ० ० ट छह हंए ० प5 





. किया करतेथे। द ८&22)॥ '्धा 2 हिंदी 54। : 
(5246) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ु ७५४9५ 3४५ <६०0 १-० 
420. 

| द ८3 (जप न (भर 5७५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'सिब्ती जूते' दबागत शुदा चमड़े से बनाये गये जूतों को कहते हैं। उन पर बाल 
नहीं होते। अरब में बालों समेत चमड़े के जूतों का भी रिवाज था। उनके मुक़ाबले में सिब्ती जूतों को कीमती ._ 

. समझा जाता था। उनके पहनने में कोई हर्ज नहीं। (2) वर्स और ज़ाफ़रान रंगदार ख़ूशबू हैं। उनका इस्तेमाल 

मर्द के लिये जिस्म में तो दुरुस्त नहीं, अलबत्ता बालों को रंगा जा सकता है, बाक़ी रहा रसूलुल्लाह ($#&) का 
दाढ़ी को रंगना तो उसकी तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5086, 5089 और 58 
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बाब : (67) बालों में दूसरे बाल मिलाना 
_ (नाजायज़ 
(5247) हज़रत हुमेद बिन अब्दुर्हमान ने 


फ़रमाया: मैंने हज़रत मुआविया (+&) को मदीना 
मुनव्वरा में मिम्बर पर फ़रमाते सुना जब कि उन्होंने 





अपनी आस्तीन से बालों का एक गुच्छा निकाला 
ओर फ़रमाया: ऐ मदीना वालो! तुम्हारे उलमा कहाँ 


हैं? मैंने नबी-ए- अकरम (#६) को इस जेसे जाली 
बालों से मना फ़रमाते सुना, ओर आपने फ़रमाया: 


'जब बनी इस्राईल की औरतों ने इस क्रिस्म के. 


काम इड़ितयार किये तो वह हलाक हो गये।' 
(5247) तख़रीज : (सनद स़ही) बुंख़ारी, हदीस: (54), 
हदीस: 3468, मुस्लिम, हदीस: 227 


| । 3 (०४)॥ :(१८)० ५ 


्ऊ 3८६2 ७४७ ०४७ «८६७ ७:०| 


हा (3 ६ (>> ण्जौन्ज (२ हि पक व ( ६ है. 9; 


2६,४४५ अं अ्े 235 2३७७ <०० 


( ०४ 5 ३.७ ०८53 ०४६ 2.० ६5 
| ८७०० 85५५ 52 2५०८) (&| 
१७ ॥५ ५० ६६ 0.५ ५४६ «| (+५० 
डी>ज +6 <55& पे " 2७ 

. "७ (५ ४802 | 


फ़ायदा : कहाँ हैं?' यानी वह तुम्हें इन कामों से रोकते क्यों नहीं? बाक़ी के लिये तफ़्सील मुलाहिज़ा 


फ़रमाइये, हदीस: 5095 


(5248) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत 


है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत मुआविया (+) 
मदीना आये तो हमसे ख़िताब फ़रमाया। उन्होंने 
बालों का एक गुच्छा पकड़ा ओर फ़रमायाः में 
नहीं समझता कि यहूदियों के अलावा और कोई 
शख़स ये काम करता हो। रसूलुल्लाह (%) के 
सामने इसका तज़्किरा हुआ तो आपने इसे “ज़ूर' 
(जालसाज़ी) क़रार दिया। 

(5248) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5095. 


ज खिथ+ सनी व जी की बा 
(६०5७ ८६८) ८,७०८ ८.७ ०७ ,_<<<॥ 
|| ४) ८8 ७०४७ ६ 05 4४ ४५ 
०0 ० ५0 ०,०८ $॥ 5,42॥ ॥॥| /&६ 

3398 0:5 4६५ ५५ 


फ़ायदा : अज्जूर के मानी हैं: 'बातिल' झूठ, जालसाज़ी, वगैरह। मज्कूरा फेअल को ज़ूर कहने की 
वजह भी यही है कि ये एक फ़रेब है कि किसी दूसरे के बाल कोई अपने सर में लगा ले और लोगों को 
दिखाये कि ये मेरे सर के बाल हैं। ये नाजायज़ है। 
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लिणणणाेांाआआ 


शुनननझाई 4352 जीनत से मुताल्लिक़र अहकाम वमसाइल |) ) ॥०/% 229 
एज 
बाब: (68) धजी से बालजोड़ना | 





ब 





(5249) हज़रत मुआविया (.$&) ने फ़रमाया: ऐ . ४७ ,>,छये ३ #< 55 3१८ ७: 
लोगो! नबी-ए-अकरम ($६) ने तुम्हें जाली बाल 
.._ लगाने से मना फ़रमाया हे। फिर आप एक स्याह 
रंग का कपड़ा लाये. और लोगों के सामने फेंका 
ओर फ़रमाया: ये हे वह जालसाज़ी। औरत इसे. *४ “29४८ ८ *०४-- >४| >+ ००७७ 
.. अपने बालों में लगाती है। फिर ऊपर से औढ़नी.. ४७ 665 3.॥ $॥ (.६॥ (६ ८ २७ 
। ओढ लेती हेै। द ह ७८ 3४ . है | 9८ 
(5249) तख़रीज : (सनंद स़ही) देखें, हदीस: 5095 जद कक पक 
4०४5 ७ 9» ०७४७ 6:22 (०६0५ 
 * जी >> रु (६) 2 ४०० 
 फ़वाइद व मसाइल : (१) 'ख़िरक़' इसका मुफ़द ख़रक़ा है, यानी धजी (कपड़े की लम्बी पट्टी) 
(2) ओढ़ लेती है' ताकि जालंसाज़ी का पता न चले और बाल ज़्यादा महसूस हों। इस हदीस से _ 
मालूम हुआ कि बालों में किसी चीज़ का इज़ाफ़ा दुरुस्त नहीं, ख़वाह दूसरी चीज़ बाल हों या कपड़े के 
टुकड़े जिनसे किसी को बालों की कसरत का धोखा दिया जा सके। अलबत्ता बालों को क़ाबू करने के 
लिये धागे वगैरह का परान्दा इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़वाह वह स्याह ही हो क्‍योंकि इससे 
धोखादेही नहीं होती। वह सर पर नहीं होता कि कसरत का गुमान हो बल्कि वह पुश्त पर लटकता है, 
. और इसे देखने से साफ़ पता चलता है कि ये बाल नहीं धागा है। (3) इस हदीस का तर्जुमा एक और 
अन्दाज़ से भी मुमकिन है कि “आप स्याह रंग का कपड़ा लाये और लोगों के सामने फेंका और. 
'फ़रमाया: इसे औरत अपने बालों में लगा सकती है। ऊपर से ओढ़नी ओढ़ ले।' सूरत में स्याह रंग के 
कपड़े से मुराद परान्दा ही है कि उसका इस्तेमाल जायज़ है। हदीस का मक़स़द ये होगा कि जाली बाल 
मिलाना दुरुस्त नहीं क्योंकि इससे धोखादेही होती है। अलबत्ता कपड़ा या परान्दा वगैरह लगा लिया 
जाये ताकि बाल मुन्तशिर न हों ओर उन्हें इसके साथ बाँध लिया जाये तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि कपड़े 
के साथ जाल साज़ी मुमकिन नहीं। वह दूर ही से बालों से मुख़्तलिफ़ नज़र आता है और इसका मक़स़द 
भी समझ में आता है। पहला तर्जुमा अल्फ़ाज़ के ज़्यादा क़रीब है। बल्‍लाहु आलम! 


(([ ० 4 (६ ह 
(92 | ) (कक | हे ) ६ (४४३० हि ७ ३४०४१ (33७ 


32०. < पक 
८) 4 | (भर थ् >श्् | ((! | 


नी 


(5250) हज़रत मुआविया (#) से रिवायत है. .«> 3420 ६ 28 ्ख एट/2 
कि रसूलुल्लाह ($#) ने जालसाज़ी से मना. (<#: 


४७ >> ८ < ७४७ ०७ 
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फ़रमाया। और जालसाज़ी ये है कि औरत अपने. (९५ | -; ५७ ५० ८ ६४ 5५ 

सर पर (जाली बाल वगेरह) लपेट ले। दर । 

(5250) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5095. 
क्‍ ०० 6 45 40 2,25 $ ८,७2 5० 


३५ 5 0 द्री9 05 






 द्वाब (69)जाली बाल लगाने वाली 
औरत पर लानत का बयान 


(525) हज़रत इब्नें उमर (#) से रिवायत है. ६४ ०७ ... ८३ «0 <६ ४:4| 
कि रसूलुल्लाह ($४) ने जाली बाल लगाने वाली 










>+ ३४० &+ 3 2५८ ८ ५८१४ द 


औरत पर लानत फ़रमाई। क्‍ 
(5254) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: .. +“ *# 4४ ४-० १४ ८५-०३ ४ 4 
. 5098 क्‍ ः गत दिन 


- फ़ायदा : किसी बुरे काम या वरृफ़ पर लानत करना जायज़ है, अलबत्ता किसी मुअय्यन शख़स़ पर 
लानत करना जायज़ नहीं मगर ये कि वह स़रीह.कुफ़ पर हो या अल्लाह और उसके रसूल ने उस पर 
लानत की हो जैसे: (तब्बता यदा अबी लहबिव व तब्ब) 


| बाब: (70) जाली बाल लगाने ओर 
.॥ लगवाने वाली दोनों पर लानत का बयान । 


(5252) हज़रत अस्मा () से मरवी है कि एक ७&४& ०४७४ ,<&&]॥ 53 (5८ ७ 
औरत रसूलुल्लाह ($) के पास आई और कहा: :.॥,६ ०5 36 ,.५५ ६६ «०४२ 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी एक बेटी की शादी हम 
ताज़ा ताज़ा हुई है। वह बीमार हो गई और उसके. 7“ 4 हक कह लनन शतक 
बाल झड़ने लगे। अगर मैं उनमें मसनूई बालों से. ८४४ ४८०४७ ,.., ०५६ «0 /.० ५ 
इज़ाफ़ा कर लूँ तो क्या में गुनाहगार होंगी? आपने... 5553 ४७६७ 2.3: / ६, $| «४0 
.फ़रमाया: अल्लाह तझाला ने मस़नूई बाल |... !| 2७ > 5 | १७ ७५७ 5६४ 
... लगाने वाली और लगवाने वाली दोनों पप लानत... हक! ! ढ २3 के , .॥॥ हु ५४! 
केक | बडी थी #" गड ५ 
. (5252) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5097 . " ४.० ;:.-.०/॥ 








5/7€//६7 7 
42.25 64“ & 7 37 





फ़ायदा : मालूम हुआ गंजी औरत भी मस़नूई बाल नहीं लगा सकती क्योंकि इसमें भी धोखादेही पाई 
जाती है, ओर गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ पाया जाता है क्योंकि कम बालों के साथ भी गुज़ारा हो सकता है 
लेकिन मसनूई दाँत, आज़ा और लेन्ज़ वगैरह लगवाये जा सकते हैं क्योंकि इनके बगैर गुज़ारा नहीं होता। 


| बाब : (74) गोदने वाली ओर गुदवाने | गत 
| वाली (रंग भरने वाली और भरवाने वाली) | हि हे 
| _औओरतों पर लानत का बयान 4:55 24 4:34 ४ 


(5253) हज़रत इब्ने उमर (#&) ने फ़माया; 6७ ०४७ «»४॥ ७ 5७०। ७: 
रसूलुल्लाह (%) ने मसनुई बाल लगाने वाली, १८ .|॥ 
लगवाने वाली, रंग भरने वाली ओर भरवाने वाली हा 
औरतों पर लानत फ़रमाई है। 40 ४५८४ ७४ ८७ .# 90 ५ ४५ 
(5253) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5098 4.०, 4०१ 0०३ ५०० 4 (० |] 
द 4०.८० ५० 4०.2 9 
. फ़ायदा : हुस्न की ख़ातिर जिस्म के कुछ हिस्सों को सूई से छेद कर सुरमा या कोई और रंग भरा जाता 
. था। ज़ाहिर है कि ये अपने आपको अज़ाब में डालना, और गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ है, लिहाज़ा मना है। _ 

(देखिये, हदीस: 5094) द 






। 
के ० ) सा! अमन नकककनिकीमनीक मम लिदलक की नकि शक 


(४.७ ४७ , .<. ८) 44#< 


| बाब : (72) बाल उखेड़ने वाली और दाँत 


खुले करने वाली औरतें भी मलक़न हैं | | >> ८:६८) ४ 





(5254) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#&) ४-७ ०४७ ,८८ 5३ +#> ७:७| 
ने फ़रमाया: अल्लाह तआला ने बाल उखेड़ने. , ,2५५ ३५८ 4:55 6५७ 0७ ,4६5८ 
बाली ओर दाँत खुले करने वाली औओरतों पर 


में करूँ ८०.० ८ +5 ८४-४५ (की ह। | * ८ 
. लानत फ़रमाई है। में उस पर क्यूँ लानत न करूँ... ० मत कप 


जिस पर रसूलुल्लाह (#9) ने लानत फ़रमाई है। #डाध्5 आओ) 20 ८४ 3७ 
(5254) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 502. ०) ० 40) हक टी > 5» +॥ 
क्‍ (4००५ 4 


. फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 502 और 540. 


दिन ज आम कलम अअ न कक न कक नम कफ लक कल कमल ननीदक पल बज जा लक अमन मन अर बन कब मनन भला लनलन मननलललल कमल लत कल ललक अल भ जल नल अल लाल मा भार भरा भा ारुभभभंधंभभ»भ»»॥आ%आ७॥्ा७७७७७७७७७७४७७एए७ए७४/४४७७४७७७७७॥/७४७७७॥७७॥/७/७/एए/एए४४७७७७/"ए/एशशआशआआ॥७७७७७एएएआ 
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(5255) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+#) 
से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) 
ने रंग भरने वाली, दाँत खुले करने वाली ओर 
बाल उखेड़ने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है. 
जो अल्लाह ( ७७ ) की पेदाकर्दा शक्ल व सूरत 
.. को बदलती हें। 

(5255) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 503 


. फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 52 


(5256) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+) 
ने फ़रमाया: अल्लाह तझआला ने बाल उखेड़ने 
बाली, दाँतों को खुला करने वाली ओर रंग 


भरवाने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है जो 
अल्लाह तज्ाला की बनाई हूई सूरत को बदलती: 


हैं। एक औरत उनके पास आई और कहा: आप 


ऐसी ऐसी बातें करते हैं? उन्होंने कहा में वह बात 


क्यूँ न कहूँ जो रसूल (%) ने फ़रमाई हो? 
(5256) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5099... 


(5257) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मंसक़द (+#) 
फ़रमाया करते थे: अल्लाह तेआला ने रंग भरवाने 
वाली ओर ब'तकल्लुफ़ बाल उखेड़ने वाली, दाँत 
खुले करने वाली ओरतों पर लानत फ़रमाई हे। में 
इस पर क्यूँ न लानत करूँ जिस पर रसूलुल्लाह 


($%६) ने लानत फ़रमाई है। 
(5257) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 503. 





ह ७ (2५4८५. | 


| है. ४>००७० ("२ (बी ८ (2 हर. ० ::>]| 


5० «2 2॥ 
23 &र्श ०७ 20 35 4० ६5 . 
८३; - 285 
55 5४420 5५७ > ८) >पथ्)। 





द् 


द ६» (3.७ ०७ ८(&४ (७४ * (४७ -: 


9 


द् 
हि बट ७ ५ ४ 
4/॥| (४ ७ ८4०४ ष्टौल्नकी ० ८9-५2० 


् (4 प्र ५) कि (5<(५:4.] डर न्‍ा (4! पी य 
७5४० >> ४०४८६०/॥५ ०-८४ 


डाक 25 , ०) 5 आउट 
१७० ७५ ०७.४; & 3४% 270॥ <| 
हट 5 ४0 2.०; 25 ५ | 


0० 806 है ॥08 अक >> 2 


(+ “4:८८ ५०.७ ७ ५ 


5७४ ऐ७ 2 45 ४) 5७८ 


>५ 54 40 ८ 2.६ 4४॥ 4५ 
१० ८ | >७र॑&)॥ > ८८) 
०५३ 4०४० ५0० ५५० ५50 ०५०५ ६४ 
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छुनन नसाई जीनर्त से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (02४4 233 


>> 9०। :(४/) ० 


(5258) हज़रत अनस (.#) ने फ़रमाया ५४५०० > 2 45 5७० ७:७० 
रसूलुल्लाह ($%8) ने मर्द को ज़ाफ़रान लगाने से थी ५ 04 ली ते 
मना फ़रमाया हे। क्‍ क्‍ जी महक हा 
(5258) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2707. ४६2 45 3 6 ४ “>2 
फ़ायदा : मर्द के लिये अपने जिस्म को ज़ाफ़रान लगाना मुत्तफ़क़ा हराम है। दाढ़ी को लगाना मुत्तफक़ा _ 
हलाल है ओर कपड़ों को लगाना मुख़तलफ़ फ़ीह (विवादित) है। औरतों के लिये जिस्म में भी जायज़ है 
और कपड़ों में भी। 


(5259) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया:. «4& १ ८७ - £+ 58 45८ ७::४| 
रसूलुल्लाह (%) ने मना फ़रमाया कि मर्द अपने. (८ .५ .<< ८3 ४०; ७६४७ 35 


(बी 





बाब : (73) ज़ाफ़रान लगाना 





. जिस्म को ज़ाफ़रान लगाये। हे |. 
(5259) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 'प्रकत 9४ 2 पक ५2०४) 
479, तिर्मिजी, हदीस: 285.. ध ०20 2०५०0 ०५८; & ०७ ._.<| 


0०५०० हैं (है हम | (* ७०3 
. फ़ायदा : ज़ाफ़रान रंग वाली ख़ूशबू है और मर्द के लिये रंग वाली ख़ूशबू हराम है। औरत के लिये 
जायज़ है। 


क्‍ | .._ बाब: (74) ख़्शबू का बयान. बाब : (74) ख़्शबू का बयान | 
हि न 


(5260) हड़रत अनस बिन मालिक () ने 





फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम ($#) के पास जब ह ४ १ ००6 5 59 ७४५. 
ख़्शब्‌ का तोहफ़ा लाया जाता तो आप उसे रद्द ् 
(5260) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 2582...“ ४2 / ८४० टट 5] हिह5 2,.0॥ 5७ 





फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ से मालूम हुआ कि ख़ूशबू इस्तेमाल करना पसन्दीदा अमल है, 
और कोई शखछ़स ख़ूशबू का हदिया दे तो उसे क़बूल कर लेना चाहिए, रद्द नहीं करना चाहिए। एक दूसरी 
हदीस में ख़ूशबू के साथ दो ओर चीज़ों का भी ज़िक्र है। रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: तीन चीज़ें ऐसी 
हैं कि (किंसी को हदियतन दी जायें तो) वह रद्द न की जायें: सिरहाना व तकिया (गद्दा व गालीचा) तेल 
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सुनन नसाई जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. नई ) |॥४//# 234 
. और दूध' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 2790) इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं कि तेल से मुराद ख़ूशबू हे। 
(2) रसूलुल्लाह ($8) को ख़ूशबू से ख़ुसूसी लगाव था क्योंकि आपके पास फ़रिश्तों का आना जाना 
रहता था और फ़रिश्ते बदबू से शदीद नफ़रत करते हैं, इसलिये रसूलुल्लाह ($६) हर वक़्त बेहतरीन 
ख़ूशबू से मुअत्तर रहते थे। ख़ुद आपका जिस्म मुबारक भी ज़ाती तौर पर ख़्शबूदार था।($%) 


48055 ८5 20 42८ 22» 





(526व) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है.» 

कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से. 5 , ॥ 4, ४ ७ 
किसी को ख़ुशबू पेश की जाये तो वह उसे रद न ता १६ न्त् 
करे, इसलिये कि ये उठाने में हल्की और महक में नली कटी धर जिले ला 
पाकीज़ा है। ४2% (6 4 (0 >> "४ «४ | 


(526) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, अत्तीब, हदीस 
2253 


>,: 5» " 0४७ 05 ४॥ 0,2; ९० 


/>। ५४ ४ ४४; १४ :.# 4४ 

् " 5४ ८५ 
फ़वाइद व मसाइल : () कोई भी तोहफ़ा रद्द नहीं करना चाहिए क्‍योंकि इससे अल्लाह तआला की 
नेमत की नाशुक्रो और तोहफ़ा पेश करने वाले की दिल शिक्नी होगी मगर ये कि तोहफ़ा देने वाला ऐवज़ 
लेने की नियत से तोहफ़ा दे और तोहफ़ा लेने वाला ऐवज़ देने की इस्तेताअत न रखता हो। ख़ूशबू 
मामूली चीज़ है। इसका ऐवज़ देना भी आसान है। उठाने में हल्की के ये मानी भी हो सकते हैं कि इसका 
. मुआवज़ा देना आसान है, ओर ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कि दूसरा आदमी ज़ेर बार हो जाये, . 
लिहाज़ा ख़ूशबू का तोहफ़ा ले लेना चाहिए। (2) हदीस से ज़िम्नन मालूम हुआ कि तोहफ़ा क़लील भी 
हो तो देने या लेने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, और किसी भी तोहफ़े को हक़ौर नहीं समझना 
चाहिए और न रद्द करना चाहिए क्‍ 


(5262) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+#) 
की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ज़ेनब (.&) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
'जब तुममें से कोई ओरत इशा की नमाज़ पढ़ने 
मस्जिद को जाये तो किसी क़िस्म की ख़्शब्‌ न 
लगाये। 

(5262) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 532. 


७०॥ 0७ ७2 5 5७०। ७:४|। 
(5.७ ४७ ७० ८ 40 ८८ ७७ 
हर (2४५७ ०७ ५्ध "०८० (डा (४ ८ ब्ीप 


४ >न्‍्य (रे 0 हे फ (2 
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शी मिल कक ३8६ 


. फ़ायदा : गोया घर के अन्दर अपने ख़ाविन्द के सामने ख़ूशबू लगा सकती है। तीब से म्राद ज़ीनत भी हो 
सकती है कि मस्जिद को जाते वक़्त जीनत भी न लगाये बल्कि सादा हालत और सादा कपड़ों में जाये _ 
ताकि किसी के लिये फ़ित्ने का बाइस़ न हो। (तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 530 से 535) 


(5263) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+) 
की बीवी हज़रत ज़ेनब सक़फ़िया (.$) ने बताया 
कि रसूलुल्लाह ($) ने मुझे फ़रमाया: 'जब तू 
इशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाये तो ख़्शबू 


वगेरह न लगाया कर। क्‍ 
(5263) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 532. 


(5264) हज़रत ज़ैनब सक़फ़िया (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($£) ने फ़रमाया: 
'तुममें से जो ओरत भी मस्जिद को जाये, वह 
ख़ूशबू के क़रीब भी न जाये।' क्‍ 
(5264) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 532. 


८»प्ट ७.७ ४७ «० ८5 4<| ४:७| 


ब्रं ० 4 ५० ५४ ०७ ६०५४ ८: 


ध्ज 2 0“ 


हा 32*++ ५: 4५०॥ 32० ५९ डौए_+५०- 


>४£ ल्‍ाी 
7038 (32 थ 52 + ८" 
व्केदे ०..९९ हि ४ 
पक कद (अं) ५ टली (2 >्ज्ड (3 
ह 4५५६६ ५८८ 
20 ०५०; 3 20 25 ग;| बच 


|| " (६०७ 2...) ० ७ «४॥ ५,» 
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॒ /ी री (4 के न 09% 
०) 6 «<<ह। ४.७ ०७ ८७ ६ 


क्र हा नी 
० 02. ० हम ०८४ ७०७४८ ८6. 
हि रह है | गर्ग क टन) (४ ६ प्य् डा 
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फ़ायदा : जब मस्जिद जाते वक़्त ख़्ूशबू की इजाज़त नहीं, हालांकि वह मुकदस जगह है तो बाज़ार या 
लोगों के घरों या खेतों में जाते वक़्त ख़ूशबू की इजाज़त कैसे हो सकती है? द 


(5265) हज़रत अबू हुरेरह (+$) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो ओरत भी 
ख़्शब्‌ लगाये, वह हमारे साथ इशा की नमाज़ 
पढ़ने न आये। 


०5 ६(<>*बरर्टः के दम 5.0 0 अल [६ > | 
5 ॥॥ 3० ३,१०४ 4:85 ४ ७४७ 
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(5266) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) बयान 
करते हैं कि नबी-ए-अकरम (३६) ने एक ओरत 
का ज़िक्र फ़रमाया जिसने अपनी अंगूठी को 
कस्तूरी से भर रखा था। फिर आपने फ़रमाया: “ये 
सब से अच्छी और पाकीज़ा ख़ूशबू हे।' 

(5266) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 906. 


+73/0. जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 








(६9, 


द्र 
|" 08 ॥0..) ०७ «0 (० 4|॥ 
हक ०.९८ ६ ६६ # 4० 9० (08 शा 
(८ "०६-०० १७ (८ <2>' 0 [>०| 
ना नि (<.] 0 
. ६20) ४5.) 


| तब हि मम ना हा न ््क व हि पक 
ब्र्नः > ०७ मी) >< >> 2» 
(+ ८ #-०+०० (६ (३॥| है। ६. हे] (9 & २ (>> 
् अर 
(2 अत ७७ > .७५ 


33० | ७55 हे हे € >००७७ हश (ड ८0 >< 2 
(६०७ <.:& ४५० ०५ 4७ 4५४ ० 
>रंयों 22 9०5 " ०४६४ ४.2... 


फ़वाइद व मसाइल : (१) अंगूठी के नग में कस्तूरी भरी होगी। मुमकिन है सारी अंगूठी खोखली हो। 
ये औरत बनी इस्राईल में से थी। (2) अगर औरत को घर से बाहर जाना हो तो ऐसी (ख़ूशबू वाली) 
अंगूठी पहन कर नहीं जा सकती। घर के अन्दर पहन सकती है। (3) इस औरत का ज़िक्र बतोर तारीफ़ 
भी हो सकता है ओर बतौर मज़म्मत भी। तारीफ़ और मज़म्मत इस्तेमाल के लिहाज़ से है। 





छ् बाब : (76) 
सोना पहनने को हुर्मत _ 


(5267) हज़रत अबू मूसा (:&) से रिवायत है 
कि सरसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 
. 'अल्लाह( ७७६ ) ने रेशम ओर सोना मेरी उम्मत 
की ओरतों के लिये हलाल क़रार फ़रमाया हे ओर 
मर्दों के लिये हराम। 


(5267) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 554. 











(बी (४.५७ ७5 च (3२ है निज (७:०७ 
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फ़ायदा : ओरतों के लिये सोना पहनना हलाल है मगर सोने चाँदी के बर्तनों का इस्तेमाल मर्द व ओरत 
सब के लिये मना है क्योंकि ये क़तअन गैर ज़रूरी है और सिवाए फ़स्न व नुमाइश के इसका कोई 
मक़स़द नहीं। जेवरात भी स्रिर्फ जीनत की हद तक औरत इस्तेमाल कर सकती है, फर्र व मबाहात के 
लिये नहीं। (तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 539 से 546 तक) 





4८८ 


(5268) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़माया: ७-४७ ०७७ ,..॥| ८३ 45“ ७:५७ 
| मुझे सुर्ख कपड़, सोने की अंगूठी और रुकू की द . 9२ >> ५» (री ८6 #-- १०७ (६४.७ .) (5 ५ हक क्‍ 
हालत में क़ुर्जन मजीद पढ़ने से मना किया गया।._, पा हि 
(5268) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 48.. ५“ री क्री ५: 

_ ९ >>) | की हर] (कि >> ककनन ० है! ८()* ही 


0८2 ००८ ४ 


8 ७५ 35 ०७.० 5४5 
फ़ायदा : सुर्ख़ कपड़ा' कुछ मुहक्किक़ीन का क़ौल है कि मर्द के लिये ख़ालिस सुर्ख़ कपड़ा पहनना मना 
है। सिर्फ़ सुर्ख़ धारियाँ हों तो कोई हर्ज नहीं। या मुत्लक़ सुर्ख़ मुराद नहीं बल्कि मुअरूफ़र ओर मुज़अफ़र 
मुराद हैं जिनकी हुर्मत का ज़िक्र दूसरी अहादीस़ में है। सुर्ख की बाक़ी अक़साम जायज़ हैं। वल्लाहु 
आलम! (बाक़ी तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 575). - 


(5269) हज़रत अली (&) ने फ़रमाया: मुझे. «5९ && 25 ६ 52 ०,६४६ ७: 
नबी-ए-अकरम (%) ने सोने की अंगूठी पहनने, ._ पट ०४5 35 ४६८ -॥ ८८ 


रुकूअ की हालत में क्रुर्न पढ़ने, क़स्सी और 
. मुअरृफ़र कपड़े पहनने से मना फ़रमाया। 
. (5269) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 042. 


9 >+ ४७. (+ ५ (२ नह है| 

[6 ०७ ६४ ६० «६८ 

22 (६ है. [| ६ [9 आम, छ ३ नि हब 
शव 53 2४ 5 





फ़ायदा : देखिये, अहादीस: 568, 575. 
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(5270) हज़रत अली (&&) ने फ़रमाया: 


' रसूलुल्लाह (%) ने मुझे सोने की अंगूठी, क़स्सी 
ओर मुअरृफ़र के लिबास पहनने ओर रुकूअ की 
हालत में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से रोका है। 

(5270) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 044. 


(527) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($) ने मुझे रुकूअ के दोरान में 
कुरआन मजीद पढ़ने से मना फ़माया।.. 
(5277) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044. 


(5272) हज़रत अली (.#) बयान करते हैं कि 


. रसूलुल्लाह (#६) ने मुझे कुसम से रंगे हुये कपड़े, 


. सोने की अंगूठी, क़स्सी कपड़े के लिबास पहनने 


ओर रुकूअ की हालत में क्रुअन पढ़ने से. मना 


फ़रमाया हे। 
(5272) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 044 


) 


(5273) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझे चार चीज़ों से मना 
फ़रमाया है: मुअरफ़र कपड़ा पहनने, सोने की 


अंगूठी पहनने, क़स्सी बस्ती के बने हुये कपड़े 





जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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पहनने ओर रुकूअ की हालत में क्रुर्नन मजीद 
पढ़ने से। 


. (5273) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 044. 


(5274) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: 


रसूलुल्लाह (%४) ने मुअस़्फ़र कपड़े ओर रेशम 


पहनने, दोराने रुकूअ में कुरआन पढ़ने ओर सोने. 


की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया है। 
(5274) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044 


(5275) हज़रत अबू हुरैरह (:$#) से रिवायत हे 
कि नबी-ए-अकरम ($%) ने सोने की अंगूठी 
. पहनने से मना फ़रमाया। 

(5275) तख़रीज : 
2089, बुखारी, हदीस: 5864 


(5276) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने सोने की अंगूठी पहनने से 
मना फ़रमाया। 

(5276) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस क्‍ 


०0 2० 520 (6 ०७ 6» 
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कह हे 359 (४) ०3 ९ हे | अ््च 
(5.७ ०७ ,८<&)॥ ८ <७5< ४;७। 
है [है ८55७8 (रह ४*-०००० (3.5 है|. ००२७० 


है ४3 


 >लल्‍न्य (४ & | 
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ह दंड भरा ०१ ०- ६ (02800 (+ ५09 (५५ 


“3 -5 202) 35 ५ ०53७3 5४ - 
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&) (3; 0२» (५ | (रऔ ८५० (2 हट ० 
०.०. हल (3 (222 हि है। 3 हि (5 हि 


फ़ायदा : ऊपर दी गई चीज़ों से मनाही सिर्फ़ हज़रत अली (:&) से ख़ास नहीं, उम्मत के तमाम मर्दों के 


: लिये है। तफ़्स्नील के लिये देखिये, हदीस: 575 


.. उसे अपने दस्ते मुबारक में पहना। लोगों ने भी 


5/7€//६7 ध/7 
<$92&2.25 6*“*&65 73 7 





जे ” जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल राग 
हर :(८५)९० 
(४४ | 44.2 


(5277) हज़रत इब्ने उमर (.&) ने फ़रमाया:. 55 ..:८८॥ 3६ , ४5 ८४ 55 ७:४| 
रसूलुल्लाह (%) ने सोने की अंगूठी बनवाई ओर 






हज 


का : (78) “०० ए-अकरम ($४) की 
अंगूठी ओर उसके नक़्श का बयान 






4.45; 05 8४ 








5 ८ 2 >> द र्ऱ्ः (2४ ५: 4.0] २५० 


सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं तो रसूलुल्लाह($४)._"+“ *४* 5 डर २४ की “४ 
ने फ़रमाया। 'में ये अंगूठी पहना करता था लेकिन. 4४ ४-० 50 ८५८४ 4-२४ ५+-४ #४ 
अब इसे हरगिज़ नहीं पहनूँगा।! फिर आप ने वह. .«&.0॥ ८2% .७॥ +#४७ ५. 
अंगूठी उतार फेंकी। लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ. ,, लि 2] 


उतार फेंकी। 


(5277) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 567. 4) * (० ७० ५ ४ <<८ | 


++ ० हल ६३] हे की 8-८७ || “(| 
फ़ायदा : उतार फेंकने का मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें ब अन्दाज़े नंफ़रत उतार लिया और 
आइन्दा कभी न पहनने का अज़्म कर लिया तो यूँ समझो, फेंक दिया। ये लफ़्ज़ इज़्हारे नफ़रत पर 


दलालत करता है। वल्‍लाहु आलम! ु 
(5278) हज़रत इब्ने उमर (+&) ने फ़रमाया:. 69॥ 06 «७2 58 5७८ ४:८४ 
रसूलुल्लाह (%) को अंगूठी (के नगीने) में. :८ ..॥ 202 ७४७ ०७ , .६. 58 45८ 


'मुहम्मद रसूलुल्लाह' मुनक़श था। 


( 5278 ) तख़रीज ( सनद सही) मुस्लिम, हदीस (*- आ हक (& ) (5 ८ न हु (र£ ४ हट (६ 





54/209. द . 40 ०५-०५ +«5#८ 2 405. 
(5279) हज़रत अनस (#) फ़रमाते हैं कि ७४७०४ यो 2० 5 टएग एड. 
_ नबी-ए-अकरम (#%) ने चाँदी की अंगूठी ..& ,5५ ४४ 36 ८८ & 5५४ 
बनवाई। उसका नगीना हब्शी अन्दाज़ का था ही हि (६ ,र्ज 2 ४४३ 
ओर उस पर 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' नक़्श किया... आह 
गया था। द 4८४३ 3.3 ७० ५ (४७०१ 4:४८ 
(5279) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 599. ८ 0.2 4458; है. 22७ 
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फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 599 


(5280) हज़रत अनस (+#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($&) ने रूमियों को ख़त लिखने का 
इरादा फ़रमाया। लोगों ने कहा: हुज़्ररं वह लोग 
मुहर के बगेर ख़त नहीं पढ़ते। आपने चाँदी की 
मुहर बनवा ली। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि में 
अब भी उसकी चमक आपके दस्ते मुबारक में 
देख रहा हूँ। ओर आपने उसमें 'मुहम्मद 
रसूलुल्लाह' के अल्फ़ाज़ कन्दा करवाये। 
(5280) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5204. 


(528) हज़रत अनस (:%) से रिवायत हे कि 
. रसूलुल्लाह (%) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई 


उसका नगीना हब्शा का बना हुआ था। 
(528) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 599. 


.. (5282) हज़रत अनस (:) ने फ़रमाया: नबी 
ए-अकरम ($#४) की मुबारक अंगूठी चाँदी की 


थी। ओर उसका नगीना भी चाँदी ही का था। 
(5282) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5204. 


/ 0, #6 9.०4 है 


जी ले, मी हर टिलगी पर पट ० नल 
2 282. 
«0 ०५०; 3; ४७ ,..३॥ 5६० «5७ 

४॥।५ ..)॥ /। | (६85 
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हल ० कि हि 8827 


नह है | ०! कह हक &५«) (“२०१ 


द्र 


(मी 0६०; (| (४५७ है] ि (72>]| 
है कि 5) |: | (डी ४» (+ ८#“+२ 
8 ८४७ <&४ ५.3 ०० ५ (० 2! 
(5*-४ “५9222 9 ७५१) १ 

७४.७ ०७ ४४: £ :»४)॥ ७:७। 
$७-८२५० ५४ #; - >च्|्ची >> 3. 
५) & है (3 ८५० | (3 6 >०७५:०० (४ (८१ 


दर 


क्र 
, 444 445; 225 दा “228 (5४ + 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($8) की अंगूठी मुबारक के नगीने की तफ़्स्नील हदीस: 599 में गुज़र चुकी है। 


(5283) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हमने एक अंगूठी 
बनवाई है और उस पर एक ख़ास़ नक़्श (मुहम्मद 


रसूलुल्लाह) कन्दा करवाया है, लिहाज़ा कोई. 


शख़्स़ इस जैसा नक़्श न बनवाये। 
(5283) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 2092. 


&5& १७ - ४ 


> ०5 कट 5 5७० ७:७| 
८ ५-०४६-० ४ 2» २४८ + «(०५.८ 
4 
५0 ० ४) ०.३ ०७ ०७ ._.3 ६० 
४७६6 ५५७ ६६६५ ७" ०.७ ५५७. 
का | कई है, 2 ६५ (4६४: ५३० ः 
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फ़ायदा : 'हमने' मुमकिन है ये अल्फ़ाज़ किसी रावी के हों, यानी उसने एहतिरामन जमा के अल्फ़ाज़ 

ज़िक्र कर दिये हैं। अगरचे गालिब इम्कान ये है कि आपने इसी तरह के सेगे इस्तेमाल फ़रमाये होंगे। ये 

बात करने का शाही अन्दाज़ है। और अम्बिय-ए-किराम ख़ुसूसन ख़ातमुन्नबिय्यीन ($£) से बड़ा 
शाह' कौन हो सकता है? (बाक़ी तफ़्सीलात के लिये देखिये, अहादीस: 520, 5220) 










.  बाब: (79) 
_अंगूठी की जगह (किस उँगली में है?) 


(5284) हज़रत अनस (.&) बयान करते हैं कि 


नबी-ए-अकरम (%) ने एक अंगूठी बनवाई ओर 
फ़रमाया: 'हमने एक अंगूठी बनंवाई हे ओर हमने 


उस पर एक इबारत कनन्‍्दा करवाई हैे। कोई शख़्स 
इसके मुताबिक़ इबारत कन्दा न करवाये।' 
अल्लाह की क़सम! में (आलमे तस़व्वुर में अब 
भी) उस अंगूठी की चमक रसूलुल्लाह ($%) की 
छंगली में देख रहा हूँ। 


(5284) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 5874 


(5285) हज़रत अनस (.#&) ने फ़रमाया: नबी 


ए-अकरम ($#8) अपने दाहिने हाथ में अंगूठी _ 


पहना करते थे। 
(5285) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 97. 


(5286) हज़रत अनस (.#) ने फ़रमाया: मुझे यूँ 
महसूस होता हे कि में अब भी रसूलुल्लाह (%) 
की अंगूठी मुबारक्क की चमक आपकी बायीं 
(छोटी) उँगली में देख रहा हूँ। 

(5286) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 65 

मुस्लिम, हदीस: 56/2092 


हम 28 ३ 


45. (०2९० (८१). 
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फ़ायदा : दायें बायें की तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस: 5200. 
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कक 
(5287) हज़रत साबित बयान करते हैं कि लोगों. 2 & ७४४ ०७ ७४ ८: 5: 
ने हज़रत अनस (#) से रसूलुल्लाह (&) की 2: ७ ७४ 4७ ६६ ७४ 35 ../| 
अंगूठी के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: मुझे यूँ हा ही 
महसूस हो रहा है कि में आपकी चाँदी वाली 23 अल 
अंगूठी की चमक अब भी देख रहा हूँ। (ये कहते. ४ 2 (#४ ४७... ५.६ 40 _,० 
हुये) उन्होंने अपने बायें हाथ की छोटी उंगली को. ८६०] &5 . 2 5५ 4४४ «७5 
उठाया। ््््ि द कर 2 ५:22) 
(5287) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:640 हे 
फ़ायदा : 'उठाया' उनका मक़स़द ये बताना था कि आप बायें हाथ की छोटी उँगली में अंगूठी पहनते थे 
लेकिन दीगर कप्लीर रिवायात से साबित होता है कि आप दायें हाथ में अंगूठी पहनते थे क्योंकि ये ज़ीनत 
है और आप अच्छे उमूर में दायें हाथ को तर्जीह देते थे, ख़ुसूसन जब कि आपकी अंगूठी में अल्लाह 
तआला ओर ख़ुद आपका नाम नामी था और बायाँ हाथ तो इस्तिन्जा वगैरह में इस्तेमाल होता है। क्या 





जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





५ 
स्यरभाााा ऐह . 


ऐसे मुतबर्रक और मुकद्दस नाम इस्तिन्जा वाले हाथ के लाइक़ हैं? हरगिज़ नहीं। हाँ! ये मुमकिन है कि 7... 


,कभी कभार बायें हाथ में डाली गई हो। वैसे भी उमूमन काम दायें हाथ से किये जाते हैं। आप मुहर 
लगाने के लिये अंगूठी पहनते थे और मुहर लगाना भी एक काम है, लिहाज़ा ये भी दायें हाथ ही से होना 
चाहिए और ये तभी होगा, अगर अंगूठी दायें हाथ में हो। 


(5288) हज़रत अबू बुर्दा से रिवायत हे कि मेंने (6.७ ०७ 5६८ ८5 ४ ४:४| 
हज़रत अली (%) को फ़रमाते सुना कि अल्लाह. 2६ .; ०७ && 4६६ ७४७ 0 
के नबी (%) ने मुझे अंगुश्ते शहादत ओर <, : 


दरम्यानी उँगली में अंगूठी हु 2322 00 00 ॥ 
उँगली में डालने से मना अर ४४+७+४ ४7 ४» टू ० 


फ़रमाया।..._ ५ ००७ 4४० 4४ (० 5४ 6४ (ट४ 
(5288) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 524.  , >««9॥ 2502) ं क्‍ 


फ़ायदा : 'अंगुश्ते शहादत' अरबी में लफ़्ज़ सब्बाबा इस्तेमाल फ़रमाया गया है। इसके लफ़्ज़ी मानी हैं. 
गाली देने वाली उँगली। जाहिलियत में लोग गाली देतेःवक़्त इस उँगली से इशारा करते थे, इसलिये वह 
इसको सब्बाबा कहते हैं। मुसलमान नमाज़ में तशह्हुद के वक़्त इस उँगली से इशारा करते हैं, इसलिये 
हम इसे शहादत वाली उँगली कहते हैं। गाली देना शरीयत में वेसे भी मना है चे जायेकि कोई उँगली 
सब्बाबा हो। हदीस में ये लफ़्ज़ उर्फे आम के तोर पर आ गया है। मछतसर भी है। 
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छुनन नाई +#५00५, 
(5289) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया 
रसूलुल्लाह ($%) ने मुझे मना फ़रमाया कि में 
अपनी इस उँगली, दरम्यान वाली ओर साथ वाली 
उँगली में अंगूठी डालूँ। 

(5289) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 524 


| बाब: (80): बाब : (80) नगीने की जगह | की जगह ते 


(5290) हज़रत इब्ने उमर (+&) ने फ़रमायाः 
नबी-ए-अकरम ($६) (पहले) सोने की अंगूठी 
पहना करते थे। फिर आपने उसे उतार फेंका और 
चाँदी की अंगूठी पहनने लगे। ओर आपने उस पर 
'मुहम्मदर रसूलुल्लाह कन्दा करवाया, फिर 
आपने फ़रमाया: 'किसी के लिये मुनासिब नहीं 
कि मेरी इस अंगूठी के नक़्श के मुताबिक़ (अपनी 
अंगूठी पर) नक़्श बनवाये।' आप उसका नगीना 
हथेली की जानिब रखते थे। 

(5290) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 529 
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०७ 53४ 5 40 ४०८ ८3 3७८ ७:०७] 
जज (४४ 7-२ स्थिर । ० पं: 
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हि थ ! हे है। है. ४<.॥ हे 02 
३ ० 5 (>> ४ (० ( (४० ५) | ७) 


फ़ायदा : 'हथेली की जानिब' क्‍योंकि आपका मक़स़द अंगूठी पहनने से जीनत नहीं था, मुहर लगाना _ 
. था। नगीना हाथ की पुश्त की तरफ़ रखना ज़ीनत के लिये होता है और ऐसी ज़ीनत मर्द को मुनासिब नहीं 


अगरचे इससे मना भी नहीं किया जा सकता। _ 





(5297) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिकायत 
है कि रसूलुल्लाह ($%) ने अंगूठी बनवाई ओर 
पहनी, फिर फ़रमाया: 'इस अंगूठी ने मुझे तुमसे' 
मस़रूफ़ किये रेंखा। में कभी इसको देखता था, 
कभी तुमको।' फिर आपने उसे उतार फेंका। 








री >> जपपांद॑ (8) अंगूठी उतार फेंकना और उसे | 
दोबारा न पहनना _ | | 


न्‍ाी ० 
 धट०+ + 





हि 406 4 ० 


| (४ नै-++८० (७ | 


4; ($ ०० 

४ (54५ नीजी (52 * (६4 नी 
42८0७ ७.७ ०७ ८८ ८ 3४४४ ७.७ 
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(529) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
/322, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 468 


40 ४५०५ $ ००६ 2॥0 :& ५८६६ 2: 
4:25 ६5७ .७० ०.3 4८५ 40 (५० 


42॥ «9 20॥ 3८ 845 ७ ६६ " ०७ 
, 0) £६ ७४ 


फ़ायदा : मालूम होता है ये सोने की अंगूठी थी जिसका ज़िक्र ऊपर भी गुज़रा। उसकी ख़ूबसूरती की 
वजह से आपकी तवज्जा बारहा उसकी जानिब मब्ज़ूल हूई तो आपने उसे पहने रखना मुनासिब न 
समझा। इससे मालूम हुआ कि स्रिर्फ़ ज़ीनत के लिये अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। क्‍ 


(5292) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह (%६) ने सोने की अंगूठी बनवाई। 
. आप उसे ज़ेब तन फ़रमाया करते थे। आप उसका 
..नगीना हथेली की जानिब रखते थे। लोगों ने भी 
. (सोने की) अंगूठियाँ बनवा लीं, फिर एक दिन 
आप मिम्बर.पर तश्रीफ़ फ़रमा हुये तो उसे उतार 
फेंका और फ़रमाया: 'में ये अंगूठी पहनता था 
ओर उसका नगीना अन्दुरूनी जानिब रखता था।' 
फिर आपने उसे उतार फेंका ओर फ़रमाया: 


'अल्लाह की क़सम! अब में इसे कभी नहीं 


पहनूँगा।' लोगों ने भी अपनी अपनी अंगूठियाँ 
उतार फेंकीं। 

(5292) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6657 
मुस्लिम, हदीस: 209॥ 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5227. 


(5293) हज़रत अनस (#&) ने फ़रमाया मेंने 
रसूलुल्लाह (%#) के दस्ते मुबारक में एक दफ़ा 
चाँदी की अंगूठी देखी। लोगों ने भी अंगूठियाँ 
बनवा लीं और पहन लीं। फिर नबी-ए 


अकरम(#$8) ने अपनी अंगूठी उतार फेंकी और 


| 
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लोगों ने भी उतार फेंकी। द ०4 (2 3.८ ८59 220 दर 50 





(5293) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस़ः हि 
2093, बुख़ारी, हदीस: (47), हदीस: 5868. . ४०४॥ ६; 2.५ «५ 


फ़ायदा : रिवायत के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह ($#४) ने जो अंगूठी उतार फेंकी 
थी वह चाँदी की थी लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं क्‍योंकि बाक़ी तमाम रिवायात में सराहत है कि फेंकी जाने 
वाली अंगूठी सोने की थी चाँदी की नहीं, चाँदी की बाद में बनवाई गई। इस रिवायत में ये इमाम ज़ोहरी 
(4४:5 ) का वहम है। गलती करना और वहम लग जाना इन्सानी तबीयत का ख़ास्सा है। ये कोई 
अनहोनी बात नहीं है, लिहाज़ा दुरुस्त बात यही है कि फेंकी जाने वाली अंगूठी सोने की थी, न कि चाँदी 
की। रावि-ए-हदीस़ के साथ कभी ऐसे हो जाता है। इसमें घबराने या ताज्जुब की कोई बात नहीं। 


(5294) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है. 4.० ८४842 3 ७४७ 3७ 4:४8 ४:2४] 
कि रसूलुल्लाह ($४) ने सोने की अंगूठी बनवाई। र .॥ को 0 0 8० 
आप उसका नगीना हथेली की जानिब रखा करते . .. के हमर गा 
..थे। लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं।.. “+ /““ का 

. फिर रसूलुल्लाह ($%) ने उसे उतार फेंका। लोगों. 92५ (८ 44५ /#< 5४५ ५४ ५४ प्छ 

क्‍ हक हे पके॥ ५३8 ककम्व फेंकीं। हंस .. #&;४७ ० 5» ध्दो# 2«४॥ ०४४ 4४ 
द अंगूठी बनवा ली। आप उससे मुहर ५० 2 रा 
लगाते थे। और उसे (उमूमन) नहीं पहनते थे। + बहा कम क्‍ 
(5294) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5227. 423 2.० (४५७ >>४|३ 5 (० 

2७००५ ५ ५) चि 5७3 

फ़ायदा : पहनते नहीं थे" यानी आप उसे हर वक़्त पहने नहीं रखते थे बल्कि ज़रूरत के वक़्त पहनते थे 
क्योंकि इससे आपका मक़स़द ज़ीनत नहीं था। 


. (5295) हज़रत इब्ने उमर (#&) ने फ़रमाया: 68॥ ०४७ ,«» 2 58 5७<। ७:४| 
. रसूलुल्लाह (%) ने सोने की अंगूठी बनवाई ओर 
. उसका नगीना हथेली की जानिब रखा। लोगों ने । 
भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर रसूलुल्लाह हट मत हर बज लक हम 
($%४) ने उसे उतार फेंका और फ़रमाया: मैं. ४३ «४० ७४ ४४४ ४.५ 4४६ *४| 
आइन्दा इसे कभी नहीं पहनूँगा।' फिर रसूलुल्लाह :.७॥ ४&85 4& ८५० ४ ८५ 455 
($६) ने चाँदी की अंगूठी बनवा ली ओर उसे... ह 


४“ 2 
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अपने दस्ते मुबारक में पहना। फिर वह हज़रत अबू. , ५ .॥ ०» ५॥ ०.०; ४७5 मम 





बक्र (:&) के हाथ में रही, फिर हज़रत उमर (७)... .:.८ ५ ... »£ ग 
रे द 9 355 48. " 3॥| 2<.॥ "| " ॥४8 

के हाथ में, फिर हज़रत उस््मान(#) के हाथ में * ध क हक ५८ न 
यहाँ तक कि वह अरीस के कुएँ में गुम हो गई। ८७ (४.3 १०६ 4॥| (०० %| ८५०८ 
(5295) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम,: 209. % ७5 5७ & ५.४ ० 2585 कद 7 
द द द है 32 2४ # ४2: >2 3४ # »< (»' 
हल थे >्ट ८५ (#& ४ है 2 

फ़ायदा : इसकी तफ़्सील के लिये देखिये, फ़बाइद व मसाइल, हदीस: 5220 


बाब : (82) पा । से कपडे पहनने | शत थे ५2<<<६८2 ७ /५ :(७)० ५ 


मुस्तहब ओर कोन से मकरूह हें ? (६982७ .050 





(5296) हज़रत अबुल अह्वस्त के वालिद ७४3 ४०७ 2 5 उ०्<। एड़ी | 
मोहतरम से रिवायत है कि में रसूलुल्लाह (#%) . 25 |>७०॥ ७४७ 3७ 5.६ 5 इंबड 

की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने मुझे ख़राब ठ ह 
ह ह में ३ (# (४ ८3७५ शा (की »>४५- (डा 

सी हालत में देखा। नबी-ए-अकरम (%) फ़रमाने. *: 5 5 | 
लगे: 'क्या तेरे पास कुछ माल हे?' मेंने अर्ज़॒. ही पुर पटल अल रे ताफज् 
_ किया: हर क़िस्म का माल अल्लाह तआला ने. ४४ :&68॥ ८८० (3 85 ५0 2,८५८ 
. मुझे दे रखा है। आपने फ़रमाया: 'तेरे पास माल है. ०४ . " 2.5 ५. 26 ७ " 6८5 5,.॥ 





तो तुझ पर नज़र भी आना चाहिए। क्‍ "0७ . 40 2७ $ 7 8 58 ४४ 
. ८05८ ४७ है| <) ४ |3| 
फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल, हदीस: 5225, 5226. 


(5296) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5225. 





(5297) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (&) से 75 69 08 ,,,>5 2 5७० एटा 
रिवायत है कि मैंने मस्जिदे (नबवी) के दरवाज़े पर :८ .॥ 5:72 ७६४ ७ , 2: 53 «0 
रेशमी धारियों बाला हुल्ला फ़रोख़त होते देखा तो 
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. मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आप ये. .; ८८ ६» ८८ .) ८ , ७6 
हुल्ला जुम्अतुल मुबारक के दिन ओर वुफ़्द की ७४८2. 5 ४5 # .०॥ 
आमद के मोक़े पर इस्तेमाल के लिये ख़रीद लेंती. 5.7 का 

मुनासिब रहेगा। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया:. # *४ ४४४ ४ वूछ अर ४ 
'ऐसे हुल्ले तो वह लोग पहनते हैं जिनका आख़िरत. 5] 57% ख्थद) «2 ७ ड्यद्। 
में कोई हिस्सा नहीं।' फिर बाद में रसूलुल्लाह ० ४08 /॥ 0.०८ 26 . 225 |,2.5 
($४) के पास इसी क़िस्म के कुछ हुल्ले आये तो ५ ०४593 ५५७ 5 ८६ 
आपने मुझे भी उनमें से एक हुल्ला दे दिया। मैंने. ' # स्‍ 

अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ये हुलला.._ ## -+*८ हिं45 20॥ ०५८८ (८20 ०४ 

. मुझे दिया हे जब कि आपने तो इस बारे में बड़े ),:; ४ ०४७६ ८५ ५६५ 2५८४5 ४. 
सड़त अल्फ़ाज़ फ़रमाये थे। नबी ए-अकरम (%) . ॥ै७ &6$ ७ ५६३ <5 5; (६.5):४ धरा 
ने फ़रमाया: 'मेंने तुझे ये पहनने के लिये नहीं दिया 4८ 2 हा | हा 
बल्कि इसलिये दिया है कि तू किसी और को. 2 /+ 2 ४४४ पा 





पहनाये या बेच दे।' हज़रत उमर(#) ने वह अपने. - " फ४४ है ४४४ फ-+८ 
एक मुश्रिक अख़्याफ़ी भाई को देदिया। ६ 22 0 १ 5। 8 ८ 265 
(5297) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: द क्‍ 

2068 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि तजम्मुल ओर ख़ूबसूरती इख्तियार 
करना बिल ख़ुसूस ख़ास मोक़ों पर, पसन्दीदा है। (2) मस्जिद के दरवाज़े पर ख़रीद व फ़रोख़त करना 

. जायज़ है, और फुज़ला और उज़मा-ए-अहले इल्म और नेक लोगों का मण्डी में जाना शरअन दुरुस्त है, 
ख़्वाह वह ख़रीद व फ़रोख़त के लिये हो या वेसे ही जायज़ा लेने के लिये हो। (3) रेशमी कपड़े का 
कारोबार जायज़ है। (4) काफ़िर क़राबतदार के साथ सिला रहमी करना, और उसे हदिया वगैरह देना भी 
शरअन जायज़ है। इसका मक़स़द अगर तालीफ़े क़ल्ब और उसे इस्लाम के करीब करना हो तो ये सोने पर _ 
सुहागा है। (5) ऐसा हुल्ला धारियों की वजह से ममनूअ नहीं बल्कि रेशमी धारियों की वजह से ममनूअ 
है। (6) 'कोई हिस्सा नहीं' मुराद कुफ़्फ़ारा हैं, यानी इस किस्म के कपड़े तो काफ़िर पहनते हैं लेकिन _ 


.. इसका ये मतलब नहीं कि जो शख्स ऐसे कपड़े पहनेगा, वह काफ़िर बन जायेगा क्‍योंकि रेशम पहनना _ 


.. कबीरा गुनाह ज़रूर है, कुफ़ नहीं और अगर रेशम पहनने से मक़सूद दूसरे लोगों की तहक़ीर करना हो या 
_अज़ राहे तकब्बुर रेशम पहना जाये तो गुनाह की क़बाहत में और इज़ाफ़ा हो जाता है। (7) 'भाई को दे. 
दिया' जो चीज़ कुछ अफ़राद के लिये हलाल हो, कुछ के लिये हराम, उसका कारोबार, लेन देन, ख़रीद व. 
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फ़रोख़त, तोहफ़ा व अतिया वगैरह सब कुछ जायज़ है, जैसे: रेशम और सोना वगैरह, अलबत्ता जो चीज़ _ 
_ सब के लिये हराम है, इसका कारोबार, लेन देन, ख़रीद फ़रोड़त तोहफ़ा अतिया वगैरह सब कुछ हराम है, 
जैसे: शराब ओर बुत वगेरह। (8) ये बात याद रहनी चाहिए कि रेशम सिर्फ़ मर्दों के लिये नाजायज़ और 

हराम है, औरतों को हंर किस्म का रेशम पहनने की मुत्लक़न इजाज़त है। 


। लक : (84) ओरतों के लिये रेशमी 


धारीदार हुल्ला पहनने की रुख़्स़त 





(5298) हज़रत अनस (+&) बयान करते हें कि 
मेंने नबी-ए-अकरम (%) की बेटी हज़रत ज़ेनब 
को धारीदार रेशमी क़मीस़ पहने हुये देखा। 
(5298) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस 
3598 


(5299) हज़रत अनस बिन मालिक () ने 


फ़रमाया: मेंने नबी-ए-अकरम (#%#) की बेटी 
हज़रत उप्मे कुल्सूम (:%) को रेशमी धारीदार _ 


चादर ओढ़े देखा। 
(5299) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
4058, फ़ी तग्लीक़ित्तालीक़: 5/63, बुख़ारी, हदीस: 5836. 


(5300) हज़रत अली (४) ने फ़रमाया: 


रसूलुल्लाह ($#) की ख़िदमते आलिया में एक 


_ रेशमी धारीदार हुल्ला बतौर तोहफ़ा भेजा गया। 
आपने वह मुझे भेज दिया। मेंने उसे पहन लिया 
(आपने मुझे देखा तो) मेंने आपके चेहर-ए 


अनवर पर गुस्से के आसार देखे। आपने फ़रमाया: 


"मैंने तुझे इसलिये नहीं दिया था कि तू इसे पहने।' 
फिर मेंने आपके हुक्म से अपने घर की ओरतों में 
_तक़्सीम कर दिया। है 


| $ »(८504. 4.2०. 5)| ५ हद 
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(5300) तख़रीज : 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
. 2074. 0. 


फ़ायदा : 


दि है | ० शुब 9 है 
५ जीनतसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ५१३) (06 # 250 |. 


'घर की औरतों' कुछ रिवायात में फ़बातिम का लफ़्ज़ है, यानी फ़ातिमा नामी औरतों में 





४2 &#£७५ 22७ . " (६४ ४5/८| 


तक़्सीम कर दिया है। मुराद उनकी वालिद-ए-मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा बिन्ते असद (+) जिन्हें फ़ातिमा 
. कुब्रा भी कहा जाता है और उनकी बीवी हज़रत फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह (#8) और उनकी चचाज़ाद 
बहन फ़ातिमा बिन्‍्ते हम्ज़ा (#) और उनके भाई हज़रत अक़ील (.#&) की बीवी फ़ातिमा बिन्ते शैबा हैं। 


.बाब : (85) 


इस्तबरक़ रेशम पहनने की मुमानिअत 





(530व) हज़रत इब्ने उमर (.&) बयान करते हैं 
कि एक दफ़ा हज़रत उमर (.%) (घर से) निकले तो 
देखा कि इस्तबरक़ का एक जोड़ा बाज़ार में 
फ़रोख़त हो रहा है। वह रसूलुल्लाह (%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुये ओर कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ये हुल्ला ख़रीद लीजिये ओर जुम्भतुल 


मुबारक के दिन और वफ़ूद की आमद के मोक़े पर _ 


जेब तन फ़रमाया कीजिये। रसूलुल्लाह ($६) ने 
फ़रमाया: 'ऐसे कपड़े तो वह लोग पहनते हैं 
जिनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।' फिर 
रसूलुल्लाह (%) के पास इस क़िस्म के तीन हुल्ले 
लाये गये। आपने एक हुल्ला हज़रत उमर(.) को, 
दूसरा हज़रत अली (:&) को और तीसरा हज़रत 
उसामा (.) को दे दिया। हज़रत उमर (+&) ने 


आप के पास हाज़िर हो कर अर्ज़ की: ऐ अल्लाह _ 


के रसूल! इन हुल्लों के बारे में तो आपने बड़े सख़त 
अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये थे। अब आपने वह 
हल्ला मुझे भेज दिया है। आपने फ़रमाया: “इसे 


। हट 4 सी 4] हे ५५ -] 
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(५ ७ “८४७८ ८ ८2 <.- है 
3५०० (५) ६५ 35० ४७ (४|० हज. 
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हुल््न्लार काइठुए क््क््ऊ 
बेच कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर ले या दुपट्टे बना. 25 (६६६5 ४ उ& "०5 (६५६. 
कर अपनी औरतों में तक़्सीम कर दे। ॥ कक के 
(530व) तख़रीज : (सनंद सही) मुसनद अहमद: 2/39 
पिछली हदीस देखें 

फ़वाइद व मसाइल : () अपनी ओरतों' मुराद सिर्फ़ बीवियाँ नहीं बल्कि बीवियाँ, बेटियाँ, बहनें 
मायें सब मुराद हैं। (2) 'इस्तबरक़' रेशम की एक क़िस्म है। ये मोटा और खुरदुरा रेशम होता है। इसको 
फ़ारसी में अस्तर कहते हैं। इसी लफ़्ज़ को अरबों ने इस्तबरक़ बना दिया। रेशम में सोने की तारें बुनी जायें, 
. तब भी उसे इस्तबरक़ कह देते हैं। (3) हज़रत अली और हज़रत उमर (.%) बावजूद इन्तेहाई जहीन और 
मुज्तहिद होने के नबी-ए-अकरम ($६) के मक़्सूद को न समझ सके। इसमें उन लोगों के लिये इबरत है 
जो कुछ अइम्मा के इस्तिम्बात और इज्तेहादात को बिला चूं व चरा क़बूल कर लेते और उन्हें हदीस पर 
तर्जीह देते हैं कि वह तो बड़े फ़क़रीह थे और हदीस़ का रावी सहाबी फ़क़ीह नहीं। मआज़ल्लाह! द 


| बाब: (86) इस्तबरक़ कैसा होता है? | : (86) इस्तबरक़ केसा होता हे? | 9562) &5<:७॥ 4५.० : (५१): _ 


(5302) हज़रत यहया बिन अबी इस्हाक़ ने कहा 45 ७४ ४७ , .-» 53 5: ४:७| 
कि हज़रत सालिम ने मुझ से पूछा, इस्तबरक़ क्या 
होता हे? मेंने कहा: मोटा ओर खुरदुरा रेशम। वह 
कहने लगे: मेंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(+#9) को फ़रमाते सुना कि हज़रत उमर (#&) ने ४७ . 4७ 3-४3 ८६८०४ ७5 4४६ ७ 
एक आदमी के पास सुन्दुस का हुल्ला देखा। वह. £८ 3 ०४ ::८ ८5 «0 5 <<.: 





कु <2-2 न 











द हि (2 _+9१- ५ (बीच (3.७ ०७ ४ मे 28] 
८७ 5:59 ७ ४५ ०७ ०७ - दछ5। 


ये हुल्ला लेत्पर नबी-ए अकरम ($%£) के पास डा ७ ० # फ्र &. व 


हाज़िर हुये ओर अर्ज़ किया: ये ख़रीद लीजिये। | 

फिर रावी ने हस्बे साबिक़ हदीस बयान की। .. ४ /&॥" ४७... ०४५ ०॥ ० 
(5302) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 608, क्‍ . ८..७०॥ 50८५ 
मुस्लिम, हदीस: 9/2068, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 


.. 9573 


फ़ायदा : 'सुन्दुस' बारीक रेशम को कहते हैं। 
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क्‍ पर (87) (मर्दों के लिये) दीबाज 
क्‍ . पहनने की मुमानिअत क्‍ 








. (5303) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उकेम से 38. ५४ ०) «0 २९८ 5 +४<८ ४ :७| 
. रिवायत है कि हज़रत हुज़ेफ़ा (#) ने पानी माँगा... के + ही क 05 75 53 
तो एक देहाती नम्बरदार चाँदी के बर्तन में पानी _ मे हे ५ 

: लाया। उन्होंने वह बर्तन उसी को दे मारा। फिर. ४“ ' जी, कह 9४ 9 2 
हाज़िरीन से इस सुलूक पर माज़रत की और. ४+> #3 '#* हट कर कै पथ ही... 
फ़रमाया: मैंने इसे कई बार (चाँदी के बर्तन में. (<5| ०७ 5० 24८ 4८ 
पानी लाने से) रोका है जब कि मेंने 
रसूलुल्लाह($8) को फ़रमाते सुना है: 'सोने चाँदी ८ 
के बर्तन में पानी न पियो ओर दीबाज व हरीर॒.. “४५ ५ बे री 2 अंक 
. (किसी क़िस्म का रेशम) न पहनो क्‍योंकि ये. 40४ ५५० %४ ८५८५ <+«« (| 
चीज़ें उन (काफ़िरों) के लिये दुनिया में हैं ओर ५8 3 2:59 " 0,६ ही 


हि £| (्ट £ ७४७७ "०५ 4४५. 


हमारे लिये आख़िरत में हें। 5 9 :52 | 
क्‍ (५४ | ..८ 0 222/| है8॥ 

(5303) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः ५५ लि ट किक, 39 का प्री | 

2067, पिछली हदीस देखें. 323॥ ० ४५३ (७४ ७ ४ ५७ >«>च 


फ़वाइद व मसाइल : (१) दीबाज भी रेशम की एक क़िस्म है। मक़स॒द ये है कि हर क्रिस्म का रेशम _ 

मर्दों के लिये हराम है। बारीक हो या मोटा, नर्म हो या सखत। (2) 'सोने चाँदी के बर्तन' ये हुक्म मर्दों 
और औरतों सब के लिये बराबर है, अलबत्ता औरत के लिये सोना पहनना जायज़ है। (3) इस्तेमाल 
करते हैं ' क्योंकि उनके नज़दीक आख़िरत और जज़ा व सज़ा का कोई तस़व्वुर नहीं, लिहाज़ा वह हर 

क्रिस्म की आसाइश दुनिया ही में हासिल करना चाहते हैं जब कि मोमिन दुनिया में सिर्फ़ ज़रूरियात 
इस्तेमाल करते हैं। आसाइशें आख़िरत में तलब करते हैं। 


जिंक : (88) सोने के तारों से बना हुआ 
क्‍ रेशम पहनना _ 








(5304) हज़रत वाक़िद बिन अमप्र बिन सअद 
बिन मुआज़ से रिवायत हे कि जब हज़रत अनस 
'बिन मालिक (.&) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये 
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मुनननसाज खिमऊ 
तो मैं उनके पास हाज़िर हुआ ओर सलाम अर्ज़ 
किया। उन्होंने कहा: तू किन में से हे? मेंने कहाः 
में बाक़िद बिन अमग्र हूँ। हज़रत सअद बिन 


मुआज़(.&) का पोता। उन्होंने कहा: हज़रत 
.. सअद (#) बड़े सरदार ओर लम्बे क़द के आदमी 


थे। फिर (उनको याद करके) रोये और बहुत रोये, 


फिर फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%४) ने दूमतुल जन्दल 


के हुक्मरान उकेदिर की तरफ़ एक लश्कर भेजा तो 
उसने (इताअत क़बूल की ओर) आपकी ख़िदमत 
में रेशम का एक हुल्ला भेजा जो सोने के तारों से 


बुना गया था। रसूलुल्लाह (#$६) ने उसे ज़ेब तन 


किया फिर मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये। स्लिर्फ़ 
बैठे रहे। कोई तक़रीर नहीं फ़रमाई। कुछ देर बाद 


०0 ४ 


(ं ्र्कीन+० है हक (२ जे |9 (रे ६ 3३० 
20७ ७2 ४ («५ ८.७5 ४७ ३७८ 


5७ | $| ०७ . ३७०७ 
5 55 8 . /%॥ ,..७॥ :५5| 
०0 ० 50 ०,2५८ $| 0७ ४ «७टी। 
28 -/ी <८ ०. ५. 
दप्से फल 4 (००७ ८ २०३) 
2.2..५ ८४.४ (६.३ २५ ८ 


उतर आये। लोग हाथ लगा लगा कर हुल्‍ले को... ## #७ # (४-५3 4०० *४| (/-० 
देखते थे। आपने फ़रमाया: 'क्या तुम इस (की |&3 २५ ६55 ४5 555 ८६» 
उम्दगी ओर नर्मी) पर ताज्जुब करते हो? अल्लाह, ॥ ६ : फट, ४8,८८६ हि 2. 
की क़सम! (हज़रत) सअद बिन मुआज़ के (हाथ नल मे 
मुँह की सफ़ाई वाले) रूमाल जन्नत में इससे कहीं 
बढ़ कर ख़ूबसूरत हें। 
(5304) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी,: 723. 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (4४&8 ) का तर्जुमतुल बाब से मक़स़द ये मसला बयान करना 
है कि रसूलुल्लाह ($&) ने रेशम का ऐसा जोड़ा ज़ेब तन किया था जिसकी बुनाई सोने के तारों से की गई 
. थी। इमाम साहिब का मक़स़द यही है। लेकिन हक़ीक़त ये है कि इस हदीस़ में मज़्कूर अल्फ़ाज़ फ़लबिसहू 
_ रसूलुल्लाहि ($8) शाज़ हैं। ये हदीस सहीह बुख़ारी में भी मज़्कूर है लेकिन इसमें ये अल्फाज़ (जिन्हें शाज़ 
कहा गया है) नहीं हैं, बहरहाल ये इमाम नसाई (4४:४2 ) का अपना रूझान है। यही वजह है कि उन्होंने 
अगला बाब इसके नस्ख़ के मुताल्लिक़ क़ाइम किया है। वललाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये 
(ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 39/38, 39) (2) इस हदीसे मुबारका से क़बील-ए-ओस के 
सरदार हज़रत सखद बिन मुआज़ (#) की फ़जीलत और जन्नत में उनका आला मक़ाम, और अल्लाह 
तञआला के यहाँ उनकी क़द्रो मन्ज़िलत मालूम होती है कि उनके 'अदना, कपड़े' दुनिया के क़ीमती और 


| ल्‍ट हु ह >ई 
को टली न+ ५0... 4) (६. ०-७ 5 3 >#४४ 
० एक (2.9० ()०८«+>| ४-४ 
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(०३) क्‍ 
बेहतरीन रेशम से बेहतर हें क्योंकि तौलिया या हाथ साफ़ करने वाला रूमाल दीगर कपड़ों और लिबास के 
मुकाबले में इन्तेहाई कम क़ीमत और घटिया ही होता है। जब वह इस क़द्र क्रीमती है तो उनके इस्तेमाल के 
दूसरे कपड़े और लिबास किस क़॒द्र बेहतरीन और क़ीमती होंगे। (3) ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी 
दलालत करती है कि मुश्रिक का हदिया क़बूल किया जा सकता है। इमाम बुख़ारी (४$&8 ) ने सहीह 
बुख़ारी में मज़्कूरा हदीस पर इन अल्फाज़ से उन्वान क़ाइम किया है: क़बूलुल हदिया मिनल मुश्रिकीन' 
(सहीह बुख़ारी) (4) 'तशरीफ़ लाये' हज़रत अनस (#) मदीना मुनव्वरा के अन्स़ारी थे मगर हज़रत 





उमर (:&) के दौर में वह बसरा चले गये थे। कभी कभी अपनी जन्म भूमि मदीना मुनव्वरा' में तशरीफ़ 
. लाते थे। (5) लम्बे क़द के' उनके पोते वाक़िद भी लम्बे क़द काठ के थे, इसलिये उनको देख कर ये 
ज़िक्र फ़माया। (6) 'रूमाल' अरबी में लफ़्ज़ मिन्दील इस्तेमाल हुआ है। मिन्दील छोटे रूमाल को कहते 
हैं जो ग्दों गुबार साफ़ करने के लिये हाथ में रखा जाता है। उमूमन ये बाक़ी लिबास से कम तर होता है। 


| ७४6: हर 505 ह /%र्ण३ | 






| बाब (89) इसके मन्सूख़ होने का बयान | 89) इसके मन्सूख़ होने का बयान 





| 


(5305) हज़रत जाबिर (.&) ने फ़रमाया: नबी- ७४ ०७७ ... 53 <<2 ७४ 
ए-अकरम (#$६) ने रेशम की क़्रिबा पहनी जो 
आपको बतोर तोहफ़ा मिली थी, फिर जल्द ही 


उतार दी ओर हज़रत उमर (.&) के पास भेज दी। 


0 उर्आ फद ।५४ ६ * «25 


आपसे अर्ज़ किया गया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
. आपने इतनी जल्दी उतार दी? आप ने फ़रमायाः 

_“जिब्रील (8४४) ने मुझे इससे रोक दिया।' फिर 
हज़रत उमर रोते हुये आये ओर अर्ज़ परदाज़ हुये। 
ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने एक चीज़ नापसन्द 
फ़रमाई, फिर वह मुझे दे दी। आपने फ़रमाया: 

'मेंने तुझे पहनने के लिये नहीं दी बल्कि इसलिये 
दी कि तू उसे बेच (कर अपनी ज़रूरियात पूरी 


कर) ले।' फिर हज़रत उमर (.#) ने उसे दो हज़ार 


दिरहम में बेच दिया। 


(5305) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 2070 


दुष्ट 05 “5 3 4 4४ (० 
(० 4० 3७ 4८9 $| 25॥। 
०५०; ८५८४ ७ 25॥ ७5 ४ |. ::८ 
45 ॥,> 25 ०५७ "४७ . 4॥ 
४ ४ ०४७ &5< 5 #£४७ . " 20..॥ 
" ७ , ५८2८5 7 ८» 5 ५) / ,2६ 
&42 05 ७ स 55 | | 

+9)३ ४५ >4+ 42.5 . "८६. 


फ़ायदा : इमाम नसाई (4४४2 ) के नज़दीक क्योंकि पिछली हदीस के अल्फ़ाज़ जेब तन किया 





2 5» 
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साबित हैं इसलिए उन्होंने ये हदीस लाकर नस्ख़ साबित किया है जबकि दूसरे उलमा के नज़दीक वह 

अल्फ़ाज़ 'ज़ेब तन किया' रावी का वहम है। 
.. बाब: (90) 
हरीर (रेशम) पहनने पर सख़त वईद और 
इसका बयान कि जो शख्स इसे दुनिया में 
पहनेगा, आख़िरत में नहीं पहन सकेगा 


















ही 


द्र 


(5306) हज़रत स़ाबित ने फ़रमाया: मैंने हज़रत. .>०४ ५८ 5४५ ६६४ 0७ 45 ७:42] 
अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (:%) को मिम्बर पर दौराने 5 # .5॥ा 50 औ 0 2 दि 


ख़ुत्बा फ़रमाते सुना कि हज़रत मुहम्मद न ०5 2 
मुस्तफ़ा($%६) ने फ़रमाया: जिस आदमी ने दुनिया हक नल ला दि कडनलट व 
में रेशम पहना, वह आख़िरत में हरगिज़ नहीं पहन. ४४४ &ठे >> ८४" 2०3 4४४ 
सकेगा। ः छ . "४५ ४ 4८८0 4५ 
(5306) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5833 ् जा 
फ़ायदा : 'हरगिज़ नहीं पहन सकेगा' ख़वाह जन्नत में चला भी जाये। गोया जन्नत में इस नेमत से 
महरूम रहेगा। या मुराद है कि जन्नत में नहीं जायेगा क्‍योंकि जन्नत में तो लिबास ही रेशम का होगा। 
फिर अव्वलीन दुख़ूल मुराद होगा। गोया जन्नत में दुखूल से पहले का अर्सा वह रेशम से महरूम रहेगा। 
वललाहु आलम! _ क्‍ 


(5307) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (&) ने. १४४ ७८॥ 38 ,5११६ ८१ ३,०5५ ७:४| 
फ़रमाया: अपनी औरतों को रेशम न पहनाया (६६ 38 ६5 एड 0७ ,5 5 
_करो। मेंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) को कर 
फ़रमाते हुये सुना कि रसूलुल्लाह (#%) ने -£ जा कक 
फ़रमाया: 'जो शख़्स़ दुनिया में रेशम पहनेगा, जा उ्ची ८2 0 3 ४७ 
आख़िरत में नहीं पहनेगा।'. . ०४०: ४७ 0.६ “अं 22 25 ८. 
(5307) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5834 का 
मुस्लिम, हदीस: /2069.... क्‍ 3 ८ आलिया 
. ४; )॥॥ 3५-८५ ४! (०) 


फ़ायदा : 'अपनी औरतों को' हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (.#) इस हुक्म को आम समझते थे जब 
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कसर +2३) ॥ 
'कि सही बात ये है कि रेशम की हुर्मत का हुक्म मर्दों के साथ ख़ास़ है। सही और स़रीह अहादीस़ इस 
तखुसीस़ पर दलालत करती हैं। ये सिर्फ़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (#) का मौक़िफ़ है। 





. (5308) हज़रत इमरान बिन हछित्तान से मरवी है. 5४ ७४७ ०७ 55 ८2 ॥८ ४८७ 

कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) 
से रेशम पहनने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: 
हज़रत आयशा (+) से पूछा तो उन्होंने फ़माया:. ०९ ० ८ छा + ४४ | 9: 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(#) से पूछो। मेने. && ५८ 5 2४0 ४७ ०८ ४ 5४० 
हज़रत इब्ने उमर (+) से पूछा तो उन्होंने फ़माया:. [5 , ६5७ |: 3& , , «| ...! 
मुझे हज़रत अबू हफ़्स (उमर बिन ख़त्ताब) (.&) ने 


(बीए (+ ५५२ [6 ७ 0 &|॥| 


बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़माया:.._* ४ ०: ०४ ४४७ 4४५ 
जो शख़्स दुनिया में रेशम पहनेगा, उसका «७ ४| «४०७ ०४ ५८ ८॥ <॥:5 
आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। ः हम ०2 कफ (५ (22 ०.॥| अर ह श्र 


..._ (5308) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5835. 


४ 2 4 30 १५ (5.॥| जप 
फ़वाइद व मसाइल : () इमरान बिन हित्तान' मोतबर रावी हैं। ख़ारजी मज़हब रखते थे। बक़ौल कुछ 
बाद में ताइब हो गये। बिल फर्ज़ ताइब न भी हुये हों तो भी सच्चे आदमी की बात मोतबर होती है चाहे... 
. किसी अक़ीदे पर हो बशर्ते कि अपने मख़सूस अक़ीदे की हिमायत में बयान न करे। (2) स़हाबा का 
साइल को एक दूसरे के पास भेजना उस हुस्ने ज़न की बिना पर है कि दूसरा सहाबी मुझसे ज़्यादा इल्म 
रखता है ओर ये हुस्ने ज़न इल्म की दलील है वरना इल्म का पिन्दार (गुरूर) बसा औक़ात आलिम को ले 
 डूबता है। अआज़नल्लाहु मिन्हू (3) अबू हफ़्स' ये हज़रत उमर (:&) की कुनियत है जो उनकी बड़ी 
बेटी हज़रत हफ़्सा (2) उम्मुल मोमिनीन की निस्बत से मशहूर हूई। अरब में कुनियत से ज़िक्र करना 
एहतिराम की अलामत होता था। (4) कोई हिस्सा नहीं' ये अल्फ़ाज़ बतौर ज़ब्र व तोबीख़ और डाँट के 
हैं। जाहिर अल्फ़ाज़ मक़सूद नहीं होते। दीगर अहादीस इस तावील की ताईद करती हैं। किसी एक हदीस 
को बाक़ी अहादीस़ से अलग नहीं किया जा सकता। एक मसले के बारे में आने वाली तमाम रिवायात को 

मिलाकर नतीजा निकाला जाता है। (मसले की तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5297, 5306) 


(5309) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि. .:<<0॥ ७५॥ 0७ ,. ० 5 5५४० एटा 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: रेशम तो वह लोग 55 0० 658 5३० 4:55 ४५ ७ 
पहनते हैं जिन का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। 
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5 0003, 
। किक [/ 
(5309) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/57 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9592 





फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5297. 


(530) हज़रत अली बारिक़ी (३॥४&2 ) बयान 
करते हैं कि मेरे पास एक औरत मसला पूछने 
आई। मेंने उसे कहा: ये हज़रत इब्ने उमर (+&) 
तशरीफ़ फ़रमा हैं (उनसे पूछ) वह उनकी तरफ़ 
मसला पूछने चली ओर में भी उसके साथ चला 
ताकि हज़रत इब्ने उमर (#%) का जवाब सुन 


सकूँ। वह उनसे कहने लगी: मुझे रेशम के बारे में . 


फ़तवा दीजिये। उन्होंने... फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह(:%) ने इससे मना फ़रमाया हे। 
(530) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9593, 9594 


ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


| रथ] 9 बट ः (६ 
४० अ्यं श 






५5 " ४७ 8885 ४0॥ 0.०; 55 ८८ 
(० । 
९! 4 30७ "| 9-> ि हम ४ ८ 


(:5 ८ य। (६ 2 अंक जा 
5.७ ४७ ० »प्ट ८: ६००| ०] 

/ हु हा हा डे रा द्र 
४७ 54४03 €<& 45 वध्थ्। 2| 
०८ £»&< (<$ ०2 ,१० ४० ह 8 हा (६44८ 

हा ८0०» ३] पी ५ (् हैक) ६ क 
५ कप (2] ० 
८2.५ मो 


ल्‍ हा (3२ | | गण (६2 ८49 (ड्-->- | 
८ ६ 55 2६8७ 


४ ०७ . >> («2४ ८७ . 


हि हा हि मम 2 मम 


फ़ायदा : 'मना फ़रमाया है' यानी मर्दों को न कि औरतों को जैसे कि सही और सरीह अहादीस गुज़र चुकी हैं। 


मी (9१) क़स्सी कपड़े पहनने की 
_ मुमानिअ॒त का बयान 





(53) हज़रत बराअ बिन आज़िब (+) से 
रिवायत हे, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने 
हमें सात कामों का हुक्म दिया और सात से मना 
फ़रमाया। आपने हमें सोने की अंगूठियों, चाँदी के 
बर्तनों, रेशमी गदीलों, क़स्सी कपड़ों, मोटे, 
बारीक ओर आम रेशम पहनने से मना फ़रमाया। 
 (534॥) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 94. 





4:25) (5) #225 | | ५ 


| & शा पर 





2 ७७ ०७ «5 ८2 4५४८ ७:०७] 

(६.८ ध्डा ५ «3 (» ५४») 
फट £| 9. औ ज2ऋ जज 02२ 4८१७८ हि 
् /220 25 ५(॥ ४.2५ (52 ०७ ,.>)५७ 





अऔी व्ॉ्ड ५ 0 ० ५६ 0५४ 


4-0 |; पं (४3 4.<०४)॥| ८:3| (3 
०2४3 द५४०४ | 3०) |9 द 
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जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल री ) 000/$ 258 
फ़वाइद व मसाइल : () क़स्सी कपड़ों और रेशमी गदीलों की तफ़्सील के बारे में मुलाहिज़ा 
फरमायें, अहादीस: 568, 569 (2) 'मोटे” बारीक और आम रेशम' अरबी में इस्तबरक़, दीबाज 
और हरीर के लफ़्ज़ आये हैं। ये तीनों रेशम की अक़्साम हैं। तफ़्सील अहादीस 530, 5302 में गुजर 
चुकी है। मकसद ये है कि हर क़िस्म के रेशम के इस्तेमाल से मना फ़रमाया गया मगर ये मनाही मर्दों के 
लिये है, अलबत्ता चाँदी के बर्तनों और रेशमी गदीलों से मनाही मर्दों व औरतों सब के लिये है क्योंकि ये 
मुश्तरका इस्तेमाल की चीज़ें हें। 


बाब : (92) (मख़्सूस हालात में) रेशम 









पहनने की इजाज़त 





3] 
(532) हज़रत अनस (.&) से रिवायत हे कि > | 5305 ८४2 5 4७० ४:४| 
रसूलुल्लाह ($&) ने हज़रत अब्दुरह्रमान बिन 
ओफ़ ओर हज़रत ज़ुबेर बिन अव्वाम (&&) को 
ख़ारिश की बिना पर रेशम की क़मीस़ पहनने की. ०४४४ 05 40 ०४,०८ $ «४ ६० 
इजाज़त दे दी थी। क्‍ “अ 2 295 ५४३६ ४ ०) 2६४ 
(532) तख़रीज : (सनद॑ सही) बुख़ारी, हदीस: 299,... ८५, ५३७ 2&. : ५ 2 28 
मुस्लिम, हदीस: 2076 हे (८४६ /29 ०१ /४ ५१० 
फ़वाइद व मसाइल : () मर्दों के लिये भी कुछ हालतों में रेशम का इस्तेमाल जायज़ है, जैसे: अगर 
किसी को ख़ारिश हो तो बतौर इलाज रेशम का लिबास पहन सकता है। (2) ये हदीसे मुबारका इस 
. बात पर भी द्वलालत करती है कि शरीयते मुतह्हरा इन्तेहाई आसान है, और इसके साथ साथ इसमें 
. ज़रूरत मन्द और मुकल्लफ़ लोगों की सहूलत का भी पूरा पूरा लिहाज़ रखा गया है। (3). ये दौराने 
सफ़र का वाक़िया है, इसलिये कुछ फुकहा ने ख़ारिश के साथ साथ सफ़र की शर्त भी लगाई है क्योंकि 
: घर में तो ख़ारिश का और इलाज भी मुमकिन है। लेकिन राजेह बात यही है कि बतौर इलाज बहालते 

इक़ामत भी इसका इस्तेमाल जायज़ है। वल्‍लाहु आलम! 


(5343) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. «0७ ७६४७ 4७ 4७ 5 *७ ७: 
४१% ए्‌ शक ( “रह लिख 8६: कुराक कप ५७% (+ «८3४७ ० ८५० ८००७ ०5 द 
जुबेर (.&) को ख़ारिश की वजह से रेशम 20 के 

क्रमीस़ पहनने की इजाज़त दी। ८४४ ४० जाल कं 
_(5343) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें ही थक हट आजड अमभंओ खंड. 





/ 5 8 2686 


८५533 (रह ८७.०० ५3५5 ०७ ८०»? (८): 
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(534) हज़रत अबू उस्मान नहदी बयान करते हें. ७८६ 
कि हम हज़रत उत्बा बिन फ़रक़द (#) के साथ थे. | 

कि हमारे पास (अमीरुल मोमिनीन) हज़रत उमर आप कल 
#) की तहरीर पहुँची कि रसूलुल्लाह (%) ने. ४“ € है ४७ ,५.६४॥ 5५४ 
फ़रमाया: रेशम तो वही शड़स पहनता है जिसका. १0 २»: 8 ++ ०७ #७3 ,5: 
आख़िरत में इस (रेशम) से कोई हिस्सा नहीं, “559 " श । मा 











॥ ॥ ७ ३ तो ॥॥॥0॥ का ५ ७॥0॥॥॥ 
कह 0४ शाह का 0॥॥ ॥॥0ाएओ॥ज"/४/॥॥ ॥७॥॥॥हिक ० ॥० ।॥॥॥ ४॥॥४ै कं ॥ थी ॥0॥ 007 ७0४ 8 8 ॥8 


४ न 
कहाएए जी. हक छ.. आकाश पह ७ के. 
| हर: (| हा । 8 00) ( सारा न्‍र्रााभ 





"0७७३ ७/७४०००७७/॥/अका७७/७००/॥४१७/॥६ 
का शा ता 


0 ॥ करा. 8 8 0॥७ तह 8000 ॥0 बा 


॥ 00 के छयाक्षों ॥॥ 2५४ ७॥॥ शी # 0॥ ७ ४ ९॥ 55 


॥॥॥॥॥/७8&/॥॥॥7707४80/ > 
९ औ॥ऑ॥/०2200 शाह ॥0॥ ॥ए मे ४७800 ॥ 00४0 ०0 का 00. ॥॥000 8 क ॥ ९0 ७0७ ॥#ए॥शक्े ४ ७ 03:52. कक 
“कब क. 8. थ बाकी आ |े-.०० करन» -+पकम>-क 


॥ 


॥0॥ #॑ 


0 0 0 | ४ ४४ ॥ &। 


हक 38 ता आा॥ 8 8 इक 8 ॥॥ कराए, 90॥0 00॥॥08॥08 /0॥ 


॥॥ ह&00 00 
५ ॥00॥ढ ढ0///8॥/0॥ न 
॥ऐ 


॥. 0. हो 0 खाक ॥ 0॥0.. ५ ७॥ 


॥ 


9. छछ॥॥॥ को 


हिट नहला | 
॥ *)] अन्‍ूवारायाक4... प्रमाण. || '्ाधाकाभान गा बरकाकछ0000॥॥00/#7/0020/ 
का. के 0 ह 8000 ॥॥॥ | शत ह खा का] आह छाए कै 7 का ॥ वाध्या हे फ् 


है ॥॥ 0॥॥0 
0 


॥ हा कह कक्ष छ आ॥0. हा है के. हक 
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(535) हज़रत उमर (:%) से रिवायत है कि ७-४७ ४७ 5८ 2 >> | 0७७ 
(मर्दों को) रेशम पहनने की इजाज़त नहीं मगर_.८ 5:25 8& «५५ ७४ ०७ 4७८ 
चार उँगलियों के बराबर पट्टी। _ >6४ ५ / ६& ४ ४2 ७६ 2४50 
(535) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस १ 
5/2069. 


"८ 0६५०४ (>> डा + ४० 
40 58 8 0 5 5500 0६ 
ह &५० ८१ &>% 3 ८६४) ७ 
फ़ायदा : साबिक़ा रिवायत में दो उँगली का जिक्र था, इसमें चार का है। जुम्हूर अहले इल्म चार उँगली 
की पट्टी को जायज़ समझते हैं, ज़्यादा को नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा की इजाज़त मरवी नहीं। क्‍ 


बाब : (93) 
हुल्ले (उम्दा पोशाक या सूट) पहनना 
(536) हज़रत बराअ (#) बयान करते हैं कि. && ०७ &&9॥ 5४ <,६६ ७:&| 


मैंने नबी-ए-अकरम ($£) को सुर्ख़ हुल्ला पहने ७८ ५० ८६६६ 6४५ 2७ 2:58 
हुये देखा। आपने बालों को कंघी कर रखी थी। . |, ० 6 <ई; 08 &॥्रो 
पे 65 (रह 






(००! | (+ (१९०) 





मैंने कोई शख़स़ आपसे बढ़ कर खूबसूरत नहीं | ४४:७३: ६ 2. 
देखा, न आपसे पहले न आपके बाद। क्‍ ५४ का (3 
(536) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5234. . 4५० ४ >» ७ ००८ )॥५ ०१४ 


फ़ायदा : हल्ला दो चादरों के जोड़े को कहते हैं। एक तहबन्द, दूसरी ऊपर वाली चादर। अरब में ये 
बेहतरीन लिबास समझा जाता था। अगर हुल्ला रेशमी न हो तो पहनना जायज़ है। 


बाब: (94)धारीदार चादर पहनना जायज़ है _ |. खड़ी, ०४ (४४ :(००)५( 


(537) हज़रत अनस (+#) ने फ़रमाया: नबी. १: (६६८ ॥६ ,.... :: «॥ 5८ ४-2४ 
ए-अकरम (#%) को सबसे पसन्दीदा कपड़ा 
धारीदार चादर थी। 

तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 583, मुस्लिम 5 | नह <४ा 5७ ४७ | 
हदीस: 33/2079 क्‍ यो 08 40 


१२2४८ ना कामत 3 +ज चाप जनक -ध३७ ४ अर 





८53८8 (४ ८ (४+४७ ०5 “५६० 


5/7€//६7 7 
<2.25 64“*&6| 7 37 





फ़ायदा : इस हदीसे मुबारका से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि धारीदार कपड़े पहने जा सकते हैं। 
धारीदार कपड़ा जल्दी मैला महसूस नहीं होता। इसीलिये आपको वह ज़्यादा पसन्द था, और ऐसा 


क्‍ .. कड़ा देखने में भला महसूस होता है। वल्लाहु आलम! 


बाब : (95) मुअसफ़र (कुसम से रंगे हुये) | 











है कपड़े पहनने की मुमानिअत ह 


(538) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) ने 


बताया कि रसूलुल्लाह (#) ने उन्हें मुअसफ़र 
कपड़े पहने हुये देखा तो फ़रमाया: 'ये तो काफ़िरों 
का लिबास है। तू न पहन। 

(538) तख़रीज : 
2077. 





(सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 





(442 2 (5 9. 65 हन्‍्की 0 | है शक ह 
(६54५ *] ($ /> न -# | की (3. 

5.७» ०७ - >,छय ८॥ >»5 - «०४ 
न्‍ी ट्र श (29 

| (बी 2 (के ५9५४८ 


5 
2 2 6 ०४] “9 >0/42 ४9 नॉन ० 


१ 5 
५ ०६ ॒ 

(४०० १०४ ०७०) ४) ८४० ० 3.4» ८2 
शा (४७५3 ०4... ० 
"(६.४ १७ ७5) 2 ०.४७ " ०४४. 


हे. | 2.८०५६० कह] ०» 


' फ़ायदा : मुअस्फ़र से मुराद वह कपड़ा है जिसे अर्फर, यानी कसम्बे से रंगा गया हो। ये ज़र्द सुर्ख सा. 
रंग होता है। देखने में अजीब सा लगता है। मर्दों की मर्दागी के ख़िलाफ़ है। बावक़ार नहीं, इसलिये 
आपने उससे मना फ़रमाया। हज़रत इब्ने उमर (:&) से इस रंग के कपड़े पहनना मज़्कूर है। मुमकिन है 


उनको मनाही का इल्म न हो। 


(539) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्न (:&) से 
रिवायत है कि वह नबी-ए-अकरम (%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुये जबकि उन्होंने मुअरूफ़र 
कपड़े पहन रखे थे। नबी-ए-अकरम (:%) (देख 
कर) नाराज़ हुये ओर फ़रमाया: “जा उनको 
उतार फेंक' उन्होंने अर्ज़ की: कहाँ फेंकूँ? 
फ़रमाया: 'आग में।' 
(539) तख़रीज : 


(सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
2077, पिछली हदीस देखें, 


६ 0 » (22 | 2 ० 
हि हु (४ कं उप ()2 >> (४2 
90 कर कुक 3 ४० ०४७ 2५ 


6 9 >> (्ं ३8 न या ४ ०... का ८४४४१ (५ 
ली अध्ध 


न. ०० 2 ० 2.४ (४ 


. «४४॥ है ८-०८ 39 30७ 
4५ ७४४५४ 


"७॥ 3"0७५॥ 0.०5 ६८३ ०७ . " 
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फ़ायदा : “आग में' और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (:&) ने वाक़ेअतन उनको तन्‍नूर में जला डाला। _ 
(:$). अगरचे मुमकिन है कि रसूलुल्लाह ($४) ने गुस्से में फ़माया हो और आपका मक़स़द ये न हो 
क्योंकि ऐसा कपड़ा औरत इस्तेमाल कर सकती है, लिहाज़ा वह घर की औरतों को दिया जा सकता है। 
. शायद उसकी वज़झ (बनावट) ऐसी हो कि वह औरतों के इस्तेमाल में न आ सकता हो। वरना माल ज़ाया 
करना दुरुस्त नहीं, जैसे आपने सोने की अंगूठी के बारे में फ़ममाया कि मेरा मक़स़द उसे ज़ाया करने का नहीं 
था। देखिये: (हदीस: 592) लेकिन दोनों वाक़ियात में सहाबी की नियत नेक थी और आपके ज़ाहिर 
अल्फ़ाज़ ज़ाया करने का तास्स॒र देते थे, इसलिये उनका ये काम मूजिंबे अज़ व सवाब और बाइसे फ़्ज़ीलत 
है कि उन्होंने नबी-ए-अकरम ($%) की नाराज़ी के मद्दे नज़र अपने माली नुक़स़ान की परवाह न की। क्‍ 


(5320) हज़रत अली () फ़रमाया करते थे. .<40॥ ७५ 0७ ,७७ 55 ,<.८ ४:2४ 
कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझे सोने की अंगूठी, | 





दर ्र् 
9 न ० न हि 9 < ० *ः 
हल ८22! हि | : द््द्ी हा ५०: >र22 हा 


क़स्सी ओर मुअर्फ़र कपड़े पहनने ओर दोराने ४ :र्ध # $:3| गा 
रुकुअ (और सुजूद) कुरान मजीद पढ़ने से मना 6 < 5 
ह फरमाया । ०. .| कक (52 (६ ०५८ ४ (५० (३०० ४ ४>| ह 


(5320) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044 ० 56 ५४) ४७ && टिं/8 | 


बाब : (96) सब्ज़ कपड़े पहनना | | ५/(/॥ (५20८2 54 ० ७५६५ | 


(532) हज़रत अबू रिम्सा (#) ने फ़रमाया:. ४ ७९ 7०७ 5० ७ (-एं। ७: 
रसूलुल्लाह ($8) (एक दफ़ा घर से) बाहर ८ 
तशरीफ़ लाये जबकि आपने दो सब्ज़ चादरें पहन 

रखीथीं। द । द 
(532) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 573. ८४४ ५४४८ €#& ८७ .*, श्र 





85 ७५ 5) 595 बी 2.58 

















हा ८९३४ रॉ (७३४५७ है। है ४ 
2.2) हि 3 (रह ५ &*+ (] </| 


_ाॉऔज 


क्र 22% ऐ 
है [2] कं ०५०» ४.५ 922८ 





| बाब : (97) स्याह धारीदार चादरें पहनना | 





(5322) हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत (+&) ने :६ ६:2० 
फ़रमाया: हमने रसूलुल्लाह (%६) से (कुफ़्फ़ार की गा 5 आाआ क हा 
तरफ़ से पहुँचने वाली तकालीफ़ की) शिकायत आआ  आ 


सु 
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सुनन नसाई 0, जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





; ०७7% 
की। आप उस वंक़्त काबे के साये में एक स्वाह 08 74) .; 5 ० 25 छ५७. 
धारीदार चादर को तकिया बना कर लेटे ० के लि 
2 जल हु भी 26 5 हिदक 


हमने कहा: आप हमारे लिये अल्लाह तझआला से 
मदद व नुस्रत तलब नहीं फ़रमाते? हमारे लिये. १६४४ 0४ (४ * %५४ २०५८ 3५ (०.०७ 
अल्लाह तज्ञाला से दुआ नहीं फ़रमाते? (2 ,०.5 )॥ ७ * ०८ 55 ))॥ ७४ 
(5322) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 362. ः 
. फ़वाइद व मसाइल : (॥) तर्जुमतुल बाब के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह बनती है कि आपने 

ऐसी धारीदार चादर को बतौर तकिया इस्तेमाल किया। इससे मालूम होता है जो चादर बतौर तकियां 
इस्तेमाल हो सकती है वह पहनी भी जा सकती है। (2) ये हदीसे मुबारका इस चीज़ पर वाज़ेह तौर पर _ 
दलालत करती है कि दावत इलल्लाह और तब्लीगे दीन में बे पनाह मुश्किलात और आज़माइशें आ 
सकती हैं, लिहाज़ा ऐसी सूरते हाल दरपेश हो तो सत्र का दामन किसी भी सूरत में हाथ से नहीं छोड़ना 
चाहिए। अल्लाह की राह में मुक़द्दर बनने वाली मुश्किलात पर स़ब्र करने वालों को इज़्त व नुस्रत और 
मोहब्बते इलाही की बशारत मुबारक हो। (3) रिवायत तवील है। मुसन्निफ़( 458 ) ने मुताल्लिक़ा 
हिस्से का ज़िक्र फ़रमा दिया। (4) ्याह धारीदार चादर' ये तर्जुमा है अरबी लफ़्ज़ बुर्दा का। ये चादरें 
ऐसी होती थीं। द 


(5323) हज़रत सहल बिन सअद (#) ने 
फ़रमायां: एक औरत एक *बुर्दा' लेकर आईं .. 0७ ..४- ८ | $६ «७ | 
फिर हज़रत सहल ने शागिदों से पूछा: क्‍या तुम 00 " 

जानते हो, बुर्दा क्‍या होती हे? उन्होंने कहा: जी ५ - पक ४४ - 9:25 गदर ७ 
हाँ! यही स्याह धारीदार चादर जिसका किनारा भी ४-४ १२४७ ४ ४9७ 85.20 ७ 3३/४ 


साथ ही बुना गया हो .... और कहा: ऐ अल्लाह. ४.८८ ६४ <& . ७८६४७ ५ ६+: ० 
फ, 5.७ १४ 4८० ही 4 


4८ ८८ ७४७॥ ०७ , (७! 


के रसूल! मेंने ये चादर अपने हाथ से बुनी हे। में 
आपको पहनने के लिये पेश करती हूँ। रसूलुल्लाह 


. ($) ने इसे ले लिया जबकि आपको इसकी 
ज़रूरत भी थी। फिर आप (घर से होकर) हमारी 


तरफ़ तशरीफ़ लाये तो आपने उसे बतोर इज़ार 
(तहबन्द) बाँध रखा था। 
(5323) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 2093 


9 20 अल 


७४% थी €&४ पी ४७४० &.. 


|5%] 
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बुन्लन्‍्लड कुकुलुर_ जततबे पुतहलक अलग वात 
फ़ायदा : हाकिमे वक़्त रिआया की तरफ़ से तोहफ़ा कबूल कर सकता है, और इससे स्याह धारीदार 
चादर के इस्तेमाल का जवाज़ भी मालूम हुआ। 


बाब : (98) सफ़ेद कपड़े पहनने का हुक्म 








| <६$॥७ ५25) | (4 हैक ००४) | 229] 


(5324) हज़रत समुरा (&) से रिवायत है कि. ,#5 ७४७ ०७ 6८ 5: ५१४८ ७:४। 
नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: सफ़ेद कपड़े. 208 2 हम, 
पहना करो। वह ज़्यादा पाकीज़ा ओर साफ़ सुथरे. जा 
(री नौ ै (3 & ते ७ 
रहते हैं और अपने फ़ौत शुदगान को भी इन्हीं में. ८९, “72 ४: 8६ ८ जे छोटे 
कफनाओ | 2 (2205 22) ्ं ५ ८ 9 9०.० (री ६ ५-४० हे 
करके ) # पाक ४ (सनद सही) देखें, हदीस: 897, (६४७ >> (::॥ &.५2 8 |. ॥. ॥६ 
नई । * 280., ४ के 2 ८ कर, ०४ मा न्डि 
द ४७ . " 00 ०५० ५६:३3 | +५४ ५ :>|9 ४४] 
।४७ 2 <5 . इा 8 ४ 

















डे 0 ०००४ रड दी जो के को छा | हि (२ ७)१*:०१ ७०४२०.) 


फ़वाइद व मसाइल : () अग्र यहाँ इस्तेहबाब के मानी में है, यानी सफ़ेद कपड़े ही पहनना ज़रूरी 
. नहीं बल्कि दूसरे मुबाह रंगों के कपड़े भी जायज़ हैं क्योंकि रसूलुल्लाह ($8) ने दूसरे रंगों के कपड़े भी 
इस्तेमाल किये और सहाबा भी करते थे, यही हुक्म कफ़न का है। (2) 'पाकीज़ा और स्राफ़ सुथरे' 
क्योंकि सफ़ेद रंग में दाग धब्बा बहुत जल्द नज़र आ जाता है। उसे जितना ज़्यादा धोया जायेगा, उतना 
ही पाकीज़ा और स्राफ़ सुथरा रहेगा जब कि कुछ रंगों में मैल कुचेल नज़र नहीं आता ख़वाह अर्स-ए- 
दराज़ तक ऐसे कपड़े न धोये जायें। हक़ीकतन वह गन्दे और बसा औक़ात पलीद भी रहते हैं। (3) 
“फ़ौत शुदगान' क्योंकि उनके लिये सादगी और स़फ़ाई दोनों मुनासिब हैं। और सफ़ेद कपड़े में ये दोनों 
. वरुफ़ बदर्ज-ए-अतम्म (खुब) पाये जाते हैं। 

(5325) हज़रत समुरा (#) से रिवायत है कि. ,८०/॥ 5८ 5७७ ७४७ 3७ ६:58 ७:४| 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़माया: सफ़ेद कपड़े पहना. | :. 35 3& 52: १० ६१७ | 
करो। ज़िन्दा लोग भी इसे पहनें ओर फ़ौत शुदगान 32७ " .... «0५ ४ 
को भी उन्हीं में कफ़न दो। ये बेहतरीन कपड़े हैं।..* *+ हट न अल 
(5325) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/24,. #35 ८६४७ ४“ 05 ४४ 


पिछली हदीस देखें. हा . 8508 58» ४७ 85% ५७ 85. 
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सुनननसाई मि++3/0:.। जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (नई ) |॥3४/# 265 


| __बाब: (99) क़बाएँ पहनना. | बाब : (99) क़बाएँ पहनना क्‍ 42.5%॥ ६ :७०)५५ 


(5326) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (#) . ४४७ ०४७ ० 5 ६8 ७:४| 
बयान करते हैं कि. रसूलुल्लाह ($) ने क़बाएँ.. .« ६58 रा «७ 
. तक़्सीम कीं लेकिन (मेरे वालिद) हज़रत मुख़रमा बह आम 28] 
को कुछ न दिया तो हज़रत मख़रमा (&) ने कहा: 72 /“ * अं की 0 
बेटा! आओ रसूलुल्लाह ($#) के पास चलें। में. ३3 45 “०३ 4४ 4४ (#-० ५४! 
उनके साथ चल पड़ा (वहाँ पहुँच कर) उन्होंने... ६४ ४ ४5>#८ ०७ ७५६ &:#५ ०४ 
कहा: जाओ आप ($#) को बाहर बुलाओ। मैंने. ॥ ० 40 2,25 /। ७ ॥५॥ 
आपको बुलाया तो आप तशरीफ़ ले आये तो... ८ ६ 4६ <॥0% हे 
आप पर उनमें से एक क़बा थी। आपने फ़रमाया:.. ० बे का पलक न कल 
'मैंने ये तुम्हारे लिये छुपा रखी थी।' वालिदे. ४ हू#५5 ४%-5 ०७ . ५ 425७ 
_मोहतरम हज़रत मख़रमा (#) ने इसे देखा और | ४5" 0& ६६ ४७ «९५; 
पहन लिया। ि द 4250 आम 
(5326) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2599, अब अर  > आइ 
मुस्लिम, हदीस: 058. 9 क्‍ 
. फ़बाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (३४;&8) ने जो तर्जुमतुल बाब क़ाइम किया है उसका 
मक़स़॒द ये मसला बयान करना है कि चोगा, लम्बी और खुली क़मीस और ओवर कोट वगैरह पहनना 
जायज़ और दुरुस्त है, अलबत्ता इसमें ये खयाल रखना ज़रूरी है कि मर्द जब ऐसा लिबास पहनें तो. 
उनके टखने हर सूरत में नंगे होने चाहिए क्‍योंकि मर्दों के लिये टख़ने से नीचे कपड़ा लटकाना हराम और 
नाजायज़ है। (2) हज़रत मख़रमा (+&) नाबीने थे, इसलिये वह अपने बेटे के हमराह नबी-ए अकरम 
($8) की ख़िदमत में हाज़िर हुये। रसूलुल्लाह (%) ने अपने गरीब और नाबीने स़हाबी की दिलजोई 
फ़रमाई और उन्हें क़बा पेश फ़रमाई ओर साथ ये भी फ़रमाया कि ये हमने तुम्हारे लिये छुपा रखी थी. - 
ताकि उसकी तालीफ़े क़ल्ब हो। ($६£). (3) कुछ लोगों ने हज़रत मिस्वर के सहाबी होने का इन्कार 
किया है लेकिन इस हदीस से उन लोगों की तर्दीद होती है। ये हदीस हज़रत मिस्वर (.&) के सहाबी होने 
की सरीह दलील है। वल्‍लाहु आलम! (4) क़बा क़मीस़ की तरह होती है मगर क़मीस़ से लम्बी और 
खुली होती है, और ओवर कोट की तरह। इसके बटन नहीं होते। ्््ि 
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सुनन नआई ++#॥५/९ 


| बाब : (00) शलवार पहनना भी जायज़ है | (00) शलवार पहनना भी जायज़ हे , 





(5327) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत ४&< ७-७ ०७ ८ 5 २४४ ४४.७ 
है कि मैंने नबी-ए-अकरम (#$$) को भरफ़ात में. ६८ ७, .) ५.६८ 0« ६55 ६४७ 25 
फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स (एहराम की हालत में) तब 
तहबन्द न पाये, वह शलवार पहन सकता है और 8 कक, के 
जो शख़्स़ जूते न पाये, वह मोज़े पहन सकता है।'.. ;४४:६ ९७४ ४०५ 4४# *४| (५० ८४४ 
(5327) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2672. है ओ। ८25 ॥॥॥ 4०९ ४5%" 0 


द ः द 94० ४५0 2४० ' ०० 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़स़॒द ये है कि अगर एहराम के लिये अन सिली चादरें मयस्सर न हों तो 
मर्दों के लिये शलवार पहनना जायज़ है। याद रहे कि ये प्लिर्फ़ मजबूरी की हालत में है, आम हालात में 
ऐसा करना दुरुस्त नहीं। (2) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला मालूम हुआ कि अगर किसी के 
पास जूते न हों तो वह उनकी जगह मोज़े पहन सकता है; ख़वाह वह कंटे हुये हों या कटे हुये न हों 
क्योंकि ये हदीस बाद की है, यानी ये हजतुल विदा का वाक़िया है। तो जब उसमें काटने का ज़िक्र नहीं 
तो ये इस बात की दलील है कि साबिक़ा काटने का हुक्म मन्सूख़ है, ये राय हनाबला की है। जुम्हूर 
अहले इल्म की राय ये है कि अगर मुहरिम मोज़े पहने तो उन्हें काट ले क्योंकि दीगर अहादीस़ में काटने... 
का ज़िक्र है। वललाहु आलम! 


नी 
» & झ-हह । (४2 6 4 ०२... ० ह्य 
(३०० | ४<| € 2 च 92 र्|़ । 2४) ५: हि रे 
ह्र्ल ः 





(5328) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क). 5&॥ ७४७ ०४७ 5६६ 8 < ७:४ 
अवात करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: हो 6 85 8 00 
एक दफ़ा एक शख़्स़ तकब्बुर से अपना तहबन्द आम, 
ज़मीन पर घसीटता जा रहा था कि उसे ज़मीन में. ८ जी ० पट 
धँसा दिया गया। वह क़यामत तक ज़मीन में. *##4 ४०५४ २५० 3 ## 
धँसता ही हिल ह कक ७ था हर 585 ७६" ०७ ७५... 
5328) तर : (सनद सही) बर हदीस: 3485. ध्जाल 
(5328) तड़ ( ) बुख़ारी, हदी 34 ज एडडड +8 2. प्न््ा 


/॥ 2०५४ ०५ | 223 





5/7€//६(7 7 
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(2४४ 267 
फ़वाइद व मसाइल : () तहबन्द, शलवार और पेंट वगैरह ज़मीन पर घसीट कर चलना कबीरा 
गुनाह है जिसकी तफ़्सील दर्ज ज़ेल है: जो शख़स़ अपना कपड़ा (तहबन्द, शलवार और पेंट वगैरह) 
जमीन पर घसीट कर चलता है तो उसकी दो ही वजहें हो सकती हैं: एक तो ये कि ऐसा करने वाला 
शख्स अज़ राहे तकब्बुर ही इस तरह करता है। ये शरअन नाजायज़ और हराम है और क़यामत वाले _ 
दिन ऐसे शख़स की तरफ़ अल्लाह तझला नज़रे रहमत से नहीं देखेगा, न ऐसे शख़स़ से कलाम 
'फ़रमायेगा और न उसे पाक ही करेगा बल्कि उसके लिये दर्दनाक अज़ाब होगा। देखिये: (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 293, 294) दूसरी वजह गफलत व सुस्ती और मुदाहनत है। अहकामे शरीयत की 
बजा आवरी में सुस्ती व गुफ़लत और मुदाहनत भी जुर्म है, इसलिये ऐसे शख़्स की बाबत 
रसूलुल्लाह($६) का वाज़ेह फ़रमान है: 'टख़नों से नीचे जहाँ तक तहबन्द होगा तो वह (हिस्स-ए.. 

जिस्म) जहन्नम की आग में जलेगा।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 578) ये बात याद रहे कि चार क़िस्म के 
लोग इस वईदे शदीद से मुस्तस्ना हैं: () औरतें कि उनको हुक्म है कि वह अपना कपड़ा इतना नीचे करें 
कि चलते वक़्त पाँव नंगे न हों। (2 उठते वक़्त बेख़्याली में कपड़ा टख़नों से नीचे हो जाये। (0 किसी _ 
. का पेट और तोंद बड़ी हो या कमर पतली हो और कोशिश के बावजूद कभी कभार कपड़ा टख़नों से 
नीचे हो जाये। (2 पाँव पर या टख़ने से नीचे कोई ज़छ़म हों तो ग्दों गुबार और मक्खियों से हिफ़ाज़त 
के पेशे नज़र कपड़ा नीचे करना। देखिये: (मुख़्तसर सहीह बुख़ारी (उर्दू) फ़बाइद हदीस: 984) (2) 
एक शख्स' ये शख्स उम्मते मुस्लिमा से नहीं बल्कि बनी इस्रईल से था। ज़ाहिर तो यही है कि क़ारून 
के अलावा कोई और शख़्स होगा। वल्‍लाहु आलम! 





. ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(5329) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. «<2॥ ७४७ ०७ ...७८ ८१ ८७ ७:५। 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: (जो... ४८८ ८; [.2५८:॥ ७८; ८ (४0 3: 
शख़स़ तकब्बर के साथ अपना कपड़ा ज़मीन पर कि (24 ॥६ 
े का 5 ह का ८०.| (505 है है| ८6 _>ग्‌ जो हे 
घसीटता है, क़यामत के दिन अल्लाह तआला 


(5329) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3-०४ # ४ " ०५ 4४४ 4४ _/-० 
42/2085, बुख़ारी, हदीस: 5797. ४ ०१९४४ 55 - 59 #< 370 ॥| ०७ 


पु " 25(43॥ ८५ ०४)॥ ५0॥ 2 
. फ़ायदा : 'अपना कपड़ा' गोया इज़ार के अलावा क़मीस़ या चादर को भी ज़मीन पर घसीटना जायज़ 
नहीं जब कि कुछ फुक़हा ने यहाँ कपड़े से मुराद तहबन्द ही लिया है। गोया क्रमीस लटका सकता है मगर 
ये इस सरीह और वाज़ेह हुक्मे शरीयत के ख़िलाफ़ है। वललाहु आलम! 
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नसाई | वह 

शुनन नसाई ##28, ५ 

. (5330) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं. ७४७ ०७ , ०) 225 & +#< 0; 

कि रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: जो शख़्स॒ |8 ,..७८ ५६ ६55 ७४७ 38 .4॥७ 
तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा ज़मीन पर : अल 

घसीटेगा, अल्लाह ( ४७७४ ) क़यामत के दिन “ 


उसको (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा।' ._ 4४ # ७७ " ८७ 2...) ५५ «॥| (/५० 
(5330) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5797 424॥ १95 ४ (85 £ 8॥ 5७ 42८ 
मुस्लिम, हदीस: 42/2085 व 


फ़ायदा : मज़्कूरा अहादीस़ में तकब्बुर की क़ैद इत्तेफ़ाकी है क्योंकि दूसरी हदीस में सराहत है कि. 
लटकाना-अज़ ख़ुद तकब्बुर है। 


बाब : (02) तहबन्द कहाँ होना चाहिए 


(533व) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से मरवी है कि. ८४ :5<5 ऋ# 92 5४ उठ ७ 
रसूलुल्लाह ( 5 ) ह ने शरिसाया: ह तहबन्द की जगह हि + ८(+४«* ह। | + पी कर्क था 
निरुफ़ पिण्डली है। जहाँ मोटा पट्ठा होता है। अगर हर 
तू वहाँ तक नहीं चाहता तो कुछ नीचा कर ले और “4 * ४* 2४9: 7“ ० लें 5 
अगर तू वहाँ भी नहीं रखना चाहता तो पिण्डली से. #+३ 4४ 4४ #० ५50 ८५०५ ८७०७ 
नीचे कर ले। लेकिन तहबन्द का टख़नों पर कोई. .580॥ 3» /॥ | ६७४ " 
हक़ नहीं। क्‍ 5 

क्‍ >> << 3५ (3 ८. 3७ 2-६ 
ये अल्फाज़ उस्ताद मुहम्मद (इब्ने कुदामा) के हैं। ५४ ८ है ्प 
(533व) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: ]783.,._* ०9 ७४ 2४४: 2 & % कर ७ 
>००४६०) 20) 


फ़ायदा : इज़ार से घुटने ढाँपना ज़रूरी है। किसी भी हालत में रुकुआ, सज्दे, काम काज वगैरह के 
दौरान में घुटने नज़र नहीं आने चाहिए और टख़ने हर हाल में नंगे रहने चाहिए। निरूफ़ पिण्डली से ऊपर 
रखना भी दुरुस्त नहीं ओर टख़नों से नीचे रखना भी। मौसम और रस्म व रिवाज की बिना पर उनके 
दरम्यान जहाँ मुनासिब समझे, रख लें शलवार भी इज़ार के हुक्म में दाखिल है, लिहाज़ा इसे भी टख़नों 
से ऊपर रखना चाहिए। ख़ूबसूरती अल्लाह और उसके रसूल ($६) की इताअत ही में है। 





| | 


: ध्य, 





हू 





कर | 
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बाब : (03) क्‍ कर 05:5५ | मन 
. | /4 | (8 है 92, 5. ८22१४ (हि 
.__तहबन्द टख़नों से नीचे हो तो? 229 ०१ ९:४४४२३०- 
. (5332) हज़रत अबू हुरेैरह (:%) से रिवायत हे. ७४ ०७ ..,»७ 53 [५८५ ४:5| 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'इज़ार टख़नों &६ 8 - >>, 2॥ 25 - , १७. 
से नीचा हो तो इतनी जगह आग में जलेगा।' शक 


(5332) तख़रीज : (सनद सही). मुसनद अहमद: “की 07 ४४३७ २६ ५७१६४ ७ ५५ 


| 


$् 


2/255, मुसनद अहमद: 2/255, सुनन अल कुब्म (६ छ« *# ब्टअण्ड डा #ऋ> ४७ 


लिन्नसाई: 974. ७" 28 ४॥ 3.2; 2७ 2,६ 52% 


. "५६ 8 ॥599 ७ >;४0 <३४ 
फ़ायदा : ये सज़ा तहबन्द टख़नों से नीचा रखने की है, ख़बाह तकब्बुर के बगैर हो। मगर ये कि सुस्ती 
से कभी कभार तहबन्द नीचा हो जाये और तवज्जा होने पर फ़ोरन ऊँचा कर लिया जाये तो फिर ये वईद 
और सज़ा नहीं होगी। वल्‍लाहु आलम! 

(5333) हज़रत अबू हुरेहह (#) से मन्क्ूूल हे. 2 ७४७ ०७ 5१७६ ८१ 5,४४० ७::| 
कि नबी-ए-अकरम (%8) ने फ़रमाया: 'तहबन्द ६.८ ०:08 455 ७६७ 0७ .3॥5 
टख़नों से नीचा हो तो वह जगह आग में जायेगी।' हा ५९. 
(5333) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5787 “जी (5 एम ४१४० 24 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9705 ७" ७७ ०2..) ००५ «४ /.० ८.४ ० 

हा हि (डे है| 5 (4:5४ कि (+७४| द 
फ़ायदा : “आग में जायेगी' गोया वह शख़स़ आग में जायेगा, अलबत्ता आग मुताल्लिक़ा हिस्से तक. 
ही होगी। जब तक सज़ा पूरी नहीं होगी, वह जन्नत में नहीं जा सकेगा । 


कक (04) 
_ तहबन्द टख़नों से नीचे लटकाना | 












लए /9॥ ५५] (/००) ९. 





(5334) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से रिवायत. 5 3६८ 5 «0 २४० 5 ८ ७ट्ढा 
है कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: (७६ 08 ,८& ,5& 2७ ..४& 
'अल्लाह तआला तहबन्द लटकाने वाले की 
तरफ़ (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा।' 





5/7७/7/६77 ६77 
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(५ ९” 


पथ ९५ _्‌ 
है; 





सुनन नसाई 
(5334) तख़रीज : 
/3274. द 





(5335) हज़रत अबू ज़र (+) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स़ ऐसे हें 
कि अल्लाह तखाला क़यामत के दिन उनसे 


कलाम नहीं फ़रमायेगा, न उनको गुनाहों से पाक 


करेगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब होगा। 
अपने अतिये का एहसान जतलाने वाला, तहबन्द 
(टख़नों से नीचे) लटकाने वाला ओर अपना 
सामान झूठी क़सम खा कर बेचने वाला।' 
(5335) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2565. 


. (5336) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 
(लटकाना) तहबन्द, क़मीस़ ओर पगड़ी सब में 
होता है। जो शख़्स़ उनमें से किसी भी चीज़ को 
तकब्बुर के साथ ज़मीन पर घसीटेगा, अल्लाह 
तआला क़यामत के दिन उसकी तरफ़ (नज़रे 
रहमत से) नहीं देखेगा। 


(5336) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 4094 


(5337) हज़रत इब्ने उमर (-%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 
तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा (ज़मीन पर) 
घसीटेगा, अल्लाह तझला क़यामत के दिन 
उसकी तरफ़ नहीं देखेगा।' हज़रत अबू बक्र (.#) 


. ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल मेरे तहबन्द का एक 





जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल... (जन ) |॥०४/$ 270 


(सनद सही) मुसनद अहमद: 


। ०७ है।€] ४)) हल ( «>> 
4॥॥| ६०५ है| 8] !। 225 


। +/ ० | अर हम )५ 


'इस्बाल , 






न ईडी २ 0४ 3 + -_४+ 
| 55 & 40 5" 7७ ॥..) ०८५ ०ऐ| 
. "259 ,४-८ | 4 

55 ७४७ ०७ ७ ८ 55 ४:७। . 
2त ०२ 3५४५ 


रड 63 २ 3 (५०7 


०७ ४5 ९, 
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जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(॥०(./7# 27] 
. पल्‍लू लटक जाता है मगर ये कि में (हर वक़्त). «६५ ४ ५४॥ 3.5 ६ 55 ४ 38 
उसका ख़याल रखूँ। नबी-ए-अकरमः ($६) ने 
फ़रमाया: 'तू उन लोगों में शामिल नहीं जो ये < 
काम तकब्बुर से करते हैं।'.._ ४0 " ०५७ १०० 4 (ल्‍० (०/ <४ 
(5337) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3665. . ४4208 ६५ ६६५ 
फ़ायदा : मालूम हुआ कि तहबन्द लटकाने की ऊपर दी गई सज़ा मुतकब्बिर शछ़स़ के लिये है या 
जिसने उसे आदत बना रखा हो। अगर कभी कभार बेइख़ितयारी या सुस्ती से किसी का तहबन्द लटक 

जाये और तवज्ञा होने पर वह उसे ऊँचा भी कर ले तो माफ़ है। वलल्‍लाहु आलम! 


#००० <.$ ण्ड (&४| ७) | है| | ८ ५५) |; | 





(5338) हज़रत इब्ने उमर ($) से रिवायत हे. 4४ ७४ ०७ ....« &£ €» ४:७| 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: जो शख़्स॒ :८ 22% १:४७ ४ 2७ ,॥$१॥ 
तकब्बुर से अपना कपड़ा लटकाये, अल्लाह अपर आ पक! 
._तआला उसकी तरफ़ (रहमत की नज़र से) नहीं. “77 “““/फडफ कफ 
: देखेगा।' हज़रत उम्मे सलमा (#) ने कहा: ऐ 82 5» # & " «५ ५४४६ ५ (/.० 

. अल्लाह के रसूल! औरतें अपने दामनों से क्या ॥ 38७8 , "42 ॥ &£ ई वी 
सुलूक करें? आपने फ़रमाया: 'वह (मर्दों से) एक. ,.:॥ 2: ६ <&5 आन 
बालिश्त नीचा रख लें।' उन्होंने कहा: फिर तो - 2 
उनके पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमाया: 'फिर वह 


29. 0: 


| ३ | <-! (9 हा (204 “>> यु हर 5 (4) बगैर 


एक हाथ लटका लें लेकिन उससे ज़्यादा नहीं।.. ५४३ *&#% "४७ . &#| य्यद | 
. (5338) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस: 737 , "४६ 555१) 


. मुसन्नफ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: /82, 83, हदीस: 984, मुस्लिम 
हदीस: 2085, बुख़ारी, हदीस: 5783... द हु 
 फ़वाइद व मसाइल : () 'एक बालिश्त' यानी निरूफ़ पिण्डली से एक बालिश्त नीचे, तभी पाँव नंगे 
होंगे अगर टख़नों से बालिश्त नीचे हो तो पाँव ढाँके जायेंगे। 'एक हाथ' से मुराद भी निरूफ़ पिण्डली से नीचे 
एक हाथ है। इस सूरत में दामन ज़मीन पर घसीटने लगेगा और पाँव भी नंगे नहीं होंगे, छ़वाह औरत चल ही 
रही हो। (2) 'नंगे होंगे! गोया औरतों के लिये मुनासिब है कि उनके क़दम भी नंगे न हों, अलबत्ता कदम 
ढाँकना ज़रूरी नहीं क्योंकि आपने एक बालिश्त नीचे रखने ही को ज़रूरी क़रार दिया है। (3) 'एक हाथ' 
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जीनत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल कै) (७४४ 272 | 





अरबी में लफ़्ज़ जिराअ इस्तेमाल किया गया है, यानी कुहनी की हड्डी के किनारे से दरम्यानी उँगली के 
बालाई किनारे तक। अरबी में इस फ़ासले को जिराअ कहते हैं। उर्दू में इसे हाथ कह लेते हैं। 


(5339) हज़रत उम्मे सलमा (:&) से रिवायत हे 
कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($४) के सामने औरतों के 


दामन का मसला ज़िक्र किया तो रसूलुल्लाह (%) 


ने फ़रमाया: 'वह एक बालिश्त लटका लें।' 
हज़रत उम्मे सलमा ने कहा: फिर तो उनके पाँव 
नंगे होंगे। आपने फ़रमाया: 'फिर एक हाथ लटका 


लें। उससे ज़्यादा न लटकायें। 
. (5339) तख़रीज : (सनद सही) देखेयं, हदीस: 534 


(5340) हज़रत उम्मे सलमा (.#&) से रिवायत हे कु 


कि जब नबी-ए- अकरम (%$) ने इज़ार के बारे में 
मसला ज़िक्र फ़रमाया तो हज़रत उम्मे सलमा ने 
कहा: औरतें क्‍या करें? आपने फ़रमाया: 'एक 
बालिश्त नीचा रख लें।' वह कहने लगीं: फिर तो 


उनके. पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमाया: 'फिर एक 


हाथ नीचा कर लें। इससे ज़्यादा न करें।' 
(5340) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 47, 
इब्ने माजा, हदीस: 45, तिर्मिज़ी, हदीस: 73॥ वगैरहम. 


(534) हज़रत उम्मे सलमा (-&) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($#) से पूछा गया, औरत अपना 
दामन किस क़द्र नीचा कर सकती है? आपने 
फ़रमाया: 'एक बालिश्त' उन्होंने कहा: फिर तो 
उसके पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमाया: 'एक हाथ 
नीचा कर ले इससे ज़्यादा न करे।' 

(534) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 3580. 





बी आह हो थी 
०७ «52590 ७४७ ०७ | 
+ पड + 3४85 (छा >अ («2५ ४४०७ 
888 40॥ 2,०; ८५४ ६0: ॥| 
" 45 20 3.2; ४6 ८८4॥ 22४ 
05500 5 0०७ ७ ८०७४ 
"5250 ७5 # "व. ७ | 


ह . टू & , टू (६ > (2६2, 5 (८2 6 
हल ९०५2 (४४०० है ८ 3९५ ८ ५3 





ह (३५ (ले 40% 
|3))॥ 3 3 («) 28602 ८ $| ८६४८ 
०७ 2८८0 ६555 ८८: ॥ 55 5४5 ७ 
०&#०-७| 3.० | ८०७5 ." 5 2५ " 
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3 का कक : (06) 
इश्तेमाले सम्मा की मुमानिअत 


(5342) हज़रत अबू सईद (#) ने फ़रमाया:. ॥ # ब्<य॥ छं& 0७ «25 एटा 
रसूलुल्लाह ($#) ने इश्तेमाल स्रम्मा ओर एक १८ .2॥ 2८ .3 «॥ 222८ ९८ «५८ 
कपड़े में इस तरह गोठ मारने से मना फ़रमाया हे 8 आओ 
«0 ०.०; 6०७, ] 
कि उसकी शर्मगाह पर कुछ न रहे। .._ 2* 80 50 ४५०० («6४ 2०८ ५५ 
(5342) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 367. 


६४५ (42) 2५४ (०६ (&22॥ :0०१)५ 





बजट. (2 (#&#०थ४ ०2 (9 ध् (2.22 | हे 8,309 | 


. 2८५4 ००० 4० ५८ ४ २०५ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इश्तेमाले स़॒म्मा लुगत में तो इससे मुराद इस तरह बुकुल मारना है कि हाथ 
वगैरह बन्द हो जायें ओर ज़रूरत पड़ने पर आसानी से हाथ बाहर न निकल सके जबकि पंजाबी में उसे 
'बोली बुकुल' कहते हैं। अल्लाह न करे आदमी गिरने लगे तो हाथों से बचत न हो सके। कोई मार कर 
भागे तो पकड़ न सके। मगर फुक़हा ने इसका मतलब ये बताया है कि जिस्म पर एक ही कपड़ा लपेटा 
हो, कोई और कपड़ा न हो। फिर उसे भी एक जानिब से उठा कर कंधे पर डाल ले ओर दूसरी तरफ़ से 
नंगा हो जाये और फर्ज़ पर्दा क़ाइम न रहे। ये सूरत तो बिल इत्तेफ़ाक़ हराम है क्योंकि नंगा होना जायज़ 
. नहीं। पहली सूरत भी मुनासिब नहीं। अगरचे शरअन कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता नमाज़ में ये सूरत सही 
नहीं क्योंकि बार बार बुकुल को ठीक करना पड़ेगा और कपड़ा उतारता रहेगा। नमाज़ की बजाये तवज्जा 
कपड़े को दुरुस्त करने की तरफ़ रहेगी। (2) 'गोठ मारना' ऊपर वाली चादर को कमर और दोनों घुटनों 
के इर्द गिर्द बाँध लेना जब कि घुटने खड़े हों और मक़अद ओर पाँव ज़मीन पर हों। इसमें भी बुकुल _ 
. वाली ख़राबी है कि आदमी मुक़य्यद सा हो जाता है। जल्दी उठना पड़े तो मुश्किल पेश आती है, और 
चादर वगैरह की सूरत में सतर खुलने का भी अन्देशा है। 


(5343) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने ७98 7७ >> & ध्व्य्यी ७:७| 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#) ने इस तरह ६, .३ 2५८ १८ ५४ 
में | । हि £ ४ है है| (+ * (५.० 

इश्तेमाले स्रम्मा और एक कपड़े में गोठ मारने से जि रण 


मना फ़रमाया हे कि उसकी शर्मगाह पर कोई पर्दा ४ ४४ # ८७ ७,४2८ हा 5. 


न रहे। ४पयड। 35 ०५५ 4०० «| (५० 2४ 
(5343) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6284... ७३ ०9 ७ &॥ 2४२ 35 ६५) 
(५5४ “०० #<> >ै हि (५53 
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हलक 3०5 आम  बाब: (07) 
एक कपड़े में गोठ मारने की मुमानिअत 


(5344) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. ,| 3७ <2॥ ७४५ ०७ ८8 ७४५ 
रसूलुल्लाह (%) ने इश्तेमाले स्रम्मा और एक. ,॥ ॥०»4॥0,2: 8 , ,७ &० ..५॥॥ 
कपड़े में गोठ मारने से मना फ़रमाया हे। 

(5344) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
72/2099. .. , ७३ ०४ ७ ४९ 
फ़ायदा : मालूम हुआ अगर पूरे कपड़े पहने हों और किसी ज़ाइद कपड़े से गोठ मारे जिससे पर्दे पर. 
कोई असर न पड़े तो कोई हर्ज नहीं। 


39 ८ (५.८2 है 643.) 3 (० (४0७०३ 





ह््त ५७/। २ (/५५)५-५ | 


. (5345) हज़रत अ्रप्न बिन हुरैस़ (#) ने ४7 /४ 2 २८८ ८१ ९0) ० 5:४| 
फ़रमाया: मेंने नबी-ए-अकरम (%) को स्वाही. :८ ,॥९३॥ ८० ९८ 2८४ ७४४७ 3७ 
माइल पगडी पहने देखा। 

(5345) तख़रीज : (सनद स़ही) मस्लिम, हदीस: 359 














फ़ायदा : स्याही माइल' अरबी में लफ़्ज़ हरक़ानिया इस्तेमाल फ़रमाया गया है जो हिरक से है। इसके 
मानी आग में जलना है। गोया ऐसा रंग जो आग में जली हुई चीज़ के रंग जैसा हो। उसे स्याही माइल 
कहा गया क्‍योंकि ज़रूरी नहीं, वह ख़ालिस स्याह हो। 














हुमा. : (09) का क्‍ 
३८२२३ 





(5346) हज़रत जाबिर (:&) से रिवायत है कि ५45 28 2,७०८ ८६ 26 , रा 
रसूलुल्लाह ($%) फ़तहे मक्का के दिन एहराम के न जे ८० 
बगैर (मक्का मुकर्मा में) दाख़िल हुये जबकि. 72“ शर्ट ' ही अं ६४ 

आप (के सर मुबारक) पर स्याह पगड़ी थी।... 6४ ## 0#४ #५७ 4४० 40-०० %४ 
. (5346) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2872 . .# 9 2& 459: ५८५८ ५८; 455 


फ़ायदा : 'एहराम के बगेैर' क्‍योंकि एहराम में सर ढाँपना मना है। मालूम हुआ अगर कोई शख्स हज या 
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है ॥/ शा 29) 
उम्रे का इरादा न रखता हो, किसी और काम से मक्का मुकर्रमा जाना चाहता हो और वह मीक़ात से बाहर 
रहता हो तो उसे मीक़ात से गुजरते वक़्त एहराम बाँधना ज़रूरी नहीं। अहनाफ़ ने यहाँ सख़ती बरती है कि 
जो भी शख्स मक्का मुकर्रमा जाना चाहता हो और वह मीक़ात से बाहर रहता हो तो मीक़ात से गुज़रते 
वक़्त उसके लिये एहराम बाँधना ज़रूरी है। हज या उम्रे का इरादा हो या न। इस हदीस़ को वह आपका 
ख़ास्स़ा बनाते हैं मगर ये बात कमज़ोर है। और सरीह अहादीस़ के ख़िलाफ़ है क्योंकि सही अहादीस में ये 
सराहत है कि मीक़ात उस शऱस़ के लिये हैं जो हज या उम्रे का इरादा रखता हो। रसूलुल्लाह ($६) ने हज 
व उम्रे की सआदत हासिल करने के लिये मुछ़्तलिफ़ अतराफ़ से मक्का मुअज़्ममा आने वाले मुख्तलिफ़ 
लोगों के लिये मीक़ात (एहराम बाँधने की जगहें) मुक़र्रर फ़रमाईं तो इरशाद फ़रमाया: 'ये मीक़ात उन 
इलाक़ों के बासियों के लिये हैं, और उन लोगों के लिये भी जो किसी दूसरी जगह से आते हैं, उन इलाकों 
के बासी नहीं। (ये मीक़ात) हर उस शख़्स के लिये जो हज व उम्रे का इरादा करता है।' (सहीह बुख़ारी, 
' हदीस: 526, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 78) मालूम हुआ अगर कोई शख्स हज व उम्र न करना 
चाहे तो उसके लिये ये मीक़ात भी नहीं और न उसके लिये यहाँ से गुज़रते हुये एहराम बाँधना ही ज़रूरी है। 


(5347) हज़रत जाबिर (#) ने फ़रमाया: नबी ७४ ०४७ .,<४& ७५ ४४४७ 0: 
एछ- 72८4 ) (८2 ०0“ ४६ 0०0०८ > 806 (४ 

ए्‌ हा ($8) फ़तहे मक्का के दिन मक्का 2 | 
मुकरमा में दाखिल ,हुये जबकि आपने स्याह 








; )& «८» हर ०2% द | ही ८ (5४० | 
पगड़ी ज़ेब तन कर रखी थी। क्‍ जे टट अर लक हु के 
(5347) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 358, हा बन 40 (० ४४ (४5 
पिछली हदीस़ देखें: 5245. . 892 4०४६५ 4:3 (शी 






| बाब : (0) 


पगडी का शप्ला कंधों के टरम्यान लटकाना। 





जन्नत 





(5348) हज़रत अप्र बिन उमेया (#) ने | ७६४७ 3७ «र्ण 5 45८ ४:४| 
फ़रमाया: मुझे ऐसे महसूस होता हे कि में अब भी 
. रसूलुल्लाह ($%) को मिम्बर पर रोनक़ अफ़रोज़ “४ . 
देख रहा हूँ जबकि आप पर स्याह यगड़ी है और. 2#/ हरू४5 ४७ 4|| &# ##र् 
आपने उसका शम्ला अपने दोनों कंधों के «५७ «0४ «० 50 ७५०५ | 4८५० 
दरमियान लटका रखा है। 55 22 25% 20 8 ४0 
(5348) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस हु 
453/359, हदीस देखें: 5345 द | हक उ४ व 2] 


(२ कस (3 ८५१ [३५ 3 (+» (डी । ८४०... 
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(अर ) | ॥2.//$ 276 


जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





फ़ायदा : पगड़ी बाँधने का अन्दाज़ रिवाजी मसला है। किसी इलाक़े में जिस तरह पगड़ी बाँधी जाती 
हो, जायज़ होगी क्‍योंकि रसूलुल्लाह (%) ने पगड़ी बाँधने का कोई ख़ुसूसी तरीक़ा बयान नहीं 
.. फ़रमाया। लेकिन बेहतर तरीका वही है जो आप (ऊ६) ने इख़ितयार फ़रमाया। अगर इत्तिबा की नियत है 

तो इसमें भी इन्शाअल्लाह स़वाब होगा, हाँ गुलू और अलामती पगड़ी से परहेज़ ज़रूरी है, अगर किसी 
 इलाक़े में मुसलमान और काफ़िर इकट्ठे रहते हों तो मुसलमानों का अन्दाज़ कुफ़्फ़ार से मुख़तलिफ़ होना 
चाहिए ताकि इम्तियाज़ क़ाइम रहे। 


७५८2 00०५ | ण ड़ 


(5349) हज़रत अबू तल्हा (:&) से रिवायत है. -> «5४2 ७४५४ 3७ ८६७ ७५३ 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते .« ४0 /८ 3०0 55 ५० ८#॥ 
आओ ९१३ कु नहीं होते जिसमें कुत्ता या सूरत "की 56 5० .. ६६ .॥ 
. (5349) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4287 टी कर " ७ (“72 4४४ हे | हल 
"8५५० 33 «४ 38 ४४ ४390 
फ़वाइद व मसाइल : () कुत्ता घर में रखने की इजाज़त नहीं। अगर ज़रूरत की बिना पर रखा जाये 
तो खेतों और बाड़ों में रखा जा सकता है। घर में नहीं क्योंकि घर में उसका कोई काम नहीं। (तफ़्स़नील के 
लिये देखिये, अहादीस: 428 से 4296) (2) तस्वीर से मुराद किसी ज़ी रूह की मसनूई तस्वीर है. 
जो इज़त व एहतिराम के साथ रखी गई हो, ख़वाह वह मुजस्समे की सूरत में हो या किसी कागज़, 
दीवार या कपड़े पर बनाई गई हो। फिर हाथ से बनाई गई हो या किसी आले और मशीन के ज़रिये से 
क्योंकि उमूमन तसावीर बेफ़ायदा बनाई जाती हैं या ताज़ीम की ख़ातिर। पहली सूरत में इस्राफ़ है जो कि 
हराम है और दूसरी सूरत में शिर्क का पेश ख़ैमा है। जो चीज़ गुनाह हो, उसका सबब और ज़रिया भी 
गुनाह ही होता है। अलबत्ता अगर तस्वीर किसी फ़ायदे की ख़ातिर हो, जेसे: शिनाख़त के लिये तो कोई 
हर्ज नहीं क्योंकि शरीयत ज़रूरत के मुख़ालिफ़ नहीं होती। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसे शिनाख़त की हद 
तक ही रखा जाये, ज़ीनत और फ़ख्र न बनाया जाये और न उसे एहतिरामन लटकाया जाये। इसी तरह - 
इलाज वगैरह में भी तस्वीर से मदद ली जा सकती है। अगर कोई शख्स मजबूर हो तो गैर ज़रूरी तस्वीर 
उसके लिये गुनाह का मूजिब न होगी, अलबत्ता तस्वीर बनाने वाले या उसका हुक्म देने वाले मुजरिम 
होंगे, जैसे: करेन्सी नोटों और अख़बारात की तस़ावीर। उन चीज़ों पर तस्वीर की ज़रूरत तो नहीं मगर 
आम इन्सान इस मसले में बेबस हैं क्योंकि उन चीज़ों के बगैर गुज़ारा नहीं। याद रखना चाहिए कि जहाँ 
तस्वीर ज़रूरी हो वहाँ ज़रूरत की हद तक ही महदूद रहना चाहिए, जैसे: शिनाख़ती तस्वीर में सिर्फ़ चेहरे 
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गुनननजर काजसर पता कक 
की हद तक होनी चाहिए, क़द्दे आदम न हो। इसी तरह गैर ज़रूरी तस़ावीर जिनमें आम इन्सान मजबूर है 

एहतिराम वाली जगह न रखी जायें बल्कि नीचे रखी जायें जहाँ पाँव लगते हों, और अख़बारात को तह 
करके रखा जाये ताकि एहतिराम का तास्सुर न हो। (मज़ीद देखिये, हदीस: 425) (3) फ़रिश्तों से 
मुराद रहमत के फ़रिरश्ते हैं वरना मुहाफ़िज़ और कातिब फ़रिश्ते तो हर जगह ही होते हैं। इस कलाम से _ 
मक़सूद रहमत की नफ़ी है जो फ़रिश्तों की ख़ुसूसियत है। 


(5350) हज़रत अबू तल्हा (#) बयान करते हैं. «-/)%४ < >20) ,४० 5 455 60 





कि मेंने रसूलुल्लाह (%&) को फ़रमाते सुना: .« ८४७ ७६४ 05 4.2 ७७ 3७ 
'फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता हे 

3 ८ है ह। ४. के उस कि ल्य ९ | 
या ज़ी रूह की तस्वीर हो। दा बा 


23055 6 2500» आह 2] 
&80)॥ 5.50" 3.६ 88 /॥ 0.22 

" 305 ४) »० )॥3 ८४ ०.४ ४2 
फ़ायदा : ज़ी रूह की' अगर किसी जगह तस्वीर का जवाज़ ज़िक्र हो तो मुराद गैर जी रूह की तस्वीर 
होगी, जैसे: हज़रत सुलैमान (8५8) के दौर की तसावीर जिनका कुर्अन में ज़िक्र है। इसी तरह आइन्दा 
हदीस में ज़िक्र शुदा तसावीर। 


(5350) तख़रीज ; (सनद सही) देखें, हदीस: 4287 


(5354) हज़रत उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से ४४७ ४७ ..< 5४ &(«£ 
र्वायत है कि वह हज़रत अबू तल्हा अन्सारी(#)...| १ 205५ छ& ३७ 5४७ 
की अयादत करने के लिये उनके यहाँ हाज़िर हुये क्‍ 
तो वहाँ हज़रत सहल बिन हुनेफ़(&&) भी मोजूद क्‍ 
 थे। हज़रत अबू तल्हा(#) ने एक आदमी से. २35 ७2००२ ४४४ (४ ५ 0३7 
 फ़रमाया कि मेरे नीचे से बिस्तर की चादर निकाल | 295 ६४७ ८३ ६: ४४६० 5७55 
दे। हज़रत सहल(#) ने फ़रमाया: आप चादर क्यूँ. (| 3 4७७5 (५:25 5 00 
निकलवा हहे हैं? उन्होंने फ़माया: इसलिये कि ,. , हि अब जे कि, 232 
इसमें तस्वीरें हैं और रसूलुल्लाह (%) ने इसके बारे. “7 277 १४ ० कक ८६“ 
में जो कुछ फ़रमाया है, वह आप भी जानते हैं। वह. 4४४ 4४ #-> 5४ ४५ ५४४ ८७ 
. फ़रमाने लगे: क्‍या आपने ये नहीं फ़माया था कि ॥॥" & ४ 0७ . 55७८ ५ ७ .... 
जो तस्वीर कपड़े में नक़्श हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। 5 38 , " 9 ७ ५5 5५७ ७ 


ख्र्छ 90.२2 8 +“ 53] हब 
4० ८००० २८ ८2 4४ ०० २ 2 


उन्होंने कहा: हाँ, मगर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता 
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द 9४ (॥०(४/४ $ 278 
_ है (कि कपड़े में भी न हो बल्कि सादगी हो) द ५.“ अप 
(5354) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 0) एए 
4750, मौता: 2/966 

फ़ायदा : गैर ज़ी रूह चीज़ों की तस्वीर अगरचे जायज़ है मगर वसीअ पैमाने पर नहीं कि उसको 
कारोबार बना लिया जाये या ज़ीनत के लिये जगह जगह गैर ज़ी रूह चीज़ों की तस्वीरें बनाई या लटकाई. 
जायें क्योंकि इस्लाम सादा मज़हब है। इस्राफ़ को पसन्द नहीं करता, इसी लिये हज़रत अबू तल्हा (+#) 
ने अपने बिस्तर की चादर पर गैर ज़ी रूह तस्वीरों को भी मुनासिब न समझा अगरचे वह जायज़ हैं, 
लिहाज़ा कपड़े या कागज़ पर मुनक़श तस्वीरें भी वही जायज़ हैं जो गैर ज़ी रूह चीज़ों की हो। ये इस 
रिवायत की एक तौजीह है। कुछ मुहक़िक़ीन के नज़दीक कपड़े पर मुनक़्श तस्वीर ज़ी रूह चीज़ की भी 
जायज़ है मगर वह साबित न हो बल्कि कटी हुई हो, यानी किसी का सर नहीं, किसी का धड़ नहीं, 
किसी के बाज़ू नहीं, किसी की टाँगें नहीं। गोया तस्वीर को टुकड़ों में बाँठ कर कपड़ा इस्तेमाल में लाया 
जां सकता है। या वह कपड़ा और काग़ज़ तोहीन की जगह हो, जैसे: पाँव के नीचे आता हो। कुछ हज़रात 
ने रक़्मा फ़ी सोब (कपड़े में मुनक़श तस्वीर) के अल्फ़ाज़ से इस वसीअ कारोबार को जायज़ करार देने 
की कोशिश की है जो आज कल फ़न और आर्ट बल्कि फैशन की सूरत इख़ितियार कर चुका है और 
उमूमी तोर पर उरयानी और फ़हाशी का ज़रिया बन रहा है। जी 
हे 52) हज़रत ज़ैद हक ह३०३+ अप उन (8५ 38 ४ & .,:.£ 0:5/ 

हज़रत अबू तल्हा (# ढ 35५ 

रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस घर में. ४7 7 रण ' कह कट ले वलट 
दाख़िल नहीं होते जिसमें तस्वीर हो।' (रावि-ए. ० डे 9 2४ ० 7४४ 
हदीस़) बुस्र ने कहा: फिर हज़रत ज़ेद बीमार पड़. «७ ०॥ 0» ४॥ ०0,०; $| ४४ 
 गये। हम उनकी बीमार पुर्सी को गये तो उनके. (; ६८ ४७८] ५59 " ४७ ,... 
दरवाज़े पर एक बा तस्वीर पर्दा लटक रहा था। मेंने 


(अपने साथी उ्रबैदुल्लाह ख़ौलानी से कहा: क्या.“ जी ४ . १3 
हमें हज़रत ज़ैद ने उससे पहले तस्वीर के बारे में. 2५2 १०७४ 2# १2४ <# 59 ४७72 
हदीस़ नहीं बताई थी? उबेदुल्लाह ने कहा: आपने १52 थी 2१९०) 40 ,20 <5 


उनको ये कहते हुये नहीं सुना था: मगर कपड़े में :::६ ७ 38 /9॥ 5५ 52 ,५॥ -.> 
मुनक़श तस्वीर जायज़ है? ््््ि जहर ॥ 4 
(5352) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5958, + / ४ हट ५5: )| " ४५८ 4६८ (० 
मुस्लिम, हदीस: 85/206 
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(0207४ 279 


(5353) हज़रत अली (:&) से रिवायत है, उन्होंने . ७6४५ ०७ ६5४8 5 5५७ ७४७ 
फ़रमाया: मैंने खाना तेयार किया और नबी-ए- ; 
अकरम (#) को खाने पर बुलाया। आप तशरीफ़ ,... ८ & (७ 3५६ 2-८ 
लाये तो आपने एक पर्दा देखा जिस पर तस्वीरें थीं।. ४0 कहे >*+ अभी 9 
आप वापस चले गये और फ़रमाया: 'जिस घर में. ४-5 5७४ 85 2.0 2८5 ५४७४ 
तस्वीरें हों, वहाँ फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते।। 4" ह७५ ८४5 2१५ 4५४ 22. डा 
(5353) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 3359. कर 





नी १ 


2४८०० &# 456 ६०७ ७0५ ५७ ६४५ 





१9४४ १७ ६६ (5.53 850) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस से भी तस्वीर की हुर्मत साबित होती है। (2) अहले इल्म व 
' फ़ज्ल के लिये खाना तैयार करना और उन्हें खाने पर बुलाना, मुस्तहब ओर पसन्दीदा अमल है। (3) ये 
हदीसे मुबारका नबी-ए-अकरम ($६) के हुस्ने खल्क़ और तवाज़ोअ पर सरीह दलालत करती है कि 
. आप अपने सहाब-ए-किराम (.) की दावत पर उनके यहाँ खाना खाने के लिये तशरीफ़ ले जाया करते 
थे। (4) जिस घर में तस्वीर हो उसमें रहमत के फ़रिश्ते क्तअन दाख़िल नहीं होते, लिहाज़ा इससे बड़ी 
महरूमी क्या हो सकती है कि इन्सान के घर या उसकी दुकान और कारोबारी मरकज़ में रहमत का नुज़ूल 
न हो। जब रहमत के फ़रिश्ते नहीं आयेंगे तो रहमत किस तरह आयेगी। (5) फ़रिश्तों की जिबिलल्‍्लत और 
.. फ़ितरत में इताअते इलाही रख दी गई है, इसलिये वह किसी ऐसी जगह जाते ही नहीं जहाँ अल्लाह की 
मअस्ियत व नाफ़रमानी होती हो। (6) रसूलुल्लाह (&) हज़रत-अली (.&) के यहाँ से खाना खाये 
बगैर ही वापस चले गये क्योंकि वहाँ मुनक़्श और तस्वीरों वाला पर्दा लटका हुआ था। औलाद या 
अज़ीज़ व अक़ारिब को समझाने का ये अन्दाज़ निहायत मुअस्सिर है, इसलिये जिस मज्लिस व महफ़िल 
या घर में अल्लाह और उसके रसूल ($६) के किसी सरीह हुक्म की मुख़ालिफ़त और नाफ़रमानी हो रही 
हो अहले इल्म, ख़ुसूसन वारिस़ाने मिम्बर व मेहराब को वहाँ नहीं जाना चाहिए। वल्‍लाहु आलम! 
(5354) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया: 2 ७४७ 3७ , ##2| ५: 5७४८८ अर म 

: रसूलुल्लाह ($8) कुछ देर के लिये घर से बाह.. :८ 8६% 5 ७७ ७४७ 0७ ६.७ 
तशरीफ़ ले गये। फिर आप तशरीफ़ लाये तो मेंने की या 
एक पर्दा लटका रखा था जिसमें परों वालेघोड़ों.. (72 ४: 
की तस्वीरें थीं। आपने देखा तो फ़रमाया: 'इसे. ५5 55 £ ५६४ (०३3 4५४५ «| (/५० 
उतार दे।' पा - 2&-5)॥ ८0, 50 ५३ ७5 <8५ 
(5354) तख़रीज :. (सनद सही) मुसनद अहमद: . ,०५.०)॥" हि 7; ७७ - 3.७ 
6/229, बुख़ारी: 5955, मुस्लिम, हदीस: 90/207. हक 


2 के ६ रे (८ १८ ्र 
4) ०५०५ (४ <७ «४ ७ २६ «2४2 
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(5355) नवी-ए-अकरम ($%£) की ज़ोज- 
मोहतरमा हज़रत आयशा (+&) से रिवायत हे, 


उन्होंने फ़रमाया: हमारे पास एक पर्दा था जिस पर 


परिन्दों की तस़ावीर थीं। जब कोई शख्स घर में 
दाख़िल होता था तो उसे सबसे पहले वह नज़र 
आता था। रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमायाः 
'आयशा! इसे हटा दो। में जब भी घर में दाख़िल 
होता हूँ, उस पर नज़र पड़ती हे तो तवज्जा दुनिया 
की तरफ़ हो जाती है।!' ओर हमारे पास एक चादर 


थी जिसमें धारियाँ थीं। हम उसे ओढ़ा करते थे। 


उसके हमने टकडे नहीं किये। 
(5355) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 
88/207. द 


जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


) (॥०(7 # 280 





| 5; (७:२२ ०९ ४२. >> हु है 58 (| 


द हु ३9 | (४५७ ० है ०० ५ न्ड्ज़ (3५७ द 


9.०4 0“ ०१ हे 


७ 2७ ८८ 5:५ ७.७ ०७ ४५» | 
हा ७4८ ४ चने + ५«>+ | 


द (७०३ ०.५ मै है | (न हर | 6.2० $ 


६० .+ ०७६४ ५७४ 52. ६४ 5७ 2७ 
20 ०,2; ०४७ ५ 53 || <<220॥ 
2४ 4१८८७ ६" ०.3 बह 40 (५, 
, " [60॥ ८5४5 285 ८55 ७४ ८७ 
535 4४५ ४ ८४ ७ 5७; 30७ 

42०४ 25 (६:८४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीसे मुबारका दुनिया की रंगीनियों से किनाराकशी और उससे बेरगबती 
पर दलालत करती है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये इशारा भी मिलता है कि बवक़्ते ज़रूरत पर्दा वगैरह _ 
लटकाना दुरुस्त है। लेकिन याद रहे कि पर्द में तस्वीर वगैरह न बनी हो। (3) 'तवज्जा दुनिया की तरफ़ हो 
जाती है' क्योंकि वह ज़ीनत के लिये लटकाया गया था और वह दुनियावी जीनत थी। ज़ाहिर है तबज्जा उस 
तरफ़ होना तो लाज़िमी अम्र था वहाँ से आप गुज़रते थे। अगरचे आपके दिल में कराहत होती थी, तवज्जा 
कराहत के मुनाफ़ी नहीं। दुनिया से मोहब्बत मज़मूम“है न कि तवज्ञा ब कराहत। 


बटर 
क्र 


(5.५ ०७ , ४८0 2८ ८३ ++#८ ४:७| 
नर 26 45 45 ४.७ ४७ ७ 


(5356) हज़रत आयशा (#&) फ़रमाती हैं कि 
मेरे घर में एक कपड़ा था जिसमें तस्वीरें थीं। मेंने 
उसे घर में एक ताक़ के आगे लगा दिया। 

रसूलुल्लाह ($&8) उस ताक़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ा 
करते थे। आपने देखा तो फ़रमाया: 'आयशा! 

उसको मुझसे दूर हटा दे।' मेंने उसे उतार कर उसके 
 तकिये बना लिये। 

(5356) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 762 


>9 हि (६ 
(पे <्ंज्र ९ ध्ट (4| | के ४.6 कं: (६) | ५: 
42७ ८» «४ 3 3७ 5305 4८८० 
प्र (22 29३० ध्ः | पथ 
००७ 4 ५) (०० 42१ 0,०; 5७७ 
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जद 2 हि! 


2७० 45७ ६" ए5 ० -ट | 
| 8 4६525 ५८८५७ ॥५ (४ | 
फ़ायदा : 'तस्वीरें' मुमकिन है गैर जी रूह की तस्वीरें हों मगर नमाज़ में क्रिब्ला की जानिब नक़्श व निगार 


तवज्जा बनने का सबब बन जाते हैं, इसलिये हटाने का हुक्म दिया। और अगर ज़ी रूह की तस्वीरें थीं तो फिर 
ऐसा कपड़ा एहतिराम वाली जगह लटकाना नाजायज़ था, इसलिये उतार कर तस्वीरें काटने का हुक्म दिया। 


(5357) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि &॥ ७४ ०७ ७ ४ २४; ७:&| 
मैंने एक पर्दा लगा दिया जिसमें तस्वीरें थीं। ४2 &६& 38 १४८ ४४७ 38 ,.&; 
रसूलुल्लाह (#&) तशरीफ़ लाये तो आपने उसे <६ ॥्ष श्र ः 
उतार फेंका। मैंने उसके दो तकिये बना लिये. * £ ८ 2. 
जिनसे रसूलुल्लाह ($%) टेक लगाया करते थे। हा 
(5357) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 4£55 625 ५0 2,८८ 55 :,,४ ५.३ 
कम 2 ः >४>प्णी (७ ६3 ८७ . .2503 4६:४४ 
क्‍ क्‍ क्‍ 2५.० ७| »४५८ ८ ८७..; 4 ०४४ ८६ 
2५ (+ - ५४ (बट - २० ०» (|. 
ः ५५४८ 52; 685 40 2 ,2.; 5७ ८७ 
फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह ($&) ने अपने मुबारक हाथों से तस़ावीर वाला पर्दा हटा 
दिया और इस तरह आप ने अपने हाथ से इज़ाल-ए-मुन्कर फ़रमाया। जहाँ हाथ से बुराई ख़त्म की जा 
सकती हो, वहाँ उसे हाथ से ख़त्म करना ज़रूरी है। और आपने ऐसे ही किया। (2) इस हदीसे मुबारका 
से ये भी मालूम हुआ कि अगर तस्वीर वाले कपड़े को इस तरह काट दिया जाये कि तस्वीरें कट जायें 
और साबित न रहें तो वह कपड़ा फ़रशी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, यानी उससे तकिये, सिरहाने 
और गद्दे वगैरह बनाये जा सकते हैं। वल्‍लाहु आलम! 


हि >> : (42) उन लोगों का ज़िक्र जिन्हें 
सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब होगा 
(5358) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, १८ (३७ ६४ ॥$ ६ (६2 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) एक सफ़र से 
वापस तशरीफ़ लाये जबकि मैंने अपने एक ताक़ ४“ 


4 2७ 


ल्‍ा #<५ ७ (॥ 
हज (०००८८. (६:| ४ ४.2० (3 #४“->-> ५० | 





| ६६४०6 3 0००७ | (८ ५5.5 ५ :(/) 


/ा 





४१९2 डी € (४० ०० (् (++ 9 | 
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को तस्वीरों वाले पर्दे के साथ छुपा रखा था। 
आपने उसे उतार फेंका ओर फ़रमाया: 'क़ंयामत 
के दिन सख़त तरीन अज़ाब उन लोगों को होगा जो 
अल्लाह तआला की पेदाकर्दा स़ूरतों ज़ेसी सूरतें 
बनाते हैं। 

(5358) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5954 

मुस्लिम, हदीस: 92/207, पिछली हदीस देखें 


5 50 0५०; ४3 </७ «६५ 
७5८ 35 ६ ३५ , ५७ १४ 4 
८८:५७ 323८८ ५4.3 ५ 2५4८ «४ “2 
50४ ८४ ४४५० 6 43 " 06; 

20 ०० 3» क्‍ 


फ़वाइद व॑ मसाइल : () इस हदीस से मालूम हुआ कि तस्वीर साज़ी हराम है, हाथ से हो या केमरे 
वगैरह से बसा औक़ात तस्वीर शिर्क का ज़रिया भी बन सकती है। (2) 'सख़त तरीन अज़ाब' अगरचे 
ख़ल्कुल्लाह (अल्लाह तझआला की पैदाकर्दा सूरतें) आम लफ़्ज़ है, गैर ज़ी रूह चीज़ों पर भी बोला जा 
सकता है मगर यहाँ ज़ी रूह की सूरत मुराद है क्योंकि मुताल्लिक़ा पर्दा पर ज़ी रूह की तस़ावीर थीं जैसा 
कि अहादीस़ 5354 और 5355 में बयान है। वेसे भी 'सूरत' चेहरे को कहा जाता है ओर चेहरा ज़ी रूह 
का ही होता है। सख़त तरीन अज़ाब की तफ़्सीर आइन्दा अहादीस में मज़्कूर है। 


(5359) नबी-ए-अकरम ($%) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा हज़रत आयशा (+#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह (%४) मेरे यहाँ तशरीक़ ल'ये जबकि 
मेंने तस्वीरों वाला एक पर्दा लटका रख! था। जब 
आपने देखा तो (गुस्से से) आपके चेंहर-ए 
अनवर का रंग बदल गया। फिर आपने उसे अपने 
दस्ते मुबारक्ष से फाड़ दिया ओर फ़रमाया: 
'क़यामत के दिन सख़त तरीन अज़ाब उन लोगों 
को होगा जो अल्लाह तझला की पेदाकर्दा स्रतों 
जैसी सूरतें बनाने का तकल्लुफ़ करते हैं।' 

(5359) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
9/2407, पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 609. 


कर 4:7:5५ “२! हि 5५७५] (5 | 
दर ६० ०+ 7४:०८ 
अर ७ 5 ४ | व्यय 
बन 40 ० ८४ 59 44५ 
(० 40 ४५०; ४ (55 4७ ..., 
2७ > 920 “५2 35; ,.., «०५ ०॥| 
&& £ 4#&5 556 #; ५४ ४५८ 
2४ ४५७ .6॥ 48 $| " 0७; ५.८ 


;; ०. है है है ह। “४2० (.2)| 
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बाब : (3) 
उस चीज़ का तज़्किरा जिसका क़यामत के 
दिन तस्वीर साज़ों को हुक्म दिया जायेगा 
(5360) हज़रत नज़ बिन अनस () से 
रिवायत हे कि में हज़रत इब्ने अब्बास (&) के 
पास बेठा था कि एक इराक़ी आदमी उनके पास 






. आया ओर कहा: में तस्वीर साज़ी का काम करता 


हूँ। इसके बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? आपने 


फ़रमाया: नज़दीक आ, नज़दीक आ।। मेंने हज़रत 
मुहम्मद (%) को फ़रमाते सुना है: 'जो शख़्स : 


दुनिया में (ज़ी रूह चीज़ों की) तस्वीर बनायेगा, 
उसे क़यामत के दिन इस बात का पाबन्द किया 


द ५ ५७०, 9 
कक (| "४४52 हा 3 : (॥॥*) ५ 


श्र [2६] ४ 9४ 2] 
4०८७) 252 ,»«-! 





5 3 हि 
5 0 हित कह 


है ४ (२ अ्च्य् (र+ ८/०१ हि 


8 0 80 5 2 िमकि 


| ०४४ उप ७ 
८५७५० 438॥ ८53 ०४७६ (६७ ०५४ ७४५ 
4» " ०५६ ०... 4०५ «40 (,५० 4४८ 

9 थ्र 5 श्र 7 
७08॥ ४४ ८४४ ७.) (४ 5,» 55 


223 (०: | 0-५५ 29४८ | 


जायेगा कि वह उसमें रूह फूँके लेकिन वह फूँक 
. नहीं सकेगा। 
(5360) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5963, . 
मुस्लिम, हदीस: 00/20. * 
फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ कि जानदार और ज़ी रूह चीज़ों की तस्वीर बनाना और 
.फ़रोख़त करना हराम है, इसलिये फ़न्‍्ने तस्वीर साज़ी से वाबस्ता हज़राते बःख़वातीन, और शोक़िया तस्वीर 
कशी करने वाले लोगों को संजीदगी से अपने इंस ख़तरनाक पेशे का जायज़ा लेना चाहिए। तस्वीर हाथ से 
बनाई जाये या केमरें वगैरह से, इसका अपना वजूद हो या किसी चीज़ पर नक़्श की जाये, सबका एक ही 
हुक्म है, और शादी ब्याह और दीगर मुछ़तलिफ़ तक़रीबात के मौक़े पर जो तस्वीर कशी की जाती है और 
विडियो फ़िल्म बनाई जाती है, ये सब नाजायज़ है। (2) हज़रत अबू हुरैरह(.#) ने एक मुसव्विरं को 
मकान की दीवार बनाते देखा तो दर्ज ज़ेल हदीस बयान की, फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%8) से सुना, 
आप फ़रमा रहे थे: 'अल्लाह तखाला का इरशादे गिरामी है कि उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन हो 
सकता है जो पेदा करने में मेरी नक्नाली करता है। एक दाना या एक चींटी तो पैदा कर दें।' एक रिवायत के. 
ये अल्फ़ाज़ हैं: एक जौ ही पेदा कर के दिखायें।' देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 5953, हदीस: 
. 7559) (3) अल्लाह तझआला ने मुफ़ीद तस्वीरें बनाईं जो बोलती, देखती, सुनती, समझती और चलती 
फिरती हैं मगर मुसव्विरीन बे फ़ायदा सूरतें बनाते हैं जो न देख सकती हैं, न बोल सकती हैं, न सुन सकती 


न (६ 5 नी ना (६.3 $ ; फॉर 0 
| 4४०3५ 9 622 गा हल है| | 
नी नी #7 हि ५33 ० हम 
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५३704 77:9५) 
हैं और न समझ सकती हैं। अपनी सलाहियतें ऐसे बे मस्रफ़ कामों में जाया करने का कया फ़ायदा? बल्कि 
ये अल्लाह तआला की नाशुक्री और उसके मुक़ाबले में एक नाकाम कोशिश है। तभी तो अल्लाह 
तआला को गुस्सा आयेगा और उनको रूह फूँकने का हुक्म दिया जायेगा जो उनके बस की बात नहीं। 

(2) 08 22% 55% 00,755 5। 


४७ ०४ ,..७६ >। >& ४०5५ &४ 





(536व) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख्स 


किसी (ज़ी रूह) चीज़ की सूरत बनायेगा, उसे 
अज़ाब दिया जायेगा यहाँ तक कि वह उसमें रूह 
फूँके जबकि वह रूह नहीं फूँक सकेगा।' . 


(536व) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7042. 


7० आज 0 
८3 | (६3 (लि 2 ७) 0) »«<८ ) #< 
"६५७ (पट हक दिन ०० 


फ़ायदा : गोया उसे सिर्फ़ रूह फूँकने का ही हुक्म नहीं दिया जायेगा बल्कि उसको मुसल्सल अज़ाब 
भी दिया जायेगा। जब तक वह रूह नहीं फूँकेगा, उसे अज़ाब में मुब्तला रखा जायेगा और रूह तो वह 
फूँक ही नहीं सकेगा, लिहाज़ा, क़यामत का मुकम्मल दिन वह अज़ाब व रुस्वाई और डाँट डपट में 


गुज़ारेगा। और य॑ वाक़ेई शदीद तरीन अज़ाब होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह! 


(5362) हज़रत अबू हुरेरह (.#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी 
ने (किसी ज़ी रूह की) तस्वीर बनाई, उसे 
क़यामत के दिन मजबूर किया जायेगा कि उसमें 
रूह फूँके जो वह फूँक नहीं सकेगा।' 

(5362) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, पिछली हदीस़ 
देखें. 


(5363) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत है 


कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'इन 
तस्वीरें बनाने वालों को क़यमात के दिन अज़ाब 
दिया जायेगा। उन्हें कहा जायेगा: जो तुमने तस्वीरें 
बनाई हैं, उनमें ज़िन्दगी भी पेदा करो।' 


(5363) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7558, 


मुस्लिम, हदीस: 97/208. 


22% 6 0 5 | 
5 ५.8 ८ ३8४ १. (६६ 
५ >> (3 ४03 ०७ 3 6७ 2333. 5 


88 4] 0,०५ 28 2७ 62% 
पु 3 ८०(3॥| «2६5 0) १४ >> (28 ! 


625 45 (97 ५७ ६६ 


न; 


हु ०५2 (४ ५ 3५५ (30७ ०७ ६ 9 (ये | 


(# ० (> 3 ८ री हिल डी (6३० री 
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फ़ायदा : 'पेदा करो' ओर ये मुहाल है क्योंकि अल्लाह तञआ॥आला के सिवा ये काम कोई और नहीं कर 
सकता। अला लहुल ख़ल्क़ु. किसी को सज़ा देने के लिये मुहाल हुक्म दिया जाता है क्योंकि वहाँ 
मक़सूद सिर्फ डॉटना ओर सज़ा देना होता है न कि अमल या इताअत। और उसे 'तालीक़ बिल मुहाल 
कहा जाता है। 





जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 





द्र 


(5364) नबी-ए-अकरम (#) की ज़ोज-ए 30 $७ «<<0 (४५ 0७ ८:४8 ७:४। 
मोहतरमा हज़रत आयशा (+ ) सेरिवायत हैकि (.«८5॥ आह] 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन इस सूरतें.. ७ 808 .॥ 3.2. 5 नि 
बनाने वालों को क़यामत के दिन अज़ाब दिया (४८2 

जायेगा ओर उन्हें कहा जायेगा: जो बनाया है. #& ०-४ »34 १२४ ५“४-» 3] 
उसमें ज़िन्दगी डालो।' " 8५ ७।,५ ६ 2४६५ 209) : 
तख़रीज : (सनद सही) बखारी:7557, पिछली हदीस देखें 

फ़ायदा : 'ओर कहा जायेगा' गोया अज़ाब इसके अलावा भी होगा। और ये कहना अलग अज़ाब होगा। 


न्ट्र 
£ि 


(5365) नबी-ए-अकरम ($%) की ज़ोज-ए 5४ ८+> 2 ७-७ ७ ८:25 ४:५७ 
| 2१3 हज़रत ३०२ ( ३ ने फ़रमाया: . :८ ,४४० 2 नी >& ५. 
ब्हा क़्यामत के दिन सबसे ज़्यादा अज़ाब 

न लोगों तस्वीरें | ८१5 « 

उन लोगों को होगा जो (तस्वीरें बना कर) पेदा 33 कं का दा 
करने में अल्लाह तआला की नक़ल करते हैं।. && ४८ >> ४ |<| || <७ 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/83, 29. . ४590७ ७20 5» ८.0 2०0७) 
फ़ायदा : यानी उनका ये फ़ेअल नक़ल की तरह ही है अगरचे उनकी नियत ऐसी न हो। वाज़ेह काम में 
नियत नहीं देखी जाती क्योंकि वह तो मछफ़ी होती है। इसके बारे में कुछ भी दावा किया जा सकता है। 

जिले (००२०> बाब : (44) उस शख़्स़ का ज़िक्र जिसे 
सबसे ज़्यादा अज़ाब होगा क्‍ 
(5366) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (9) आप | 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: | ७ 5: हु के 
; 0 के ( ५7०००) (औ “४*2१ 
बिलाशुब्हा क़यामत के दिन सब से ज़्यादा ५ *£ कि 

अज़ाब उन लोगों को होगा जो (जानदार चीज़ों. ५४ '2#४ > «#5४ 5 २४४ 0९ 
की) तस्वीरें बनाते हें... रा ७ ०४०७ 6६०॥ 5८ ##< ७.७ 





॥५५ »७0॥। ५ ३ :0॥०० 
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(5366) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 2 मे 5७ 36 ६०६ 28 ].०५७॥ 
98/209, देखें, हदीस: 5363, बख़ारी, हदीस: 5950 रद 


हि । 





०६ तल 9 ४ ++ 9 : 

20 ०५०५ ०७ ०७ .५॥ 22८ ६5 5352० 
. >एी 5४ 0 6 4 १.५ $॥ "है ५ 
.. - "0 "5४ ०७५."७५:४-०८) 


(5367) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, && .5५ . ५० 5» 25७ ४:७| 
उन्होंने फ़रमाया: हज़रत जिन्नील (828) ने नबी 55% 6६ ७७८ ३८ 5७ 
ए-अकरम ($&8) से दाख़िल होने की इजाज़त 40 5 का 
तलब की। आपने फ़रमाया: 'आ जायें।' उन्होंने जी परी ० 
कहा: मैं केसे दाखिल हो सकता हूँ जब कि |" ४७७ 2... 4६ ५४ (५० &४| 
आपके घर में एक पर्दा है जिसमें तस्वीरें बनी हूई ५७ 5. ८:६४ ४5 53 ६ . " 
हैं? या तो आप उनके सर काट दें या उसे चटाई ४४ ए००2 ६५ दे आ 2 
ले परम » ॥| ६-१६ ४ ८॥| ५७ ५ 
बना कर बिछा लें। हम फ़रिश्ते किसी ऐसे घर में । 7 हा 








दाख़िल नहीं होते जिसमें तस्वीरें हों। ८३४ 3 ४२०४ ++« ५४ ४८ ४५० 
(5367) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 4१58, ..« 322०८ 4५) ८८ 
तिर्मिज़ी: 2806, व सहीह इब्ने हिब्बान: 487 द का . - 


फ़ायदा : मालूम हुआ तस़वीर वाला कपड़ा अगर नीचे बिछाया जाये जहाँ पाँव लगते हों तो कोई हर्ज 
. नहीं, या तस्वीर को इस तरह काट दिया जाये कि चेहरा मुकम्मल न रहे। तफ़्सील पीछे बयान हो चुकी है। 


| बाब : ( 5 ) लिहाफ़ का बयान ह | __ २४0॥:0०र्ण० | 2 के (। /9)५- 





(5368) हज़रत आयशा (.&) ने फ़रमाया: (00: 22 7 80 यो 
रसूलुल्लाह (५8) हमारे लिहाफ़ों में नमाज़ नहीं. ८८ «४ १ ६८१०, .) ४८; 
पढ़ते थे। हू 

सुफ़ियान ने (लुहफ़ के बजाये मलाहिफ़) के अल्फ़ाज़.. ह+ 9 45 2 ४ 2५० 97 7० 
बयान किये हैं। ) 685 40 0,०५८ 5७ <७ ८४७ ६० 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 367, तिर्मिज़ी: 600, , ६७१७ ३६६ ४७. ६४४ ७ ०. 


व सहीह अल हाकिम अला शर्तिश्शैख्वेन: /252. 
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फ़वाइद व मसाइल : () उम्महातुल मोमिनीन और ख़ुद रसूलुल्लाह ($#£) लिहाफ़ इस्तेमाल किया 
करते थे, ओर मज़्कूरा हदीस़ से ये इशारा भी मिलता है कि ख़वातीन व बच्चों के इस्तेमाल के कपड़े और 
दीगर ऐसे कपड़े भी जिनकी बाबत ये गुमान हो कि उनमें नजासत और पलीदी हो सकती है, उनमें 
नमाज़ पढ़ने से एहतियात करनी चाहिए क्‍योंकि मशकूक चीज़ से परहेज़ करना और यक़ीन पर बुनियाद 
रखना मतलूबे शरीयत है। (2) लिहाफ़ों वगेरह में नमाज न पढ़ने की एक हिकमत ये भी हो सकती है 
कि उमूमन लिहाफ़ भारी होते हैं जिन्हें जल्दी नहीं धोया जा सकता, इस लिये उनमें अगर कोई नजासत 
लग जाये तो वह अर्स़॒-ए-दराज़ तक बाक़ी रहती है, जब कि उनका इस्तेमाल रोज़ाना होता है। गन्दगी 
.. लगने का एहतिमाल तो जिमाअ के वक़्त भी होता है, इसलिये उमूमन॑ ऊपर ओड़े जाने वाले लिहाफ़ों से 
. नमाज़ के वक़्त परहेज़ किया जाये। वल्‍लाहु आलम! (3) अगर लिहाफ़ के पाक होने का यक़ीन हो तो 
फिर नमाज़ जायज़ है। मज़्कूरा हदीस में उमूमी बात का ज़िक्र है कि अक्सर उनका ख़याल नहीं रखा 
जाता। रसूलुल्लाह ($&६) मुजामअत वाले कपड़ों में जबकि वह साफ़ होते, नमाज़ पढ़ लेते थे। इसी तरह 
हज़रत आयशा (#&) के लिहाफ़ में वहय भी नाज़िल हो जाती थी। 


जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 











| बाब: (6) रसूलुल्लाह ($%) का जूता 








मुबारक कैसा होता था? क्‍ | 
(5369) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि 5७ ७६४ 3७ , »& 55 455० ४:3| 
रसूलुल्लाह (38) के जूते मुबारक पर दो पट्टियाँ. ७ (5७ ७४ -७ ८७ छ& 78. 
थीं। द ग 
. (5369) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5857. जी3 १) ४५८४ ४ 3 5ई छं& 
39५७ (६) 3७8४ (०) ४...० रह है। 


फ़ायदा : जूते के तस्मे पाँव को जूते के साथ क़ाइम रखने के लिये होते हैं। एक हो या दो या ज़्यादा, कोई _ 
हर्ज नहीं। न ये शरई मसला है और न शरीयत ने इस बारे में कोई हिदायत ही दी है, लिहाज़ा वक़्ती रिवाज 
के मुताबिक़ किसी भी क़िस्म के जूते इस्तेमाल किये जा सकते हैं जो वक़्ती ज़रूरत को पूरा करते हों। 


(5370) हज़रत अग्र बिन ओऔस (+&) व ने 9-०७ ७-७ ०७ ८४०८ 5 ५१६८ ७:४| 
न रसूलुल्लाह ($%) के जूते मुबारक में दो... «२.» 55 2५५ && ४७ ,..-.+ 5; 
तस्मे थे। 

( 5370 ) तख़रीज $ ( सनद सही) क्‍ हैः ह 9-४) हिट 8 ५) (६ ') है ८(»«१ | 2 >> (+ 
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महल, 20 अलाम (7) 85%: 96% कक 
+ ३० 7 | क (७. ९ म । (५: न्‍ाॉ | (2 £ ह् ] वि ह 
एक जूते में चलने की मुमानिअत का बयान। /7 75% 3 ५7५4 ५०४ »2॥ 






(537) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ६४५ ०2७ ,»9| 5 5७० ७८४ 
कि नबी-ए-अकरम ($#8) ने फ़रमाया: जब ९८ , 5८2॥॥ ७४७ 38 2८ 55 4८ 
किसी के जूते का तस्मा टूट जाये तो वह एक जूते 


में » दे न ४ | ४ | (>> | 
नचले यहाँ तक कि उसे ठीक कर ले। 2 डे हट नह थे. 
(5374) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: #४ (5 «८ &«४| || " ७ है: 





2/528, 2/480 | ह !! है। 3 #227 हनन ४4०५ हिट ८2:32 9 
फ़ायदा : एक जूते में चलना इन्सानी वकार के ख़िलाफ़ है। लोगों के लिये अजूबा बनने वाली बात है। 
लोग देख कर हँसेंगे। दूसरे वह लंगड़ा महसूस होगा। तवाज़ुन ख़राब होने की वजह से वह गिर भी सकता 
है, लिहाज़ा बजाये एक जूता पहनने के टूटे हुये तस्मे को ठीक करवाये वरना नंगे पाँव चले। अलबत्ता 
अगर किसी बीमारी या तकलीफ़ की वजह से एक पाँव में जूता न पहना जा सके तो कोई हर्ज नहीं 
क्योंकि ये तकलीफ़ मिन जानिब अल्लाह है, और बीमारी और तकलीफ़ ज़्यादा अर्से तक भी जारी रह _ 
. सकती है। इतने अर्से तक नंगे पाँव चलना मज़ीद तकलीफ़ का सबब होगा। 


(5372) हज़रत अबू रज़ीन बयान करते हैं कि 2 ७:७५ ०४७ ८» 55 5७० ॥| ७:५७। 
मेंने हज़रत अबू हुरैरह (#) को देखा, वह अपना. |: ,:८८॥ ७६७ 3७ .६,७८ 
हाथ अपने माथे पर (बतोर ताज्जुब व तास्सुफ़,__. , ,., ..... की 
.. मार रहे थे और फ़रमा रहे थे: ओ इराक्रियों! तुम. 5 2 अं है लए ५*ै श४2 
. समझते हो कि में रसूलुल्लाह ($%४) का नाम लेकर. 3»+£# 92४ (४ ४ ८५४ ५१४४ /४ 
झूठ बोल है हूँ? में गवाही देता हूँ कि मेने. ०॥ हा 4 9,2५5 _म दी ४! 
_रसूलुल्लाह ($#) को फ़रमाते सुना: 'जब तुम में ५॥ 3, 3७, 4४र्ड 2... ७० 
से किसी शख़्स के जूते का तस्मा टूट जाये तो वह... 8 हि 


दूसरा (एक) जूता पहन कर न चले यहाँ तक कि. ८ ०३ मी 4 बल 
उसे ठीक कर ले। उऊझ्ओ ०७ अ| 0७ 8.७ (छ&&55 
(5372) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 2098. 2 क 


फ़वाइद व मसाइल : () समझते हो' शायद किसी ने उनके बकस्रत रिवायत करने पर कुछ ज़बान 
दराज़ी की हो। इराक़ी कुछ ऐसे ही थे। (2) 'ठीक करे' मालूम हुआ मोमिन को अपने वकार का लिहाज़ 
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क्‍ ... ज़ीनत से मुंताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (थक) 
रखना चाहिए, लिबास में भी ओर चाल ढाल में भी। ऐसा भी सादा न हो कि वकार की परवाह ही न करे 
और लोगों के लिये अज़्हूका और तन्ज़ का सामान बना रहे। क्‍ 








ह8985७& ६ 00०५. 





| बाब : (8) चमड़े के बिछोने का बयान | का बयान 


“9, 829 


(5373) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. ६5०८ ७६४७ ०0७ , «४७ ८3 455 ७:४| 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($%) (एक दफ़ा ६ ३१ रु; ३ १८ 22 
हमारे घर में ) चकड़े के बिछोने पर इस्तेराहत फ़रमा 5 अटल अं खकडी हक जम 3 
हुये। आपको पसीना आ गया। (मेरी वालिदा)- 
हज़रत उम्मे सुलेम (:%) उठीं ओर आपके. 0 7५ 27 ४ 0 ४४४ («| 
बा'बरकत पसीने को इकट्ठा करके एक शीशी में. ॥ 56 5 > (८2 5 &#४+*| 222 £ 
डाल लिया। नबी-ए-अकरम ($%६) ने उनको (ऐसे. 3 ७३ 555 3: .. 25 क्‍ 
करते हुये) देखा तो फ़रमाया: 'उम्मे सुलेम! क्या. ३. ७" 3 हैं «४ 
करती है?' उन्होंने कहा: मैं आपका पसीना अपनी. +/ " ४ है «20 ७७ १५७ 
ख़ूशसबू में डालूँगी। आप मुस्कुराने लगे। - #ीजिएछ , "५ एक कु | 
_ (5373) तख़रीज : (सनद प़ही) बुख़ारी, मुस्लिम . £25 4.2 25०5 (...> ..) 25;2 
हदीस: 233, 2332 वगैरह 5 
फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीसे मुबारका इस मसले की दलील है कि रसूलुल्लाह (%) का . 
पसीना मुबारक मुतबर्रक था। सहाब-ए-किराम (#) ने इससे तबरुक हासिल किया है। नबी-ए. 
अकरम (६) को इस बात का इल्म था और आपने उन्हें ऐसा करने से मना नहीं फ़रमाया। मज़ीद बरां ये 
कि सहाब-ए-किराम (.&) आपके मुबारक बालों और नाख़ुनों को भी बा'बरक॒त समझते थे सहाब- 
ए-किराम (#) को आप ($६) से बे'इन्तेहा मोहब्बत थी। यही वजह है कि वह आपके पसीने मुबारक 
- को भी महबूब मताअ समझते थे और आपके आसूरे करीमा से तबररुक हासिल करते थे। (2) ये हदीसे 
मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि इन्सान का चमड़ा, उसका पसीना, और इसी तरह 
इन्सानी बाल भी पाक और ताहिर हैं, और इससे क़ैलूले की मशरूइयत भी साबित हूई। (3) चमड़े का 
बिछोना' कपड़े की चादर से बहरसूरत बेहतर होता है। मकसद ये है कि अच्छी चीज़ का इस्तेमाल मायूब 
. नहीं। (4) 'इस्तेराहत फ़रमा हुये' पीछे गुज़र चुका है कि हज़रत उम्मे सुलैम और हज़रत उम्मे हराम से. 
जो कि बहनें थीं, अपका कोई ऐसा रिश्ता था जिसकी बिना पर वह आपकी महरम थीं, इसलिये आप ; 
. कभी कभी उनके घरों में जाते थे और कभी आराम भी फ़रमाते थे। (5) इकट्ठा करके' अरबी में लफ़्ज़ 


० #& 


ह (2 ४. नग्न (री ८(2७७३४ (2 के. (४५७ 
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नश्शफ़त्हु इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी ख़ुश्क करने के हैं। गोया उन्होंने किसी कपड़े में पसीना 








जज़्ब कर लिया और कपड़ा अपनी ख़ूशबू में निचोड़ लिया या ख़ाली शीशी में। वललाहु आलम! (6)... 


मुस्कुराने लगे" उनके हुस्ने अक़ीदत पर और हुस्ने अदब को देख कर। ये बहस़ पीछे गुज़र चुकी है कि. 


ऐसा तबर्रुक सिर्फ़ रसूलुल्लाह (%) से ख़ास था। 


| 


| बाब : (79) नौकर और सवारी रखना | (9) नौकर ओर सवारी रखना | 


(5374) हज़रत समुरा बिन सहम से रिवायत हे 
कि में हज़रत अबू हाशिम बिन उत्बा (+%) का 
मेहमान बना। उनको ताऊ़न का आरिज़ा लाहिक़ 
हो चुका था। हज़रत मुआविया (9) उनकी 
बीमार पुर्सी के लिये आये तो हज़रत अबू हाशिम 
रोने लगे। हज़रत मुआविया (.&) ने फ़रमाया: 
आप क्यूँ रो रहे हैं? क्या कोई तकलीफ़ आपको 
बेचेन कर रही है? या दुनिया (से जाने) का ग़म हे 
जब कि आपकी दुनिया का बेहतरीन हिस्सा गुज़र 


चुका है? उन्होंने फ़रमांया: इन दोनों में से कोई 


बात नहीं। बात ये हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने मुझे 
नम्नीहत फ़रमाई थी। काश में उस पर क़ाइम रहता। 
आप (%) ने फ़रमाया था: 'शायद तुझ पर वह 


दोर आये जब लोगों में बेतहाशा माल तक़्सीम 


किये जायेंगे। तुझे सिर्फ़ एक. नोकर ओर एक 
सवारी जिहाद के लिये काफ़ी है।' (वाक़ेअतन 
वह दोर या माल) मेंने पाया लेकिन मैंने ज़्यादा 
माल जमा कर लिया। 

(5374) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़ 
403, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2/3, हदीस: 667 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5/507, हदीस: 98, मुसनद 
अहमद: 5/360, तिर्मिज़ी, हदीस: 2327 द 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (५४४४४ ) ने जो उन्वान क़ाइम किया है इसका मक़स़॒द ये 





5/7€//६7 7 
92625 64*“%& 7 37 





छुनन नसाई जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [९ ) | 00४७ 297 
मसला बयान करना है कि आदमी नौकर और सवारी रख सकता है। ये ऐश व इशरत या अय्याशी के 
 क़बील से नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। (2) ये हदीसे मुबारका दुनिया, उसकी रंगीनियाँ, और दुनिया की 
नेमतों और उसका ज़्यादा माल व मताअ जमा करने से बेरगबती पर दलालत करती है। हक़ीक़त भी यही 
है कि एक. बन्द-ए-मोमिन की कोशिश दुनिया कमाने की बजाये आख़िरत कमाने की होती है और 
इसकी असल तर्जीह इस फ़ानी दुनिया की नेमतों का हुसूल नहीं बल्कि अब्दी व दाइमी और ला'ज़वाल 
उख़रवी नेमतों का हुसूल ही होती है। हराम और नाजायज़ कमाई के ढेर जमा कंरने की बजाये थोड़ी... 
लेकिन हलाल और पाकीज़ा कमाई पर तवज्ा देना ही फ़र्ज़ है। इसकी वाज़ेह दलील हज़राते सहाब-ए- 
किराम (9) का अन्दाज़े हयात है। (3) 'बेहतरीन हिससा' यानी रसूलुल्लाह(%) की रफ़ाक़त या 

जवानी वाला। (4) माल' यानी ग़नीमतें ज़्यादा होंगी। (5) 'जमा कर लिया' ये उनकी कररे नफ़्सी 
थी वरना उन्होंने कोई तर्का नहीं छोड़ा था। 


| बाब (20) तलवार को सुज़य्यन करना | 








ज्र 
रा 





न्क्क्टा | 42० (/*) 











(5375) हज़रत अबू उसामा बिन सहल (#) ने... && ०७ 5६ 58 8:% ४:६| 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%5) की तलवार के दस्ते ५४७ ५५ 53५५ ७७ ७ 5५ ८; 
के किनारे पर चाँदी लगी थी। ऐ हे ई 

(5375) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा न ५8० 9: 4४ (4 ०६ 


लिन्नसाई: 985, व सहीह इब्ने अल्मुलक्किन फ़ी तोहफ़तिल . . 4.23 ८.० 22 8 0 30 या हक कस क्‍ 


मोहताज: /47, हदीस़: 9 
फ़ायदा : चाँदी सोने के बर्तनों में खाना पीना मना है, और मर्द के लिये सोने के ज़ेवरात भी मना हैं क्योंकि 
उनमें तकब्बुर और तअय्युश है मगर तलवार तो जां कोशी बल्कि जां फ़्शानी की अलामत है। इस पर 
थोड़ा बहुत सोना चाँदी लगा हो तो कोई ख़राबी नहीं। जिहाद त्य्युश से कोसों दूर है, इसलिये तलवार 
. को चाँदी सोने से मुज़य्यन किया जा सकता है बशर्ते कि सोना मक़्तआ, यानी छोटे छोटे निशानात की सूरत 
में हो, और ज्यादा मिक़दार में हो। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। देखिये: (हदीस:552) क्‍ 
(5376) हज़रत अनस (+#&) ने फ़रमाया: 2 22 (४६५ | प 5; | ४:2| 
रसूलुल्लाह (%) की तलवार का न्‌अल चाँदी का ५७ 0 9  ठ 
. था। उसके दस्ते के किनारे पर भी चाँदी लगी थी माह आी अक आ कक | 
* और दरम्यान में भी चाँदी के हल्क़े बने थे। . हर 38 ४७ रन ६6 550 
(5376) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2583,.. ७५५ <८ ० 40 ० 20 ०५०5 ४६८ 
सुनन अल क़ुब्रा लिन्नसाई- 98 3, तिर्मिज़ी, हदीस: 694. द क्‍ 
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सुनन नसाई मिद 






फ़ायदा : नअल से मुराद वह चाँदी या लोहा है जो तलवार की मियान के नीचे लगा होता है। गोया 


. आपकी मियान में लोहे की बजाये चाँदी लगी थी। और क़बीआ से मुराद वह चाँदी या लोहा है जिसे 
तलवार के दस्ते के एक किनारे में लगाया जाता है। 


(5377) हज़रत सईद बिन अबुल हसन ने :5॥ #» - 4.४ && ०७ ८5 ७:। 
फ़रमाया कि | रसूलुल्लाह ($8) की तलवार के ८:०७ ७+ ०१४७ 5 +#+# ८ - (४०० 
दस्ते के किनारे पर चाँदी लगी हूई थी। क्‍ ७ 3७ ,.-& | 
(5377) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: .. ४४४ डी ४८ >++४ 6 
2584, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई:. 4-23 ८» ४५०३ 4०० *| (५० 4४ ०५.५ 
984 िओ 


बाब:ः (2 ला । )उर्जवानी रंग के रेशमी 


गदीलों पर बेठने की मुमानिअत 


. क्‍ (5378) हज़रत अली (:%) से रिवायत हे कि. 5॥ ६४५ ०७७ ,»१७)॥ ८3 455० ७: 
'रसूलुल्लाह ($) ने मुझे फ़रमाया: तू ये बुआ 5.8 88 228: 240% आ6 हक 
किया कर (अल्लाहुम्मा! सहिदनी वहदिनी) 'ऐ ॥७ 3७ ,॥७ हा 
_ अल्लाह! मुझे सीधा रखना और हिदायत पर «४ री मिड छह ० 
क़ाइम रखना।' ओर आपने मुझे रेशमी गदीलों पर. (5 / #४«३ 4४४ 4४ (/-० १४ 
बैठने से मना फ़रमाया। ओर ये गदिले क़स्सी. .& (2५४ . " ०.४७ 35० ६0 
(रेशमी) कपड़े से बने होते थे जिन्हें ओरतें अपने ट 2 अंक । 
ख़ाविन्दों के लिये पालान पर रखने की गर्ज़ से कक | + 5 #ललिनी 
बनाती थीं और ये रंग में उर्जुवानी रंग की चादरों. ४ ही 28४ नी 4४० 
जैसे होते थे। द 39%) )॥ ८» -४४४७४ 
(5378) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
64/2078. द द 
फ़ायदा: तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 69, 568, 587. 
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|... बा बाब: (22 पड 

|. कुंसीं पर बैठने का बयान _ [_ 
(5379) हज़रत अबू रिफ़ाआ (#) ने /४७ & काट 5 <+४ ७:&| 
. फ़रमायाः में रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में. :८ &:॥ -) 5५४० 0८ ..७१॥| 
हाज़िर हुआ जबकि आप ख़िताब फ़रमा रहे थे। आओ ५ 
मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! एक अजनबी के कक हि 2 < 
आदमी आया है, अपने दीन के बारे में सवाल. 35 /«3 १४६ 4४ /५० १॥| ४५०: ४! 
करता है। वह नहीं जानता कि दीन क्या होता है? ८. |; ४॥ 3.०; ४ <$ २५22 
उजललाह (8) पतवनों हुमे। अपना खुला 88 0) 58 5 2 5 
छोड़ा ओर मेरे पास पहुँच गये आपके पास एक ; 
कुर्सी लाई गई। मेरा ख़्याल है कि उसके पाये 36 बीउ2 व अं, “आल आम कं 
. लोहे के थे। रसूलुल्लाह($%) उस पर तशरीफ़ (८५ &| '>#&॥ ## 4६६ 395 
फ़रमा हो गये। ओर मुझे वह इल्म सिखाने लगे. 4१८ ५.७ 4:॥४ ८5 (...5. 
जो अल्लाह तआला ने आपको सिखाया था, 

फिर ख़ुत्बे की जगह तशरीफ़ ले गये और अपना हक कक का की मम 
ख़ुत्बा मुकम्मल फ़रमाया। ही # 4 25 ५४ (24 
(5379) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . ६-४ 
60/876, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9826 द द द 
फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह ($%६) की तवाज़ोअ, आली ज़रफ़ी और 
अहले इस्लाम के साथ आप की बे पनाह मोहब्बत व शफ्क़त की दलील है, और इससे ये मालूम हुआ 
कि अहले इल्म को साइलीन ओर तालिबे इल्म के साथ इन्तेहाई नर्मी और शफ्क्रत का रवैया अपनाना 
चाहिए। इल्म के प्यासों की इल्मी प्यास बुझानी चाहिए और फ़तवा तलब करने वालों को किताब व 
सुन्‍्नत के मुताबिक सही और दुरुस्त फ़तवा दे कर उनकी कमा हक़हू दीनी रहनुमाई का फ़रीज़ा 
सरअंजाम देना चाहिए जैसा कि रसूलुल्लाह ($&) ने अपना ख़ुत्बा मुबारक अधूरा छोड़ कर साइल की 
इल्मी प्यास और तश्नगी बुझाई, उसे कुर्आन व हदीस का इल्म सिखलाया और बाद में अपना ख़ुत्बा 
मुकम्मल फ़रमाया। (2) बाब का मक़सूद ये है कि कुर्सी पर बेठना जब कि दीगर लोग नीचे बेठे हों ये 
मना नहीं, अगर इसकी ज़रूरत हो, जैसे: ख़िताब करना ताकि सब लोग सुनने के साथ साथ आसानी से 
देख भी सकें। वेसे भी कुर्सी पर बैठना तकब्बुर को मुस्तलज़िम नहीं। 


ट् 
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बाब : (23) 
सुर्ख क़ुब्बे (ख़ेमे) बनाना . 


(00) : 


>> ०८953 





(5380) हज़रत अबू हुजेफ़ा (#) बयान करते हैं 
कि हम नबी-ए-अकरम (#$#६) के साथ बत्हा 
मक्का में थे जबकि आप सुर्ख़ रंग के एक ख़ेमे में 
तशरीफ़ फ़रमा थे ओर आपके पास कुछ लोग थे। 
आप सफ़र शुरू करना चाहते थे। हज़रत बिलाल 
आप के पास आये ओर अज़ान दी। वह अपना 
मुँह इधर उधर करते थे। 

(5380) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

- 249/503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9827 


८ कि मम ह2। २००३८ (्र >> है एम हा! 


७४७ ०४७ 559) 5७०। ७४७ ०७ 


ल्‍ाी 4८ 2 £ ल्‍्ा ल्‍ाी हि. 28 की 
+ “ >> (| | ७४ र+ ००४५ 


| ही कि 230 8 27 


० कई (#2 >१३ ८७६०८), (५-०) ५. 


कह (3 जी, ७४ 3 डर (5 ७| ४५६०५ 


(५ (७2 (७ (७ 0 (3 6: हि (डर ५ 


फ़वाइद व मसाइल : () सुर्ख़ रंग का बल्कि किसी भी रंग का ख़ेमा लगाना जायज़ है। (2) (इधर 
उधर' यानी हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फ़लाह कहते वक़्त दायें बायें करते थे न कि सारी 
अज़ान में। (3) जिस तरह ख़ेमा सुर्ख़ हो सकता है, उसी तरह इमारत भी सुर्ख़ हो सकती है। 
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् । 69 | ५! 4 
४25) | रा धरा 
(क़ज़ा ओर) क़ाज़ियों के आदाब व मसाइल का बयान 


| बाब : (१) >> बा 0): फॉर 


हाकिम की फ़ज़ीलत 


(538) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
आस़(+&) से रिवायत हे कि नबी-ए अकरम(%६) 
ने फ़रमाया: 'इन्साफ़ करने वाले अल्लाह तआला 
के यहाँ नूर के मिम्बरों पर रहमान की दायीं जानिब ५ 

होंगे। जो अदल करते हैं अपने फ़ेस़लों में और ४ 3 & ५४७३ >: 3/+ ६ «44 
अपने घर वालों के साथ और अपनी रिआया के.» .) ५.६८ ८) 4 .९० 3८ ...॥| 
४0 वपदीरसलिक मसल किए 0 की हक आय हि 
उस्ताद मुहम्मद बिन आदम ने अपनी रिवायत में कहा: , #.... । 8 4 4५ ८५०... जि त। 
अल्लाह तञ॥आला के दोनों हाथ दाहिने ही हैं। ०४ 2 की ही४ 5 २५ ५४०४४ 
(5384) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४? ०७7४ > यो >> 2०४ है 2» 
8/827, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 596. “४ ०८७ ." |) ७५ 4०७५ ६०४४ 


ही ०८ 


: (बच *रजंट (६5; / 4८.७ (टी 


फ़वाइद व मसाइल : () अदल व इन्साफ़ से म॒राद हर हक़ वाले को उसका हक़ देना है। और लोगों 
से उनके मक़ाम व मर्तबे के मुताबिक़ सुलूक करना है, ख़वाह अदालत की कुर्सी हो या हाकिम का तऱत, 
घर हो या बाहर, मस्जिद हो या मदरसा। (2) 'दायीं जानिब' मुराद इज़्तत व एहतिराम है क्योंकि दायाँ 
हाथ या दायीं जानिब इज़त व एहतिराम की अलामत ख़्याल किये जाते हैं वरगा अल्लाह तझआला के दोनों 
: हाथ ही दाहिने हैं जेसा कि ख़ुद हदीस के आख़री अल्फ़ाज़ सरीह हैं। (3) नूर के मिम्बर' लकड़ी और 
पत्थर का मिम्बर हो सकता है तो नूर का क्यूँ नहीं? जब कि फ़रिश्ते क़तअ़न नूरी मख़लूक हैं। कुछ 


|». (<.॥ ०५ 
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महक्लिक़ीन ने इससे बलन्द दर्जात मुराद लिये हैं मगर मिम्बर की नफ़ी की ज़रूरत नहीं। मिम्बर भी तो दर्जा 
ही होंगे। (4) दोनों हाथ दाहिने हैं! यानी उनमें कोई नुक़्स या कमी नहीं जब कि इन्सान का बायाँ दायें से 
नाक़िसि होता है। (5) इस रिवायत में अल्लाह तआला के लिये लफ्ज़ यदुन यानी हाथ' इस्तेमाल 
. फ़रमाया गया है। गोया अल्लाह तझआला की शान में ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। इससे तश्बीह या 
तज्सीम लाज़िम नहीं आयेगी। इसी तरह आँख, कान, पाँव वगैरह। अगर इन अल्फ़ाज़ से कोई ख़राबी 
: लाज़िम आती होती या ये बारी तआला के शायाने शान न होते तो कुर्जान व हदीस में अल्लाह तआला के _ 
लिये ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल न होते। इन पेचीदा मसाइल को अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते 
हैं। हमें ख़वाह मख्वाह इसमें टाँग नहीं अड़ानी चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल ($&) को मश्वरे 
: नहीं देने चाहिए। रुमृजे मस॒लिहते मुल्क ख़ुस्रवान दानन्द। अलबत्ता हम इन अल्फाज से अल्लाह तआला 
की ज़ात में वह मफ़हूम मुराद नहीं ले सकते जो इन्सानों वगैरह में लिये जाते हैं। वह ऐसे हैं जेसे उसकी 
- शान के लाइक़ हैं क्योंकि (लैस कमिस्लिही शैउन) (अश्शूरा: /42) अल्लाह ताला की ज़ात और 
उसकी सि॒िफ़ात हमारी अक़्ल में आने वाली चीज़ें नहीं और न हमारी अक़्ल इन मसाइल को हल करने या 
समझने के लिये बनाई गई है और न इसमें ये इस्तेअदाद ही है। भला एक महदूद से ला महदूद का एहाता 
किस तरह मुमकिन है। हमारा काम सिर्फ़ ये है कि हम उन्हें तस्लीम करें, इस्तेमाल करें और हक़ीक़त की 
बहस न करें क्योंकि हम से ऐसी बातें नहीं पूछीं जायेंगी। दरहकीक़त यही अक़्लमन्दी है। द 


.... बाब: (2) आदिल हुक्मान |. | 090 ,6) 00०५. खर् ल्‍दआ 0०५ 


(5382) हज़रत अबू हुरेरह ($) से रिवायत है कि. (५ एई 0७ ,.> 5 552 ७:४/ 
रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'सात क़्रिस्म के 

लोग ऐसे हें जिनको अल्लाह तआला क़यामत के. 
दिन साया मुहैया फ़रमायेगा। जिस दिन अल्लाह. ४ ०* ५ 97 ५४४ ८ 7२२ 
तजाला के साये के अलावा ओर कोई साया नहीं. «/+ «0 /५० :४ ०५८४ $| 65% 
होगा। () आदिल हुक्मरान (2) वह नोजवान (८; £ 4॥ 420 22% 5 
जो अल्लाह तखला की इबादत में फले फूले। शक 
(3) जो शख़्स अल्लाह तआला को तनन्‍्हाई में बाद? 2 22 
करे और उसकी आँखों से बेसाड़ता आँसू बह. ०5० ०४5 / 4४ 8४५५ (८ ४ ५०८५ 
निकलें। (4) वह आदमी जिसका दिल मस्जिद में. ४; 5६७८ 4.85 »0७ ७ 20 5४5 
अटका रहे। (5) वह दो शख़्स़ जो एक दूसरे से ५४9 खो ७ थी७ 265 5७ 
अल्लाह तझआला की ख़ातिर मोहब्बत करें। (6). के ड़ 








कर है ५ 
रे जा स्थल (रे 4) २० + «4०४ 
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[ ) ५ 


रा ३ / (002४“* 2७7 
वह शख़स़ जिसे कोई ख़ूब रू और मुअज्ज़ज़ औरत $ 755 (४: (65 ४ «४॥ ७ ६७८ 
(बुराई की) दावत दे ओर वह कह दे कि में 

वाला हे (5॥ 0४8 ६..४ / 0५६; ०.०५ ८/5 
अल्लाह तआला से डरता हूँ। (7) वह शख़्स़ जो हि! 
इस क़द्र छुपा कर स़दक़ा करे कि उसके बायें हाथ. १४०4४ 5» 893 3६55 # 4 ५! 





कक ० 4 


_कोभी पता न चले कि दायें ने क्‍या किया हे।' <४<> ७ 4७5 ४& ) & ७५४७ 
(5382) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6806, . ७१८ 


मुस्लिम, हदीस: 03, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5927 

फ़वाइद व मसाइल : (१) स़दक़ा ख़ेरात करना अफ़ज़ल अमल है। इस हदीसे मुबारका से पोशीदा तौर पर 
सदका ख़ेरात करने की बाबत मालूम होता है कि वह बहुत ही अफ़ज़ल अमल है कि ऐसे आमिल को अर्शे 
इलाही का साया नसीब होगा। ज़हे नसीब! (2) ये हदीसे मुबारका ख़शीयते इलाही, यानी अल्लाह तखाला के 
ख़ोफ़ से रोने की फ़ज़ीलत पर भी दलालत करती है बिल ख़ुसूस मख़लूक़ से छुप छुपा कर रोने की तो बात ही और 
है। जिस ख़ूश बख़त को ये अज़ीम दोलत मिल जाये वाक़ेई वह शख़्स ख़ूश किस्मत तरीन इन्सान होता है। ऐसा 
सिर्फ वह शख़स़ करेगा जिसे कमाल इख़लास की दौलत हासिल हो। ऐसा करने वाला शख़्स़ भी रोज़े क्यामत 
अर्शे इलाही के साये का हक़दार होगा। (3) ये हदीसे मुबारका महज़ अल्लाह ताला की रिज़ा और ख़ूशनूदी 
हासिल करने की ख़ातिरं बाहम मोहब्बत करने का शौक़ दिलाती है, और ऐसा करने वालों की अज़ीम फ़ज़ीलत 
और उनके लिये ख़ूबसूरत अज़ व स़॒वाब भी बयान करती है। (4) 'सात क़िस्म के लोग' दीगर अहादीस॒ में इन 
सात क़िस्मों के अलावा भी मज़्कूर हैं। उन से इनकी नफ़ी नहीं होती। (5) “अल्लाह तञआला का साया' जैसा 
उसकी शान के लाइक़ है या फिर इससे मुराद अर्श का साया है जेसा कि कुछ रिवायात में है। देखिये: 
(अल्मोजमुल कबीर लित तबरानी, जिल्द: 20, हदीस: 46, 47, व सहीह जामेअ अस्स़गीर हदीस: 
937) (6) जवान' क्योंकि बूढ़ा आदमी इबादत नहीं करेगा तो क्या करेगा? वक्त पीरी गर्ग जालिम मी शवद 
परहेज़गार। असल फ़ज़ीलत जवानी की इबादत की है। (7) 'अटका रहता है' उसको मस्जिद में सुकून हासिल 
होता' है। मस्जिद से बाहर बेचेन रहता है और अगली नमाज़ के लिये मुन्तजिर रहता है।... 


 सवाब) का बयान क्छ््आ मु 
(5383) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत हेकि १९ ७६४ 3७ , ८ ८8 5७॥ ७:४8 





. रसूलुल्लाह (#&) ने फ़रमाया: 'जब कोई हाकिम 
फ्रेसला करते वक़्त सही नतीजे तक पहुँचने की ः 
कोशिश करे और सही फ़ैसला कर दे तो उसको. 90 शा जी सच: के जल. 


6 6 0 मद 
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सुन नआाई 8५8, 

दुगना स़वाब मिलेगा ओर अगर वह कोशिश करे 
लेकिन स़ही फ़ेस़ले तक न पहुँच सके तो उसके 
लिये इकहरा स़वाब है।' 

(5383) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 352, 
मुस्लिम, हदीस: 76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5920. 


(225 ५00 ४ 62% | 4 


46 2»७ 5६६5 007 &3 || " 


" ५2 48 (६55 :&&। 5 -।५]। 


फ़ायदा : इन्सान के बस में कोशिश ही है। अगर वह कोशिश करे तो उसे कोशिश का स़वाब ज़रूर मिलता है 
नतीजा हासिल हो या न क्योंकि नतीजा इन्सान के इखितियार में नहीं। हुस्ने नियत और कोशिश ही अस़॒ल है। 


महक (७ (५5:24 255 :(४).. 





बाब : (4) ्ः 
जो शख़ ओहद-ए- क़ज़ा का तालिब और 
हरीस़ हो, उसे क़ाज़ी मुक़र्रर न किया जाये 


(5384) हज़रत अबू मूसा (:#) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़रमाया कि मेरे पास कुछ अशख़री लोग 
आये ओर कहा: हमारे साथ रसूलुल्लाह ($%) के 
पास चलें क्‍योंकि हमें (आपसे) एक काम है। में 
उनके साथ चल पड़ा। वह आपसे कहने लगे: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमें किसी काम पर मुक़र्रर 
फ़रमाइये । हज़रत अबू मूसा ने कहा: मेंने उनकी इस 
बात पर (आप से) माज़रत की ओर आपको 
बतलाया कि मुझे इल्म नहीं था कि उन्हें क्या काम 
. है? (वरना में उनके साथ न आता) आपने मुझे सच्चा 
. जानते हुये मेरी माज़रत को तसलीम फ़रमाया ओर 
इरशाद फ़रमाया: 'हम किसी ऐसे शख़्स को अपने 
किसी काम पर मुक़रर नहीं करते जो ख़ुद तलब करे।' 






(5384) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/47, 


सनन अल कब्रा लिन्नसाई: 5935, देखें, हदीस: 4 


. 80० ४.४ 


“2? । ३ (६$ 55 5६ 
है ९-०३ | |»/ (५3 ४०४८) | जी का (६ 


(<६] 9. “4 


५००४) २ 





(६5८ ई्‌ (६ की प्र (६24 
88 ०४७ 5४ & 27४ ७:& 


कं हा (5५५ है ८०० (2 2 हर 8 # 


हे (२ बट नीज+० ( ४ (.2/*डुलपर्न- (५2 | ( ४ के 
>> ०७ 


प्ि #ि 
० ४५७८ 9९ (शा का ८०. (री 60) >> 


है] 


४ द् 
ऐ न है ईं * 
हज, 


५० «0 2० 520॥ 2५०5 | 
/8 ८६७ <5.5 .&६७ ७ 5७ 
०७ ४५८ 3 ७ 2.८८ ०0 ०.०; ( 
८ ०॥ ७ ७५ ८१४६८७ 


(25५४ नस्ल ४ (528 | | 
छ 325 ॥ 8" 0४ . 2००८५ 
हे 02 ॉध्ट (४०० 


फ़ायदा : जो शख़्स ओहदे का हरीस (लालची) हो, वह दयानत दारी के साथ अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर _ 
सकेगा। वह अपने ओहदे को शान व शोौकत या दौलत के हुसूल का ज़रिया बनायेगा, ओर उसे अल्लाह तआला 
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की तरफ़ से मदद और तौफ़ीक़ भी हासिल नहीं होगी, लिहाज़ा उसे ओहदे पर मुक़र्रर न किया जाये। अलबत्ता._ 
अगर हुकूमत ख़ुद दरख़्वास्तें तलब करे तो दरख्वास्त दी जा सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं और ऐसे शख़स़ को 
ओहदा भी दिया ज़ा सकता है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4) क्‍ 


(5385) हज़रत उसेद बिन हुज़ेर (#) से मन्कूल. 8५ 0७ , /£5॥ ९८ 55 4४5० ४:४| 
है कि एक अन्सारी, रसूलुल्लाह (%) के पास ॥६ 5७ ४ 455 ७७ 38 5७ 
आया ओर कहा: क्‍या आप मुझे आमिल मुक़र्रर 
नहीं फ़रमायेंगे जिस तरह फुलां को मुक़रर फ़रमाया 
है? आप ने फ़रमाया: 'मेरे बाद तुम महसूस करोगे 50 ०५८८ #७& ,<)॥ 5७5 “४: ४ 
कि दूसरों को तुम पर तर्जीह दी जा रही है, तो तुम <६६८॥ ८४ ८9%&:5 ' 8 (68 


४८४४ २ 345. (मी ७.3०) (| 





४ 8 ॥ दर ह ल्‍ भर 
सत्र करना यहाँ तक कि मुझे होज़ पर मिलो। ५8६ 58% 88 " 3७ ७५ 
(5385) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 845, पर, 578 हि! शक हे 
बुख़ारी, हदीस: 7057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5933... " 2#र् न्‍ ५5 (63 ५४ 9५१४ द 


फ़वाइद व मसाइल : () हदीस़े मुबारका अन्सार की मन्क़बत व अज़मत पर दलालत करती है कि नबी-ए- 
अकरम ($%$9) ने उनकी मदह फ़रमाई है, और आपने उन्हें सब्र की तल्क़ीन भी फ़रमाई। (2) ये हदीसे मुबारका 
आलामे नबुवत में से एक बहुत बड़ी निशानी भी है कि जिस तरह आपने पेशगोई फ़रमाई थी बाद में इसी तरह 
हुआ। (3) हर शख़स़ को ओहहदे पर मुक़र्रर नहीं किया जा सकता क्योंकि असामियाँ इतनी नहीं होतीं, लिहाज़ा 
दूसरे लोगों को हसद और बगावत का इज्हार नहीं करना चाहिए बल्कि सत्र करना चाहिए वरना अफ़रातफ़री फैल 
सकती है। (4) तुम महसूस करोगे' तुमसे मुराद आम लोग भी हो सकते हैं और ख़ुसूसन अन्सार भी क्योंकि 
बाद में हुकूमत कुरैश के पास ही रही और सरकारी ओहदों पर उमूमन कुरैशी ही फ़ाइज़ रहे। (5) यहाँ तक कि 
मुझे होज़ पर मिलो' यानी स़॒त्र के नतीजे में तुम्हें हौज़े क़ौसर नसीब होगा। ये मानी भी हो सकते हैं कि 'स़ब्र करना 
ताकि तुम्हें होज़े कोसर नसीब हो' और मेरा दीदार हासिल हो जब कि लड़ाई झगड़े की सूरत में इन दोनों चीज़ों से 
. महरूमी हो सकती है। 


मंद पा; 
आराम लक ५ ५ पक ०-7० ० ० ००० ने ० ० ००077 ०_7०००००-“»7"००००-००७--००००८००००-०००९०००००००-००००००००-०-०-“«----००----“_ ०-०“ “----*--१---“---“-*० 


बाब : (5) हुकूमत ओर इमारत माँगने की 
| _____मुमानिअ्तत का बयान 





०७०५ | | (9) ५ हे 





(5386) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा (कै) से ७६ ४७ ,.-» 5 ++छ० ७:2| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) लीडर ने फ़रमाया: :८ अत 5 42 8 ०५७ 
“हुकूमत न माँग क्‍योंकि अगर तुझे माँगने के नतीजे. ,, ,' प्‌ 

पे हुकूमत मिल भी गई तो तुझे हुकूमत ह के लिये की 3 >> री ८0०७ ४ (#* | जोन 
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अकेला छोड़ दिया जायेगा। ओर अगर तुझे माँगे. :5॥ ७६४ 08 , :&४ ७६४७ ०७ ,*& 
बगैर हुकूमत मिली तो (अल्लाह तआला की तरफ़... 27 ,८ १८ ,.-&.॥ ६ .>;० 
से) तेरी मदद की जायेगी। हल मम के 
(5386) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 747, मुस्लिम, हक तट ४७४७ 5० 
हदीस: 3/652, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5929, 5930. १| 205 5;७0॥| (०८) " ००) 
38 री <5 2.5 ५० ५६/-८| 
" [६2८ &८८| 20.० 2८ ८ ५६६/2-| 
फ़वाइद व मसाइल : () हुकूमत और इमारत एक ज़िम्मेदारी है जिसकी जवाबदेही भी करना होगी। 
कमी कोताही की सूरत में सजा भी भुगतना होगी। और कमी कोताही हो जाना लाज़िमी अम्र है, इसलिये 
ख़वाह म ख़वाह इस मुसीबत को गले न डाला जाये, अलबत्ता अल्लाह ताला की तरफ़ से कोई 
जिम्मेदारी आन पड़े, लोग ज़बरदस्ती गले में डाल दें तो अल्लाह का नाम लेकर संभाल ले। इस सूरत में 
अल्लाह तञआला की तौफ़ीक़ भी शामिले हाल होगी और लोग भी तझआवुन करेंगे। (2) अकेला छोड़ 
दिया जायेगा' यानी न अल्लाह तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमायेगा न लोगों का तज़ावुन हासिल होगा। 
जाहिर है, फिर सिर्फ़ बदनामी ही होगी और नाकामी का सामना होगा। लफ़्ज़ी मानी हैं: तुझे इमारत के 
सुपुर्द कर दिया जायेगा।' (और देखिये हदीस: 5384) 


(5387) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायतहैकि. .॥ .& 5४४० २2 #& खच्ड ७ 


नबी-ए-अकरम ($%६) ने फ़रमाया: तुम इमारत, 2६ 8 
की ख़वाहिश करोगे जबकि ये क़यामत के दिन. नह की हर का कर थी ॥2 

नदामत ओर अफ़सोस व हसरत (का सबब) बन 42 + 40 (धन अं 7 65४ (हा ० 
जायेगी। ये दूध पिलाती रहे तो अच्छी लगती है। 5७) /७5»>/#<- #&/|" ४७०... 


दूध छुड़ा दे तो बुरी लगती है।' « 0 225 00 55% ६5 
(5387) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 426, "६:५७ >5५ ६६० 20 ><४४८ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5927 


फ़ायदा : इस हदीस में हुकूमत को औरत के साथ तश्बीह दी गई है कि दूध पिलाने वाली (औरत) बच्चे 
को अच्छी लगती है। वह इससे मोहब्बत करता है लेकिन जब वही औरत दूध छुड़ा दे तो फिर वह उससे 
नफ़रत करने लगता है। लातें मारता है और चीख़ता चिलाता है। यही हालत हुकूमत और हाकिम की है कि 
जब तक वह बर सरे इक़्तेदार रहे, वह हुकूमत के नशे में मस्त रहता है और अपने आपको ख़ूश क़िस्मत 
तरीन आदमी समझता है। बल्कि ख़ूब अय्याशियाँ करता है लेकिन जब हुकूमत छीन जाती है तो आँखें 
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(जम ) 00.//# 30॥ 





खुल जाती हैं। इक़्तेदार रह रह कर याद आता है। फिर वह आह व बुका करता है और जब उसे अपने दौरे 
इक्तेदार का हिसाब देना पड़ता है तो फिर वह हुकूमत से नफ़रत करने लगता है और अपने आप को 
_बदक़िस्मत तरीन इन्सान समझता है। और अगर कोई स़ाहिबे इक़्तेदार अपनी मौत तक हुक्मरान रहे तो 
फिर आख़िरत में उससे भी बुरा हाल होता है। इल्ला मा रहिमा रब्बी। हदीस में भी इस तरफ़ इशारा मौजूद 
है। हज़रत उमर (.&) जैसे बेमिसाल आदिल हुक्मरान का क़ौल है: 'काश मैं अपने दौरे इक़्तेदार के. 
हिसाब से बगैर कुछ लिये दिये (सवाब व अज़ाब) छोड़ दिया जाऊँ।' ये उसी हक़ीक़त का इज़्हार है वरना _. 
उनकी ख़िलाफ़त की तारीफ़ तो ख़ुद रसूलुल्लाह ($%४) ने पेशगोई की सूरत में फ़रमाई है। (.#) 





(5388) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (:&) ने 
बयान फ़रमाया कि बनू तमीम का एक क़ाफ़िला 
नबी-ए-अकरम ($%६) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। 
हज़रत अबू बक्र (:&) ने कहा: क़अक़ाअ बिन 


मखबद को इनका अमीर मुक़रर फ़रमा दीजिये। 


हज़रत उमर (.&%) ने कहा: इसकी बजाये अक़रअ 
बिन हाबिस को अमीर मुक़रर फ़रमायें।. इस बात पर 
दोनों आपस में बहस़ व तकरार करने लगे यहाँ तक 


कि उनकी आवाज़ें बलन्द हो गईं तो इसकी बाबत 


ये आयत उतरी: 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला 
ओर उसके रसूल (%) से आगे न बढ़ो ...... अगर 
ये लोग स़ब्र करते (ओर आपको बाहर से आवाज़ें न 


देते) यहाँ तक कि आप ख़ुद उनके पास तशरीफ़ : 


लाते तो उनके लिये बेहतर होता। 


(5388) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4847 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5936 


व 


8. +2० ८ के | (६ | द 
(पा पद ०5 3 हि की 'ट्ड४ 
45.० ,</ 


(#+ (*:४९० (५ ५ ०) (्ट्रे ८#- | िन्ट 


(३६४५७ 2७ 


9* 9 


2५+ ८ 


5 ४७ 0, ५६ ५०0 (० 2०४ 


>> /+ ०७; ६७ 5४ ६४६४॥ ४ 
2 2 £.33॥ >> हि ४-० «| 


४9 ५७७५० <<४)। «5 ८:५७ 


48 3 ।,8 ८.7 (६ ९] 28 ७ 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि कभी कभार बड़े बड़े ओज़मा और 
जलीलुल क़द्र लोगों से भी गलती हो जाती है जैसा कि उम्मते मुहम्मदिया के अफ़ज़ल तरीन इन्सान 
स्रिद्दीक़ व फ़ारूक़ () से ख़ता स़ादिर हुई, ताहम उन्होंने ऐसी सच्ची तौबा की कि मज़्कूरा वाक़िये के 
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सुनननलाई कि 00 _/______._._. अ42६//४४४४१ ३७2 
बाद कभी रसूलुल्लाह ($६) के सामने बलन्द आवाज़ से बात नहीं की। (2) इस हदीस़ से रसूलुल्लाह 
($8) की अज़ीम क़द्रो मन्ज़िलत भी वाज़ेह होती है कि आपके सामने किसी को ऊँची आवाज़ से बात 
करने का हक़ भी नहीं चे जायेकि आपके मुकाबले में किसी उम्मती को दर्ज-ए इमामत पर फ़ाइज़ कर 
दिया जाये और उसकी हर बात को आँखें बन्द करके तसलीम कर लिया जाये और सारी ज़िन्दगी न 
सिर्फ़ उसकी अंधाधुंद तक्लीद में गुज़ार दी जाये बल्कि बिला दलील उसकी बात तस्लीम न करने वालों 
को तअन व तशनीख का निशाना बनाया जाये। (3) इस हदीस में मसल-ए बाब का स़राहतन ज़िक्र 
नहीं अगर कहीं इसका सबूत मिलता है कि अक़रअ बिन हाबिस भी शायरी करते थे तो फिर बात वाज़ेह 
 है। वल्‍लाहु आलम! (4) कुर्आान मजीद और अहादीस में उमूमन शायर की मज़म्मत की गई है क्योंकि 
शायर मुबालिगा आराई बल्कि झूठ, ख़्शामद और ताली के आदी होते हैं ओर शरीयत इन औस़ाफ़ को 
बुरा समझती है। वैसे भी हाकिम के लिये संजीदा तबअ होना ज़रूरी है और ये चीज़ पेशावर शायर में 
मफ़्कूद होती है, इसलिये ज़ाहिरी तौर पर समझ में यही आता है कि शायर को हाकिम नहीं बनाना... 
चाहिए मगर चूंकि ज़रूरी नहीं कि हर शायर ऐसा ही हो ख़ुसूसन जो पेशावर शायर न हो, लिहाज़ा अगर 
इमारत का अहल हो तो उसे अमीर बनाया जा सकता है। (5) आगे न बढ़ो' यानी अल्लाह और उसके 
रसूल के फ़ैसले से क़ब्ल जल्दबाज़ी न करो बल्कि उनके फ़ैस़ले का इन्तेज़ार करो जब तक रसूलुल्लाह 
(9६) ख़ुद मश्वरा तलब न फ़रमायें, तुम ख़ुद ब ख़ुद मश्वरा न दो। अमीर मुन्तख़ब करना रसूलुल्लाह 
(%#६) का काम है न कि तुम्हारा। (6) 'स़त्र करते' इशारा बनू तमीम के वफ़्द की तरफ़ है कि जब वह 
आये थे तो उन्होंने बाहर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देनी शुरू कर दी थी: या मुहम्मद उख्रुज 
जाहिर है ये माकूल अन्दाज़ नहीं था। नबी-ए-अकरम ($%8) जेसी अज़ीम शख़्सियत को इस तरह नहीं 
बुलाया जा सकता बल्कि उनका इन्तेज़ार किया जाता है। 


22202: : (7) जब 20224 किसी शख़स़ को 
अपना फ़ेसल मुक़र्र करें ओर वह उनके 
दरम्यान फ़ेस़ला करे (तो ये अच्छी बात है) 


(5389) हज़रत हानी (#) से मन्क्रूल है कि वह. :॥ 9; .2,2 ७४ 3७ ६8 ७८४ 
रसूलुल्लाह ($%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, , ५७ (रा 3०] ४ 58॥ 
आपने लोगों को उसे अबुल हकम की कुनियत से,» + ० ६ + *+ हट 
पुकारते सुना। रसूलुल्लाह (%» ने उसे बुलाया 5 जननी (टीम ल १ 0 टन 9 68. 
और फ़रमाया: 'अस़ल हकम तो अल्लाह तआला. *## 4४ #-> १४ ४५४ | <४5 
है और उसी का फ़ैस़ला चलता है। फिर तुझे अनुल॒ ६४ ७७ 5,55५ &5 4७»: «५ 
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हकम क्यूँ कहा जाता हे?' उसने कहा: मेरी क़ोम में 





जब कोई इडख़ितलाफ़ होता है तो वह मेरे पास आते 


: हैं। मैं उनमें फ्रेस़ला कर देता हूँ जिसे दोनों फ़रीक़ 
पसन्द करते हैं। आपने फ़रमाया: 'ये तो बहुत 
अच्छी बात हे। तेरे कितने लड़के हें?' मेंने कहा: 
शुरैह, अब्दुल्लाह और मुस्लिम। आपने फ़रमाया: 
'उनमें से बड़ा कौन हे?' उसने कहा: शुरैह। आपने 
फ़रमाया: 'तेरी कुनियत आज से अबू शुरेह हे। 





0 / ॥008/% 303 
४0 ५.५० ४0 3,०5 5७5 ४ 

40 8 " 8 ०७ 0... ५७ 
४ 56 के दिखती वी3 हज 
।,४&। | ०95 $| ४४६ हा जय 
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9 0 दे 5 
2 28 ." टी 5७ था (६5 


फिर आपने उसके लिये ओर उसकी ओलाद के “6 2०८ 
लिये दुआ फ़रमाई। ध्य पद 
(5389) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: /“४ +: | <० ७४ " ४७ (८० ४४ ." 
4955, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5940, व स़हीह इब्ने १०४ »)५ 


हिब्बान, हदीस: 957, अल हाकिम: /23 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से ये इशारा मिलता है कि सालिस का कया हुआ सही और _ 
दुरुस्त फ़ैसला नाफ़िज़ होना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह ($&) ने हज़रत हानी (:) के फ़ेअल की तहसीन 
: फ़रमाई है। (2) बड़े बेटे के नाम पर कुनियत रखना मुस्तहब है क्योंकि बड़ा होने की वजह से ये उसका हक़ _ 
बनता है। (3) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि क़बीह और बुरे नाम को बदल देना 
मुस्तहब ओर पसन्दीदा शरई अमल है, और ये हदीसे मुबारका इस मसले की तरफ़ रहनुमाई भी करती है कि 


'अबुल हकम' कुनियत रखने से एहतिराज़ करना चाहिए, इसलिये कि अरबी में हकम फ़ेस़ला करने वाले को... 


कहते हैं। अबुल हकम से मुराद है सबसे बड़ा फ़ैसला करने वाला। ज़ाहिर है इसमें फ़ब्र और तआली का इज़्हार है 
जिसे शरीयत मुनासिब नहीं समझती, इसलिये आपने इस कुनियत को हक़ीक़ी कुनियत से तब्दील फ़रमा दिया। 
(4) 'ये बहुत अच्छी बात है अरबी जुम्ले के लफ़्ज़ी मानी हैं! इससे अच्छी कोई बात नहीं।' मफ़हूम वही है। 


क्‍ ५००१४ कहर (8) न "7 हि 

लक हि | (७* |: रस 
| करने के लिये) औरतों को क़ाज़ी | | 52५६ ५७६ :00 ७ 
(या हाकिम) मुक़र्र करने की मुमानिअत 
. (5390) हज़रत अबू बक्रा(.%) से रिवायत हे 


उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह तझआला ने मुझे एक 
फ़रमान की बदौलत बचा लिया जो मैंने 
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सुनननसाई कि४७॥ |. 4०(//00७/* 304 
रसूलुल्लाह (#) से सुना था। जब (शाहे ईरान) ॥?"॥॥ हि 20 | की 
' किस्रा मर गया तो आपने पूछा: 'उन लोगों हक ; हम अनिल 
 (ईरानियों) ने किसे जानशीन बनाया हे?' लोगों ने ७7१ ५ 40% कक, 
कहा: उसकी बेटी को। आपने फ़रमाया: 'वह क़ौम. 2४ " ४४ ७८४ ४७ ४ ०.3 «४ ० 
हरगिज़ कामयाब नहीं होगी जिन्होंने अपनी हुकूमत. &४ & " ४७ .&६; ७ ." |,४५<८। 
एक ओरत के सुपुर्द कर दी। 
(5390) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4425 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5937 
. फ़वाइद व मसाइल : () औरत को क़ाज़ी और जज बनाना और उससे फ़ेसले कराना दुरुस्त तहीं 
शरअन ये ममनूअ है। (2) ओरत का दाइर-ए-कार मर्द के दाइर-ए-कार से मुख़तलिफ़ है। ओरत के 
ज़िम्मे घरेलू उमूर की निगरानी है जब कि बेरूनी उमूर, जैसे: कारोबार, मुलाज़मत, हुकूमत व क़ज़ा वगैरह 
मर्द की ज़िम्मेदारी है। फिर जिन मामलात में मदों औरत का इख़ितलात होता है, उनमें औरत ज़िम्मेदारी 
. नहीं सम्भाल सकती। इसी लिये औरत को इमाम नहीं बनाया जा सकता, ख़्वाह वह स़ाहिबे इल्म व फ़ज्ल 
ही हो। क़ज़ा और इमारत में तो उमूमन वास्ता टी मर्दों से पड़ता है। वैसे भी ये घरेलू मामला नहीं, लिहाज़ा 
... औरत के लिये क़ज़ा व इमारत जायज़ नहीं। यही वजह है कि ख़ुलफ़ा-ए राशिदीन के दौर में किसी औरत 
. को किसी मुल्की मन्स़ब पर मुक़र्रर नहीं किया गया अगरचे उस दौर में बलन्द मर्तबा ख़्वातीन की कमी 
नहीं थी क्योंकि वह पर्द में रहने की पाबन्द हैं। बाद वाले अदवार में भी इस बात पर ही अमल जारी रहा। 
और अहले इल्म का भी इस बात पर इज्मा है। (3) “बचा लिया' हज़रत अबू बक्रा (.&) का इशारा 
हज़रत आयशा (#) की तरफ़ है। जब वह क़िसासे उस़्मान (#) के सिलसिले में मक्का से बसरा 
तशरीफ़ लाई थीं। उनके साथ बड़े बड़े सहाबा थे। रास्ते में लोग मिलते गये यहाँ तक कि लश्करे अज़ीम 
बन गया क्योंकि उनका मुतालबा सही था, इसलिये हज़रत अबू बक्रा ने भी उनका साथ देने का इरादा 
फरमाया मगर जब देखा कि लश्कर की क़यादत औरत के हाथ में हे तो ऊपर दिये गये फ़रमाने रसूल के 
पेशे नज़र वह पीछे हट गये। (4) अगरचे हज़रत आयशा(+#&) न तो हुकूमत की ख़्वाहां थीं, न कोई 
ओहदा तलब कर रही थीं सिर्फ़ क्रिसास॒ का मुतालबा कर रही थीं ओर ये मुतालबा हर मुसलमान कर 
सकता था मगर लश्कर की क़यादत की सूरत में ये बात मुनासिब नहीं थी। इस पर वह ख़ुद भी बाद में 
इज्हारे तास्सुफ़ करती रहीं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लिहाज़ा कोई ऐतराज़ न रहा। (.&) . (5) 
'उसकोी बेटी को' दरम्यान में किस्रा परवेज़ का बेटा भी बादशाह रहा मगर वह सिर्फ़ छः महीने के लिये, 
इसलिये उसको शुमार नहीं किया गया। (6) 'कामयाब नहीं होगी' आख़िरत में या दुनिया में भी क्योंकि 
हुकूमत औरत का मैदान नहीं। वह इसमें मर्दों से मात खा जाती है। तारीख़ मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 
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मम : (9) मुशाबिहत ओर क़यास के साथ | पु आ35८0.3:8044. 580, (20 
| फ़रैसला करना और इब्ने ला ($) की ह 

हदीस़॒ में (रावियों का) वलीद बिन मुस्लिम | | ५ 4772979४४४०)७४2 
क्‍ पर इखि्तिलाफ़, 


. (539) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से .& 2०) .5 ४७ 58 45० ७:3| 
रिवायत है कि वह नहर के दिन रसूलुल्लांह ($६) के ._ 
पीछे सवारी पर बेठे थे कि ख़स़्अम क़बीले की एक 

औरत आपके पास हाज़िर हुई ओर कहा: ऐ अल्लाह. £: ४२४ ५ ५-४ 9 9८ 7 
के रसूल! अल्लाह तआला का उसके बन्दों पर ४-० :४॥ ४५०५ <४०५ 5७ # . ४८ 
फ़रीज़-ए-हज, मेरे वालिद पर उस वक़्त (फ़र्ज़) #5॥ &56 #&दी 855 ॥.., «०७ ०0 
हुआ जबकि वह बहुत बूढ़े हैं। (सवारी पर) सवार 5 5 अं ह 
नहीं हो सकते मगर ये कि उन्हें लिटा दिया जाये तो हक 6! 
क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर लूँ? आपने फ़रमाया;.. ५++> ४ #* हर 2 ४63 + 2४ 
'हाँ। तू उसकी तरफ़ से हज कर क्योंकि अगर उसके. | <३५ $ ६४६८ 3 ५5 ७४:८३ | 
ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो तू उसे अदा करती।' हिफ ' , - 25 अंक ० 5428 220 5 
(539व) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ॥8... हि | ला ६. 
मुस्लिम, हंदीस: 335, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5950... “7 422४४ ८४3 4५४ ७५४ + हु 

. फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला साबित होता है कि किसी दूसरे 

शख़्स की तरफ़ से हज करना शरअन जायज़ है बशर्ते कि हज्जे बदल करने वाला शख़स उससे पहले 

. अपना हज कर चुका हो जैसा कि शुब्र्मा वाली हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह ($%) ने उसे फ़रमाया था 

कि पहले अपना हज कर फिर शुब्र्मा की तरफ़ से हज करना। (2) याद रहे जिस शख़स़ पर हज फ़र्ज़ हो 
चुका हो और उसे कोई शरई उज्र आड़े आ रहा हो जिसकी वजह से वह ख़ुद हज न कर सकता हो, 
जैसे: वह दाइमी मरीज़ हो या इन्तेहाई बूढ़ा हो या सवारी पर बैठने के क़ाबिल न हो, वगैरह तो ऐसे 

ज़िन्दा शख़्स़ की तरफ़ से हज करना दुरुस्त है। (3) ये इशारा भी मिलता है कि अगर सवारी का जानवर 
बरदाश्त कर' सकता हो तो उस पर बैक वक़्त एक से ज़्यादा आदमी सवार हो सकते हैं, और ये 
रसूलुल्लाह (%8) की अज़ीम तवाज़ोअ और हज़रत फ़ज़्ल (#) के अज़ीमुल मर्तबत होने की सरीह 
दलील भी है कि आपने अपने से कहीं कम मर्तबा शख़स़ को न सिर्फ़ अपने साथ बल्कि अपने पीछे एक 
ही सवारी पर सवार कर लिया। (4) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी मालूम हुआ कि गैर 








[| 
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सुनन नसाई 7 4003, शक ट ब्रा 52) ) | (॥(2(४/४ $ 306 
महरम शख्स के लिये औरत की आंवाज़ सुनना शरअन जायज़ है। जो लोग औरत की आवाज़ को भी 
औरत, यानी छुपाने के क़ाबिल क़रार देते हैं, इस हदीसे मुबारका से उनके मौक़िफ़ का रद्द होता है। (5) 
आलिम और उस्ताद अगर मुनासिब समझे तो साइल और शागिर्द को मिसाल बयान कर के मसला 
. समझा सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह (#8) ने किया था। (6) ये हदीसे मुबारका वालिदैन के साथ 
नेकी और हुस्ने सुलूक करने पर दलालत करती है। उनका ख़याल रखना उनके ज़िम्मे क़र्ज़ हो तो अदा 
करना, उनके नान व नफ़्क़ा और अख़राजात वगैरह का ध्यान करना, और उनकी दीगर दीनी और 
: दुनियावी ज़रूरतें पूरी करना औलाद की. ज़िम्मेदारी है। (7) ये हजजतुल विदा की बात है। यौमे नहर से 
मुराद 0 ज़िलहिज्जा है जिस दिन हाजी मिना में वापस आते हैं और रमी करते हैं। (8) “अगर उसके 
ज़िम्मे क़र्ज़ होता' ये एक मिसाल है जो आपने उसको मसला समझाने के लिये बयान फ़रमाई वरना ये 
. ज़रूरी नहीं कि आपने हज का मसला क़र्ज़ के मसले से मालूम फ़रमाया हो बल्कि ये दोनों अहकाम 
शुरू में मालूम था। इसलिये इमाम बुख़ारी (४५४ ) ने इस हदीस़ का उन्वान यूँ बाँधा है: 'जो शख्स 
एक मालूम हुक्म समझाने के लिये एक ज़्यादा वाज़ेह हुक्म को बतौर मिसाल बयान करे ....... 
अलख़' वरना बहुत से मसाइल में ये क़यास नहीं चलता, जैसे: किसी शख़्स के ज़िम्मे नमाज़ या रोज़ा 
हो ओर वह ख़ुद अदा करने के क़ाबिल न हो तो कोई दूसरा शख़स़ उसकी तरफ़ से अदा नहीं कर सकता 
और ये इत्तेफ़ाक़ी मसला है। (9) याद रखना चाहिए कि क़यास वहाँ चलता है जहाँ शरीयत का स़रीह 
हुक्म मोजूद न हो, इसलिये कुर्जान व हदीस़ के हुक्म के मुक़ाबले में क्रयास जायज़ नहीं। 

(5392) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) ने बयान ४); ७४ )७ 5५४ 5 ५१५० ०:5] 
फ़रमाया कि ख़स्ज्रम क़बीले की एक ओरत ने 
रसूलुल्लाह (%&) से मसला पूछा जब कि. ५" 
फ़्ज़्ल($&) रसूलुल्लाह (%&) के साथ आपकी ४.७ ४४ (४४ 5५: 3५४५८ (6:४5 ट 
सवारी के पीछे बेठे थे। उसने कहा: ऐ अल्लाह के. # ८७/»5 (५४-७४ ८590 .& :+- 
रसूल! अल्लाह तआला का उसके बन्दों पर फ़रीज़- 5828 ७८७ ८३३ ८२०3 5७४० 
ए-हज, मेरे वालिद पर उस वक़्त (फ़र्ज़) हुआ 
जबकि वह बहुत बूढ़े हैं। वह सवारी पर बैठ नहीं ष्य 5 है|: क्‍ 
सकते तो क्या ये दुरुस्त है कि मैं उनकी तरफ़ से हज. ८ हिड5 20 ५५०४ ०७४ हरी: 
अदा करूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' ओर (रावि-ए-. > 65 £ 50 4»: ७ 3 50 ०.०: 
हदीसे उस्ताद) महमूद ने कहा: यक़्ज़ी (जबकि |; 5 ७.६ 35555 9.९» 5 &्य 


उस्ताद अग्र बिन उस्मान के लफ़्ज़ थे: युज़्ी) ५०८ ४ ६.८६: 
पक कल क रे 6 409 5 ८६५ # ६६५८१ 


००५३ ८॥ 2:5| ०७ ८») 


नी 
# ० 0-२ +५+८“ 6 


(2०० ८८८. «४७ 25 ४.० 
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अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (4$५5)) ने कहा है कि. 


. इमाम ज़ोहरी से कई लोगों ने ये रिवायत बयान की हे 
मगर जो वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया है, वह 
किसी ने बयान नहीं किया। 

(5392) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 2636 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5954. 


(5393) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#&) ने 
फ़रमाया कि हज़रत फ़ज्ल बिन अब्बास (+#) 
रसूलुल्लाह ($8४) के साथ पीछे सवारी पर बेठे थे कि 
ख़स्अ्रम क़बीले की एक ओरत आपके पास मसला 
पूछने आई। फ़ज़्ल उसको देखने लगे ओर वह फ़ज़्ल 
को देखने लगी। रसूलुल्लाह (%६) ने फ़ज़्ल का 
चेहरा दूसरी तरफ़ फेरना शुरू कर दिया। वह कहने 
लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला का 
उसके बन्‍्दों पर फ़रीज़-ए हज, मेरे वालिद पर उस 
वक़्त फ़र्ज़ हुआ जबकि मेरा बाप बहुत बूढ़ा हे। वह 
सवारी पर ठहर (बेठ) नहीं सकता तो क्या में उसकी 
तरफ़ से हज कर लूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' ओर ये 
हज्जतुल विदा की बात है। _ द 
(5393) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2636, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5955, मौता: /359. 
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फ़ायदा : हाँ' यानी अगले साल उसकी तरफ़ से हज कर लेना क्योंकि फ़िल वक़्त तो वह अपना हज 


कर रही थी। 


(5394) हज़रत इब्ने अब्बास (.%) ने फ़रमाया _ 


कि ख़स़्अ्रम क़बीले की एक ओरत ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अल्लाह ताला का उसके 


बन्दों पर फ़रीज़-ए-हज़ मेरे वालिद पर उस वक़्त 


( 3० 
4०३४७ 
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फर्ज़ हुआ जबकि वह बहुत बूढ़े हैं। सवारी पर नहीं _ 
बैठ सकते। अगर में उनकी तरफ़ से हज करूँ तो _ 


क्या उनकी तरफ़ से अदायगी हो जायेगी? 


रसूलुल्लाह (%) ने उसे फ़रमाया: हाँ फ़ज़्ल(#) 


उसकी तरफ़ देखने लगे क्योंकि वह ख़ूबसूरत औरत 
थी (ओर फ़ज़्ल भी ऐसे ही थे) रसूलुल्लाह ($%) ने 
फ़ज़्ल का चेहरा पकड़ कर दूसरी तरफ़ फेर दिया। 
(5394) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2636, 
सुंनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 595. 
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फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ कि बदनी इस्तेताअत (ताक़त) न हो लेकिन माली लिहाज़ 
_ से हज फर्ज़ होता हो तो अपनी जगह किसी दूसरे को हज करवाये जो उसकी तरफ़ से हज करे। (2) इस 
हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी मालूम होता है कि आलिम और इमाम व हाकिम की शरई 
ज़िम्मेदारी है कि वह मुन्कर और गैर शरई काम को रद्द करे। मुमकिन हो तो हाथ से रोके जेसा कि _ 
रसूलुल्लाह ($६) ने हज़रत फ़ज़्ल (:&) का चेहरा दूसरी तरफ़ फेर दिया था। क्‍ 


[ब्लाक हक शतुअतकण (0) 


(रावियों का) इस हदीस़ में अबू इस्हाक़ पर 
इख़ितालफ़ का ज़िक्र 





(5395) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.) 
से रिवायत॒ है कि एक आदमी ने नबी-ए 
अकरम($#६) से सवाल किया कि मेरे बाप पर हज 
इस हाल में फ़र्ज़ हुआ हे कि वह इन्तेहाई बूढ़े हैं। 
सवारी पर नहीं बेठ सकते। अगर में उन्हें पालान पर 
बाँध दूँ तो मुझे ख़तरा हे, वह मर जायेंगे तो कया में 
उनकी तरफ़ से हज करूँ? आपने फ़रमाया: तू 
बता अगर उसके ज़िम्मे क़र्ज़ होता ओर तू अदा कर 

: देता तो क्‍या उसे किफ़ायत हो जाता?' उसने कहा: 


02% 


(री 6 (१४६४ (टी 6 (&०५४ हु ७५.5 ७.०] 
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जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तू अपने बाप की तरफ़ 
से हज कर। 

(5395) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2636, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5947. 

(5396) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से 
मनन्‍्क़ूल हे कि वह नबी-ए-अकरम ($६) के पीछे 


सवारी पर सवार थे कि एक आदमी ने आकर कहा: .. 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा बहुत बूढ़ी हैं। 


अगर में उन्हें सवारी पर सवार कर दूँ तो भी वह नहीं 


. बेठ सकेंगी और अगर मैं उन्हें (पालान पर) बाँध दूँ. 


तो मुझे ख़तरा हे कि वह मर जायेंगी। रसूलुल्लाह 
($%६) ने फ़रमाया: 'तू बता अगर तेरी वालिदा के 
: ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू उसे अदा करता?' 
उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'फिर अपनी 
माँ की तरफ़ से हज भी कर। 

(5396) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2644, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नुसाई: 5949... द 
(5397) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (+#) से 
रिवायत हे, उन्होंने फ़ममाया कि एक आदमी ने 
नबी-ए-अकरम ($%) के पास आकर कहाः 
अल्लाह के नबी! मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं। हज की 
ताक़त नहीं रखते। अगर में उन्हें उठा कर सवारी पर 
लाद भी दूँ तब भी वह बेठ नहीं सकेंगे। क्‍या में 
उनकी तरफ़ से हज अदा कर सकता हूँ? आपने 
फ़रमाया: 'तू अपने वालिद की तरफ़ से हज कर।' 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (48४2 )) ने कहा: सुलेमान 
(इब्ने यसार) ने फ़ज़्ल बिन अब्बास (+#) से नहीं सुना। 
(5397) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2644. 
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5 (॥(/४ # 30 

. (5398) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत है... 2 ७४७ 08 ,«& 5; 4४5 ४:८| 
कि एक आदमी ने नबी-ए-अकरम (#8) के पास 
आकर कहा: मेरा बाप बहुत बूढ़ा है। क्‍या में उसकी 
तरफ़ से हज कर सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ। तू 
बता अगर उसके ज़िम्मे क़र्ज़ होता ओर तू अदा कर (४ ८-४ | && «3६9 3 «५८ 
देता तो उसे किफ़ायत न करता?' 3 6८4 (० 3 ०४४ ०.3 ५५ «४ 
. (5398) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्या (८5७ 2 डर ६8" ॥६ 658 
लिन्नसाई: 5953. 
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फायदा : इस बाब की पहली चार रिवायात में साइल औरत है और आख़री चार रिवायात में साइल मर्द 
है जब कि वाक़िया एक ही है। इसी तरह आम रिवायात में सवाल वालिद के बारे में किया गया है जबकि 
रिवायत 5396 में सवाल वालिदा के बारे में किया गया है। तत्बीक यूँ है कि साइल आदमी था। उसके 
साथ उसकी नौजवान बेटी भी थी। पहले बेटी ने सवाल किया, फिर उस शख़्स़ ने भी किया। सवाल उेस 
आदमी के वालिद और वालिदा के बारे में था। लड़की चूंकि अपने बाप की तरफ़ से सवाल पूछ रही थी, 
लिहाज़ा उसने अल्फ़ाज़ अपने वालिद वाले ही इस्तेमाल किये। जबकि जिस शख्स के बारे में सवाल 
किया गया था, वह उस लड़की का दादा था। वैसे भी दादा-को बाप भी कहा जा सकता है। और ये 
इस्तेमाल में आम है। उस आदमी के वालिदैन दोनों बूढ़े थे, लिहाज़ा सवाल दोनों के बारे में किया गया। 
मुसनद अबू यअला (हदीस: 673, ब तहक़ीक़ हुसेन सुलेम असद) की एक रिवायत से मज़्कूरा 
. तत्बीक़ का इशारा मिलता है कि साइल मर्द और उसकी नोजवान बेटी दोनों थे। वलल्‍लाहु आलम! कुछ 
'डलमा मुहक्रिक़ीन तर्जीह की तरफ़ माइल हैं, वह कहते हैं कि जो रिवायात इमाम ज़ोहरी के वास्ते से _ 
मरवी हैं उन सब में औरत ही का ज़िक्र है। और ये बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायात हैं, इसलिये उन्हें 
_तर्जीह हासिल है। मक़स़॒द ये है कि साइला औरत ही थी, मर्द न था, मर्द के ज़िक्र वाली रिवायात मर्जूह 
हैं। मज़ीद देखिये: (तालीक़ाते सल्फ़िया, तब॒अ जदीद: 5/458) 


बाब : () अहले इल्म के इत्तेफ़ाक़ व 
__इज्मा के मुताबिक़ फ़ैसला करना 
(5399) हज़रत अब्दुररहमान बिन यज़ीद ने | 8७ 3७ १७) 28 इच् एटा 
फ़रमाया: एक दिन लोगों ने हज़रत अब्दुल्लाह  ,, है 
बिन मसऊद (#) पर किसी मसले के फ़ैसले के. 2 “2 ४* “3 ५»+ “49 
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बारे में बहुत ज़ोर दिया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊ़द (.#) ने फ़रमाया: एक वक़्त था कि हम 
फैसले नहीं किया करते थे और न हमारा ये मक़ाम 
था, फिर अल्लाह तखला ने हमारे लिये मुक़ददर 
फ़रमाया कि हम इस मर्तबे को पहुँच गये हैं जो तुम 
देख रहे हो। आज के बाद जिसके पास कोई 


 फ़ेस़ला आये तो वह अल्लाह तआला की किताब 
के हुक्म के मुताबिक़ फ़ेस़ला करे। अगर कोई ऐसा 
मसला दरपेश हो जिसके बारे में अल्लाह तआला 
की किताब में कोई हुक्म ज़िक्र नहीं तो फिर वह 
नबी-ए-अकरम ($६) के फ़ेस़ले के मुताबिक़ 
फ़ैसला करे। और अगर कोई ऐसा मसला सामने 


आये जिसके बारे में न तो अल्लाह तआला की 


किताब में कोई हुक्म हे ओर न रसूलुल्लाह (%) 
का कोई फ़ेसला है तो फिर वह नेक लोगों के 


फ़ैसले के मुताबिक़ फ़ैसला करे। और अगर कोई 


ऐसा मामला सामने आये जिसके बारे में न तो 
अल्लाह तआला की किताब में कोई हुक्म हे ओर 


न रसूलुल्लाह (%) ने कोई फ़ेसला फ़रमाया हो _ 


और न सलफ़ स़ालेहीन ने कोई फ़ैस़ला किया हो 
तो वह अपनी राय के साथ हक़ बात तक पहुँचने 


की कोशिश करे। ये न कहे कि मुझे (फ़तवा देते . 


हुये) डर लगता है। और में ख़तरा महसूस करता हूँ, 


.. का भी। दरम्यान में कुछ चीज़ें मुश्तबह हें तो 
(उनके बारे में उस़ूल ये है कि) शक व शुब्हा वाली 
चीज़ को छोड़ दे ओर ग़ेर मुश्तबह चीज़ को 
इख़ितयार कर। 
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बा 


2५७ ५५ 5.७ ७ 5) ८ ४| 
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अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (%$&8) ने कहा: ये 

हदीस़ जय्यद (क़ाबिले हुज्जत) है। 

(5399) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी: /6, हदीस: 

72, वलबैहक़ी: 0/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 

5945, तबरानी: 9/20, हदीस: 8924. द द 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इस बाब से इमाम साहिब (४8०5 ) का मक़सूद इज्मा की हुज्जियत साबित 

करना है क्योंकि कुर्आान मजीद की आयात और दीगर अहादीस़ से इसकी हुज्जियत साबित होती है, जैसे 

(अन्निसा: 4/5) और (अल बक़र: 2/43) इसी तरह (इन्नल्लाह क़द .....) (सिलसिलतुल 

अहादीस अस्सहीहा, हदीस: 33) इस क़िस्म की आयात व अहादीस़ से साबित होता है कि जब 

अहले इल्म एक बात पर दत्तेफ़ाक़ कर लें तो किसी शख़स़ को उसकी मुख़ालिफ़त नहीं करनी चाहिए, 
ख़वाह इस बात पर कुर्जान व हदीस़ से कोई स़रीह दलील न मिलती हो। ख़ुलफ़ा ए राशिदीन का तर्जे 

. अमल यही था कि जब किसी मसले की बाबत सरीह हुक्म न होता तो अहले इल्म से मश्वरा फ़रमाते, 

. फिर जिस पर इत्तेफ़ाक़ हो जाता उसे इड़ितयार कर लेते, लिहाज़ा इज्मा की मुख़ालिफ़त नहीं करनी चाहिए 

क्योंकि जो इज्तेहाद शरई तक़ाज़ों के ऐन मुताबिक़ हो उससे रू गर्दानी और ऐराज़ करना न सिर्फ़ गुमराही 

व बेदीनी बल्कि शेतान का आल-ए-कार बनना है। ये ज़रूरी है कि इज्तेहाद, नुसूसे किताब व सुन्नत के 

मुताबिक़ होना चाहिए मुख़ालिफ़ नहीं। (2) 'एक वक़्त था' इससे रसूलुल्लाह (%&) और शेैख़ेन का दौर : 

मुराद है। (3) 'नेक लोगों' मुराद अहले इल्म और मुत्तक़ी हज़रात हें। 


(5400) हज़रत ३४१२३ बिन मसऊ़द “ )ने ४७ ०५ 2 ८ ७ 4७2 «:&#| 
. फ़रमाया: हम पर एक ऐसा वक़्त गुज़रा कि हम ५ 2६६० 855 38 ,१,५९)॥ ७६४ 
ः नहीं ७ ०35६६ ७७७ ०७ .4,(१४)॥। ७४.७ 

फ़ैसले नहीं किया करते थे और न हमारा ये मर्तबा रे 
.  था। फिर अल्लाह तआला का करना ऐसा हुआ कि ४ '## »: 2 ाओ  ा 

हम इस दर्जे को पहुँचें जो तुम देख रहे हो। अब. ४ ४ >६८ && 5८56 ०: ५ 

जिस ४०5 सामने कोई मसला पेश हो तो वह ६०६ 5> ७5 2 ०४७ ०,६०८ 
उसके बारे में अल्लाह तआला की किताब के साथ (६६ ५ ८0 $|; क 

फेसला + + हे ० + (७४० 
फ़ैसला करे। अगर कोई ऐसा मसला दपेश हो जो. ( / ४ / ही बा 
किताबुल्‍लाह में मज़्कूर न हो तो वह नबी-ए- ४ 2 &+ 55४ ५ ६४; उ : 
अकरम (%) के फ़ेसले के मुताबिक़ फ़ैसला करे।. (५ ७५ ५७४ «६४ ७52॥| <&६ ४ 
और अगर कोई ऐसा मसला पेश आये जो न ५०८४ ४ 4 .] ४५ $७ 40॥ ७४ 


स्‍ (७४७0७ हे बा की द 
सुनन नआई ५6 क्‍ 404 //७०४/९ आ० 
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९003 


'किताबुल्‍लाह में मज़्कूर हो ओर न नबी-ए- अकरम 


($8) ने इसकी बाबत फ़ेसला फ़रमाया हो तो वह 
सलफ़ स़्ालेहीन के फ़ेस़ले के मुताबिक़ फ़ेसला 


करे। ये न कहे कि मुझे डर लगता है और में ख़तरा 


महसूस करता हूँ, इसलिये कि हलाल वाज़ेह है और 

हराम भी वाज़ेह हे, अलबत्ता उनके दरम्यान कुछ 

... मुश्तबह चीज़ें हैं। तो शक व शुब्हा वाली चीज़ को 
छोड़ कर गैर मुश्तबह चीज़ को इख़ितयार कर। 


(5400) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी: /59, हदीस: 


67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5946, दारमी: /60, 6॥ 
हदीस: 7, वल बेहक़ी, पिछली हदीस़ देखें 


फ़ायदा 


0०॥ 9 /0/2७/* 23 
5४ 39 48 ५ «५ ५०4४ 20) 
५ 0 45 40॥ ७8 (डी १3| 
90 02900 2 अ6 ॥॥॥ 6425 


। ०४] है हक] )|५ 5+2०<०! 4० (५४० 


2००००७-०«) 29१ | <॥8 हद (क्र टि हय। |9 


हलाल वाज़ेह है' यानी कुछ चीज़ों की हिल्‍लत वाज़ेह और गैर मुतनाज़ेअ है। और कुछ 


चीज़ें क़रतअन हराम हैं। उनके बारे में तो फैसला आसान है। अलबत्ता कुछ मामलात मुश्तबह होते हैं 
. क्योंकि इसमें हिल्‍लत की वजह भी मौजूद होती है और हुर्मत की भी। या दोनों क़िस्म की अहादीस हैं. 
या इसमें सलफ़ सालेहीन का इख़्तिलाफ़ है। उनमें एहतियात पर अमल करना चाहिए। वबल्‍लाहु आलम! 


(5404) हज़रत शुरैह से रिवायत है कि उन्होंने एक 


मसला पूछने के लिये हज़रत उमर (.&) को ख़त _ 


लिखा। उन्होंने जवाब में लिखा कि अल्लाह 


तआला की किताब के मुताबिक़ फ़ैस़ला करो। 


अगर वह मसला किताबुल्‍लाह में न हो तो सुन्नते 


रसूलुल्लाह के मुताबिक़ फ़ेसला करो और अगर _ 


वह मसला किताबुल्‍लाह ओर रसूलुल्लाह ($६) 


की सुन्नत में मज़्कूर न हो तो फिर सलफ़ सालेहीन 
के फ़ैस़ले के मुताबिक़ फ़ेसला करो और अगर वंह _ 


मसला न किताबुल्‍लाह में हो, न रसूलुल्लाह($8) 
की सुन्नत में हो ओर न उसके बारे में सलफ़ 
.म्ालेहीन से कोई फ़ेसला मन्क़ल हो तो फिर तेरी 

मर्ज़ी है, चाहे तो आगे बढ़ (कर जवाब दे) ओर 


85009) 55% 


4 >> 


रा (८432 है (६ (४2 4 
3 (8.७ ४७ (८ इक ओ 


>> 3४७ ४-७» ०४७ 22 
4 ++ प्ु#+॥ रू (2५६! 
9 40 <&35 00५ ८८ | <&४& 
&९॥४ 359 ४0 <>छ (७ ५५ (| 
खडद्क 4ी तछ 2. 
०७ ५ 352 ४ 3७ ०.3 ५०५ «४ 
«0)॥ ० ०0 2,23 2८ 3 35 «॥| 
2 ># ४ >> 

40 ०६ ७ ७5५ ४ 3 5220०) 
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कुनन्लब कफ 77 वंग0७० 
चाहे तो पीछे हट जा (ख़ामोशी इड़ितयार कर) , [८ 0॥ /० ४॥ )0,०5 2८ ७ १; 
. और मेरे ख़्याल में ख़ामोशी ही तेरे लिये बेहतर है। १ 5,200<०॥ ५, .< 5 ४5 ...७ 


वस्सलामुअलेकुम! । 

. (540१) तख़रीज : (सनद सही) दारमी: /59, 60 >७॥ ४3 33 #४ <<5 3 #+४ ५ 
हदीस: 69, वलबेहक़ी: 0/5, सुनन अल कुब्रा . ४५ 70 ८0 | ॥| 
लिन्नसाई: 5944 


फ़ायदा : 'ख़ामोशी बेहतर है' क्योंकि इज्तेहाद में गलती का इम्कान बहरसूरत मौजूद रहता है। इन रिवायात 
से मालूम हुआ कि कुर्जान व हदीस और इज्मा के बाद इज्तेहाद या क़यास का दर्जा है, यानी अगर कोई 
मसला कुर्जान व हदीस में मज़्कूर न हो ओर इस बारे में इज्मा भी मौजूद न हो तो उसे इजतेहाद व क़यास से 
हल किया जायेगा बशर्ते कि इज्तेहाद करने वाला साहिबे इल्म हो, इज्तेहाद के क़ाबिल हो लेकिन अगर कोई 
मसला कुर्जान या हदीस में मौजूद हो या उसके बारे में सहाबा या ताबेईन का इज्मा पाया जाता हो तो उसके 
बारे में इज्तेहाद जायज़ नहीं क्‍योंकि इज्तेहाद से मुराद मन्सूस मसाइल में तब्दीली करना नहीं बल्कि गेर 
मन्‍्सूस मसाइल का हल मालूम करना है। आज कल कुछ इल्म से बे बहरा लोग ये समझते हैं कि इज्तेहाद का 
मतलब कुर्जान व सुन्नत के अहकाम में तंब्दीली करना है और उनके बक़ोल कुर्जान व सुन्नत के मसाइल को. 
मौजूदा हालात के मुताबिक़ करना है, हालांकि हक़ ये है हालात को कुर्जान व सुन्नत के मुताबिक़ बदलना 
. चाहिए न कि कुर्जान व सुन्नत में हालात के मुताबिक़ तब्दीली करनी चाहिए। 





:य: : (2) अल्लाह स् के फ़रमान: ' 
. जो शख़्स अल्लाह तझ्ञाला के उतारे हुये 
अहकाम के मुताबिक़ फ़ेसला न करे, वह 
... काफ़िर है' की तफ़्म्ीर 


(5402) हज़रत इब्ने अब्बास,($) ने फ़रमाया:. एर्अ 0७ ,>5५ 5 5-7 ७८3 
हज़रत ईसा इब्ने मरयम (४४४) के बाद कुछ ऐसे ५.६2, पा 
जिन्होंने कं इंजील को  ७०)५८ ( 6(2४»व७ ७०२ 4४ | 
बादशाह हुये जिन्होंने तोरात व इंजील को बदल दिया! किक 
और उनमें कुछ ईमान पर क़ाइम रहे। वह (असल). “४०४ ज १५० + 2४2८४ 
तौरात पढ़ते थे। उन बादशाहों से कहा गया: हम कोई ०४ ,...६८ .॥ >> (४ 5 >>ू 
. गाली उस गाली से सख़त नहीं पाते जो ये हमें देते हैं... ' ८ 2५ ७॥ ० ६४2, 5 ७. 
क्योंकि ये पढ़ते हैं? 'जो शख़्स अल्लाह तआला के आग ता लो 
उतारे हुये अहकाम के मुताबिक़ फ़ेसला न करे, वह 2 4 लक 


पा 
श 


ह््खा ५400४ 0५५४ :(/) ५ 








| 29।६ » << 5. 5) 
(6,5382 2५ &५7 ५ 
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काफ़िर है।' और इस क्रिस्म की दूसरी आयात, और 
वह अपनी क़िराअत में हम पर अमली ऐजब भी लगाते 


हैं। उनको बुलायें और उन्हें कहें कि जिस तरह हम 
पढ़ते हैं, वह भी इसी तरह पढ़ें और वह भी इसी तरह 
ईमान लायें जिस तरह हमारा ईमान हे। बादशाह ने 


उनको बुलाया ओर उनको क़त्ल की धमकी दी मगर _ 


. येकि वह तोौरात व इंजील की सही क्रिराअत छोड़ कर 
उनकी तरह तब्दील शुदा क़़रिराअत करें। उन (मोमिन) 


लोगों ने कहा: तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा? तुम हमें 


छोड़ दो। उनमें से एक गिरोह ने कहा: तुम हमारे लिये 
कोई बलन्द इमारत बना दो। फिर हमें उस पर चढ़ा दो। 


हमें कोई ऐसी चीज़ दो कि हम अपना खाना पीना 
. ऊपर ले जा सकें। हम तुम्हारे पास नहीं आयेंगे। एक 
गिरोह ने कहा: हमें छोड़ो। हम ज़मीन में घूमते फिरेंगे 


ओर बिला वजह चक्कर लगाते रहेंगे ओर जानवरों की 


तरह खाते पीते रहेंगे। अगर तुम हमें अपने इलाक़े में 


पकड़ लो तो बेशक हमें क़त्ल कर देना। एक और 
गिरोह ने कहा: हमारे लिये सहराओं में घर बना दो। 
हम कुएँ खोद लेंगे ओर सब्जियाँ काश्त करेंगे। न हम 
तुम्हारे पास आयेंगे, न तुम्हारे क़रीब से गुज़रेंगे। उन 
क़बाइल में से त्पोई क़बीला भी ऐसा न था जिसका 
कोई दोस्त ओर रिश्तेदार इन (मोमिन) लोगों में न हो 
इसलिये उन्होंने ये बातें मान लीं। फिर अल्लाह 

_तआला ने ये आयत उतारी: “ओर रहबानियत उन्होंने 
ख़ुद ईजाद कर ली, हमने उसे उन पर फ़र्ज़ नहीं किया 
था, मगर अल्लाह की ख़ूशनूदी की तलब में उन्होंने 
आप ही ये बिदुअत निकाली और फिर उसकी 
पाबन्दी करने का जो हक़ था उसे अदा न किया।' 


ओर कुछ दूसरे लोग भी कहने लगे कि हम तो इस 


७ & >»९एो॥ 2585 (993७8॥ 


) ॥०6/% 35 | 


्ँ 5 55 $£] ह/थ हो हे 4 ९9५ ७ ० हक 
एके १३७ 39 %५ 3+०% (४६८2 ० ७5) 


हा 
5 हे ५ री 
०:६८ ० सपह (८2५ 9८: £* ६ है > हर डी श ] 
कि लल हि कि कार +० | के >>.) 2 | (६. 
ना नी 
; ह | हट 


95 3 ४0७८ ७ 2 ४ ४:०८ 
८5 |, ६6 ५5 |, ;८४ +#5७ 
पाल ०75 फंड ४७: .ध्था 
/ब०) 5 80% 5 3 
जी 3302 ७ ५5 ६६५ ५५४ ७ )॥| 


54%, ५ (६3 (; ४. 4 <£ 
पड 24५ 85 38 8:55 286. 
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सुनननआाई #705॥ | 
तरह इबादत करेंगे जेसे कि फुलां (ये ऊँची इमारतों 


वाले) करते हैं और हम भी उसी तरह घूमते फिरेंगे जैसे _ 
ये घूमते फिरते हैं। और हम भी आबादियों से दूर 


झौंपड़ियाँ बना लेंगे जिस तरह उन्होंने बनाई हैं, 
हालांकि ये लोग मुश्रिक थे ओर उनको उन लोगों के 


.. ईमान का कोई इल्म न था जिसकी इक़्तेदा का वह 
दम भरते थे। जब अल्लाह तज़ाला ने नबी-ए 


अकरम($%) को मबऊ़स़ फ़रमया ओर उनमें से भी 
चन्द लोग ही रह गये तो मिनारों वाले (राहिब लोग) 
अपने मिनारों से उतर आये ओर घूमने फिरने वाले भी 
वापस आ गये ओर झोंपड़ियों वाले अपनी झोंपड़ियों 
से लोट आये। ओर ये सब लोग आप पर ईमान ले 
आये ओर आपकी तस्दीक़ की। अल्लाह तबारक व 
तआला ने फ़रमाया: -ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो 
_ और उसके रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह तआला 
तुम्हें अपनी रहमत से दोहरा अज्र अता फ़रमायेगा।' 
एक अज्र हज़रत ईसा (४५४) ओर तोरात व इंजील पर 
ईमान लाने का ओर दूसरा अज्ज हज़रत मुहम्मद (%) 


पर ईमान व तसदीक़ का। अल्लाह तआला ने 


फ़रमाया: 'और अल्लाह तज्ाला तुम्हें नूर अता 
फ़रमायेगा जिसकी रोशनी में तुम (राहे हक़ पर) 
चलोगे।' उस नूर से मुराद क्ुर्आान मजीद ओर नबी- 
ए-अकरम ($६) की पेरवी है। अल्लाह तआला ने 
मज़ीद फ़रमाया: "ताकि अहले किताब (यहूद व 
नस़ारा) जान लें, यानी तुम्हारी मुशाबिहत इख़ितियार 


करें (तुम्हारी तरह ईमान ले आयें) कि वह बज़ाते ख़ुद 


अल्लाह तज़ाला का कुछ भी फ़ज़्ल हासिल नहीं कर 
सकते .......अलख़' 


-_.____._._._. “074 / 00087 36 
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तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरी फ़ी तफ़्सीर: 27/38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 594, देखें, हदीस: 027. 
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. सुनन धर छः) ) (॥०(४/४ # 3॥7 
फ़वाइद व मसाइल : () मुहक्किके किताब के अलावा दीगर मुहक्किकीन ने इस रिवायत को 
मौक़ूफ़न सही कहा है और यही बात दुरुस्त है। (2) इस हदीस में मज़्कूर आयत की तशरीह तो नहीं 
अलबत्ता उसकी मिसाल ज़रूर है कि अल्लाह तआला की किताब को बदलना कुफ्र है। ज़ाहिर है कि 
_किताबुल्लाह के मुताबिक़ फ़ैसला न किया जाये तो वह हुक्म बदल जाता है। ये भी कुफ़ है। बाक़ी 
हदीस का इस आयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। (3) 'सख़त नहीं पाते' क्योंकि वह हमें काफ़िर कहते हैं। 
(4) इल्मी ऐब' यानी हमारी इल्मी ख़राबियाँ बयान करते हैं। (5) 'हमें छोड़ दो' गोया कुछ लोग 
मिनारों पर चढ़ गये और वहाँ रह कर आबादियों से दूर इबादत ख़ाने बना कर रहने लगे। ग़र्ज़ उनका 
लोगों से कोई ताललुक़ न रहा और बदअमल लोग यही चाहते थे कि कोई रोक टोक करने वाला न रहे। 
(6) 'रहबानियत' तर्क कर देना, यानी लोगों से अलग थलग रहना यहाँ तक कि मुआशरती मामलात, 
जैसे: निकाह, कारोबार, लेन देन और तअल्लुकात से भी मुँह मोड़ लेना। ज़ाहिर है शरीयत में इस 
ख़िलाफ़े फ़ितरत तरीक़े की इजाज़त कैसे हो सकती है? शरीयत का मक़सूद तो लोगों में रह कर 
अल्लाह तआला से ताल्लुक़ क़ाइम रखना है। (7) 'कुछ दूसरे लोग' यानी पहले लोग तो वाक़ेअतन क्‍ 
 दीने हक़ पर थे और अपने दीन को बचाने के लिये मज़्कूर तरीक़े इख़ितयार कर बेठे थे। बाद में कुछ 
बेदीन लोगों ने भी उनकी नक़ाली शुरू कर दी जो राहिब होने के साथ साथ मुश्रिक और बेदीन भी थे। 


क्‍ | (3) फ़ेसला ज़ाहिर दलाइल क्‍ 
बिनाप कियाजायेगा. || 


(5403) हज़रत उम्मे सलमा (%) से मरवी हे कि. ७६४ ०0७ ,८७ 5 ४१८ ४७:४| 
स्सूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'तुम मेरे पास 8 ६५ & ॥५७७ ७४४ 38 ..>८ 
मुक़द्मात लाते हो। में भी एक इन्सान हूँ। हो सकता 4. 
है तुममें से कोई शख़्स अपनी दलील को फ़रीक़े दे आल 2 सक | 
मानी से ज़्यादा वज़ाहत के साथ बयान कर सकता. «४ | «० 50 ०५-८४ ७ 4-4 ४| 
: हो, लिहाज़ा अगर में (ज़ाहिर दलाइल की बिना «॥ 5,2४४ :5॥ " ४७ ,.., 
पर) किसी शख़्स़ के लिये उसके भाई के हक़ का (६६ : 
न] समझे में (डं (०4-४५ 9) >न्‍ग (;| (| 

फ़ैसला कर दूँ तो वह उसे न ले। यूँ समझे मैं उसे... 2४ 25 
आग का टुकड़ा दे रहा हूँ। | .. 5 हि न्ड्ल्थ्ग्ज नमन अग्थषा (4 ध्म्ापतण 
.._ (5403) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2680, “४ ४७ ४.७७ 3४ ४५४ 4.5 &# 

. मुस्लिम, हदीस: 73, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5956.  "५४)॥ 5५ 4४5 ५ 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (३४8 ) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़स़द ये अहम 
मसला बयान करना है कि क़ाज़ी और जज ज़ाहिरी दलाइल के मुताबिक़ फैसला करेगा, इसलिये अगर 
किसी क़ाज़ी या हाकिम वगैरह ने गलत फ़ैसला कर दिया तो गलत ही होगा और नाजायज़ भी। किसी भी 
शख्स के नाजायज़ फैसला करने से वह फैसला शरई तौर पर जायज़ क़रार नहीं पाता। क़ाज़ी, सालिस या 
हाकिम और जज वगैरह के सामने जिस किस्म के दलाइल होंगे, वह उन्हीं के मुताबिक़ फ़ैसला सादिर 
करेंगे, इसलिये उनके फैसला करने से न कोई हराम काम हलाल करार पायेगा और न हलाल काम हराम _ 
ही होगा बल्कि उसका वबाल ग़लत दलाइल मुहैया करने वाले के सर होगा। (2) बातिल पर डट जाना, 
* और बातिल की हिमायत और वकालत करना शरअन हराम और नाजायज़ है। जो वकील नायजायज़ और 
बातिल केस लड़ता है और उनका मुआवज़ा लेता है, वह ख़ुद भी हराम खाता है और अपने अहल व 
अयाल को भी हराम ही खिलाता है। (3) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि बड़े से बड़ा 
मुज्तहिद भी गलती कर सकता है और उसकी ग़लती शरअ़न गलती ही होगी, ज़ाहिर दलाइल की वजह से ._ 
वह चीज़ हकीकत में हलाल या हराम नहीं होगी;ताहम मुज्तहिद को अपने इज्तेहाद और कोशिश करने का... 
एक अज्र व सवाब ज़रूर मिलेगा बशर्ते कि उसने जानबूझ कर गलती न की हो। जानते बूझते गलती करने 
वाला तो गुनाहगार होगा। (4) इस हदीसे मुयारका से ये भी साबित होता है कि जिस मसले की बाबत _ 
वहय नाज़िल न हुई होती रसूलुल्लाह ($&) उसकी बाबत अपने इज्तेहाद से फ़ैसला फ़रमाते। वल्लाहु 
आलम! (5) इन्सान हूँ' दलाइल समझने में गलती लग सकती है। गेबदान नहीं कि ऐन हक़ीक़त पर 
पहुँच जाऊँ। में ज़ाहिरी दलाइल की बिना पर ही फ़ैस़ला कर सकता हूँ। 


मं (4) क़ाज़ी का अपने इल्म (ओर 
जहानत) से फ्रेसला करना 


(5404) हज़रत अबू हुरैरह (+) बयान करते हैं. 8 ३5 -३ 6६ 5 8:7७ ७. 
. कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'दो ओरतें थीं। मा अ रन 
. उनके साथ उनके दो बेटे भी थे। भेड़िया आया और £' हलक 
एक के बेटे को उठा कर ले गया। ये (जिसका +# ““£ ५2 टी हा डे ४५७. 
बच्चा भेडिया उठा कर ले गया) दूसरी को कहने. ४ &#& *| 55 ७७ €६#0 ##आ 
लगी: वह तेरे बेटे को ले गया है। दूसरी ने कहा: तेरे... « 4॥॥ ॥9,25; 0७ ५ <52 525 
बेटे को ले गया है। दोनों हज़रत दाऊद (888) के... 4. (० ० ॥६: है 
पास फ़ैसला ले गईं। आपने बड़ी के हक़ में फ़ैसला . * जे लक पक कल 
कर दिया। वह बाहर निकलीं तो हज़रत सुलेमान 96 ४ सं #४ पथ पथ. 


! 482. 
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घुन्ननसाई किलर... ककाकाआ 
बिन दाऊद (8४8) मिले। उन्होंने उनसे पूरा 58 ८॥ (६०५० ५७ <.७ (5७ 
वाक़िया बयान किया। आपने फ़रमाया: मेरे पास जा 22 
छुरी लाओ। में उसे काट कर दोनों में तक़्सीम कर जा «800 के कप. 2 6 2 
दूँ। छोटी बोली: अल्लाह तआला आप पर रहम. «“* /£2-४ 4४४ ३३३ ४) ६४७८७ 
करे! ऐसे न करें। ये इसी का बेटा है। आपने वह 5॥8 .; 5७१८ जी &#>४ ४:50 4. 
छोटी को दे दिया। क्‍ (ई 620५ ०.४ ०७ :5:26 
हज़रत अबू हुरैरह (;&) ने फ़रमाया: मैंने सिकीन का //.« | (४९ है 2484) >6 . ५६६ 
£ | ५४9 . ७४८ 
लफ़्ज़ उसी दिन सुना वरना हम छुरी को मुद्या कहते थे। है के हु कि हे हि 
(5404) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 34 27, ४५3 १५ के - कई > हु 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5960. 298०४ <<०« ७ ४॥॥५ ४2५ #४| ०७ 
| द द है || है हम (5 (७ "०००५2 "|| 25 
फ़वाइद व मसाइल : () 'बड़ी के हक़ में' क्योंकि बच्चा उसके हाथ में था। दलील किसी के पास 
भी नहीं थी। उन्होंने ज़ाहिरी क़ब्ज़े की रिआयत से फ़ैस़ला कर दिया। हज़रत सुलेमान (8४8) ने हिकमत 


... से काम लिया और हक़ीक़त तक पहुँच गये। बाब का मक़स़द भी यही है कि क़ाज़ी अपनी ज़हानत से भी 


मामले की तह तक पहुँच कर हक़ीक़त के मुताबिक़ फ़ैसला कर सकता है, ख़वाह गवाह ओर दलाइल न 
हों मगर ये तब है जब हाकिम या क़ाज़ी के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा न होती हो, और फ़रीक़े स़ानी भी 
चुप हो जाये ओर मान ले। (2) ये इसी का है' क्योंकि काट देने और टुकड़े करने से किसी का भी नहीं 
रहेगा। उसको देने की सूरत में बच्चा नज़र तो आयेगा और ममता को कुछ न कुछ सुकून तो मिलता 
 रहेगा। इसी से मालूम हुआ कि बेटा उसी का है। तभी तो उसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। 'सिक्कीन' अरबी में 
छुरी को सिक्कीन कहते हैं और मुद्या भी। हज़रत अबू हुरैरह (#) के इलाक़े में सिर्फ मुद्या कहते होंगे। 










7] बाब: (१5) हक़॒वाज़ेह कने के लिये | |... एकर्ण३....| 20440. 


हाकिम का ये कहना कि में ऐसे करूँगा जब 
.॥ कि उसका इरादा वह काम करने का न हो ही 





2५0 0५,६८2 ८। (3) ० 45.22] 

4<० ७८०2205।|455६:5 ४५0 
(5405) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हैकि. ७४ ०७ 5७४०८ & ६७7 ५5% 
 रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'दो ओरतें (किसी > ४.0 ७४ 36 ,>2॥ ८5 2२६६ 
काम से) निकली उनके साथ उनके दो बच्चे भी थे। प्र 
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सुनन नसाई . 
भेड़िये ने उनमें से एक पर हमला किया ओर उसके 
बच्चे को छीन कर ले गया। वह दोनों बचे रहने वाले 
बच्चे के बारे में बाहम झगड़ने लगीं और मुक़द्दमा 
हज़रत दाऊद (8४8) के पास ले गईं। उन्होंने 
फ़ैसला बड़ी के हक़ में दे दिया, फिर वह दोनों 
हज़रत सुलैमान (8४8) के पास से गुज़रीं तो उन्होंने 
फ़रमाया: तुम्हारा क्या मामला है? उन औरतों ने 
पूरी बात बयान कर दी। आपने फ़रमाया मेरे पास 
छुरी लाओ। में बच्चा दो टुकड़े करके उनमें तक़्सीम 
कर देता हूँ। छोटी कहने लगी: क्‍या आप बच्चा 
चीर देंगे? फ़रमाया: हाँ। उसने कहा: ऐसा न करें। में 
अपना हक़ उसको देती हूँ। आपने फ़रमाया: ये तेरा 
बेटा है, फिर उसके हक़ में फ्रेसला फ़रमा दिया।' 
(5405) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हर्दीस: 720, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5958. 


छ्क्र् 





पट) ((र+ ५०% (»! > ५309५ हि 


। द है है | (०० है है | हि डी 02» (५2 | (री द 


9०७ ४४&+# " “७ &। (४७०) 
3७०४४ ६७८०४ ७४६ <&5 ५४॥52] 
225] 25 38 0 3 ८ (6. 
5 ४४5 ५६७ 3:57॥ ५ _.< 
38.85 ७) 66 50502 
७६६ 2५ $8 25.00 ०.20 2७ 
. ४ ४७ &ड्ी अं 2४४४ . 
# . ४७. पी 2७ (/& («४3 <7६& 
कि (६ ५. (5 डा 


फ़ायदा : मालूम हुआ हक़ को साबित करने या हक़ को जानने के लिये हीला जायज़ है। हीला वह 
नाजायज़ है जो बातिल को स़ाबित करने या किसी का हक़ बातिल करने के लिये किया जाये। गोया 
: हीले का जवाज़ व अदमे जवाज़ मक़स़द पर मौक़ूफ़ है। मक़स़द हक़ हो तो हीला भी हक़, मक़सद _ 
नाजायज़ हो तो हीला भी नाजायज़, जेसे: कुछ स़ाहिबाने जुब्बा व दस्तार ने ज़कात से बचने या शुफ़्आ 
साक़ित करने के जो हीले बतलाये हैं वह न स्रिर्फ़ शरअन हराम व नाजायज़ हैं बल्कि अख़लाक़ व 

शराफ़त के अदना दर्ज से भी गिरे हुये हैं। 










स्श्ष्ख्फ : (6) हे त ०३ 
(५.० (| (2+- दी हे 

एक हाकिम अपने जैसे या अपने से बड़े 232 2 ४४० कक 
फैसले को तोड़ सकता है 489५2 8555 | 





(5.७ ०७ 6 >>] हक. 8 ०० 
30 ४००५ (4.2. है| 52 49 20 की कक 


क्र 
् 
द+०)॥ 5 20४ (५ ७ ४5७ हि 


(5406) हज़रत अबू हुरेरह (.&) से मन्क़ूल हे कि ' 
_ नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 'दो ओरतें (घर 
से) निकलीं। उनके साथ उनके दो बच्चे (बेटे) भी 
थे। भेड़िया उनमें से एक बच्चे को पकड़ कर ले 
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गया। वह दूसरे बच्चे के बारे में झगड़ा करती हुई... 4७ ४॥ ॥ ८,॥ ८ 2: 5८ 
_ हज़रत दाऊद (४४8) के पास पहुँच गई। उन्होंने | बह ब न्‍ 
बच्चे का फ़ैस़ला उनमें से बड़ी के हक़ में दे दिया, ५ शी अल ; के (/“/ क्‍ 
फिर वह हज़रत सुलेमान (५४७) के पास से गुज़रीं तो. ४+#५७ ४#४&| <<-॥ 55 ५७७४ 
उन्होंने पूछा: तुम्हारे दरम्यान क्या फ़ैसला हुआ? «७ «0 ० <.६॥ 55 / ४५ 
छोटी ने कहा: बड़ी के हक़ में फ़ेस़ला हुआ है। ६६४ ६६६७ 3780 ५ «6 ले 


हज़रत सुलेमान (४५७) फ़रमाने लगे: में उसको दो हर! श हैः 
टुकड़े कर देता हूँ। निसफ़ इसका निःफ़ उसका। बड़ी. जि“ रन उप ४ 
कहने लगी: हाँ, हाँ, दो टुकड़े कर दो। छोटी ने कहा: * ७४४) 42 «5 ८४७ ७5-५८ ,<७ 
न न, इसे दो टुकड़े न करें। ये बच्चा इसका है। फिर. ५5५; ०)४) ०5६०५ 4£9। 5७८४०, ०७ 
: उन्होंने बच्चे का फ़ेस़ला उसके हक़ में किया जिसने. ; ;६॥ ज उद् >5 , ०28. 
उसको काटने की तजवीज़ नहीं मानी थी।' क्‍ 42६४५ 32, जि 
(5406) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5404, हक अल आग हक था नील 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5959 १ ७०६ 558 20 ४६ +<&& 
फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा मफ़्हूम की इन अहादीस़ और उनमें बयानकर्दा वाकियें सै मालूम 













2 ले ५25 5 


चाहे अता फ़रमा दे। छोटी और बड़ी उम्र या अमीरी व फ़क़ीरी और इक़्तेदार व इख़ितियार॑ वगैरह का 
इससे क़तअन कोई ताल्लुक़ नहीं। (2) ये मसला भी मालूम होता है कि सही और दुरुस्त बात मालूम 
करने और मामले की तह तक पहुँचने के लिये हीला किया जा सकता है बशर्ते कि इंस हीले का मक़सद 
इत्तेफ़ाक़े हक़ या इब्ताले बातिल ही हो। बातिल और नाजायंज़ को दुरुस्त और जायज़ करार देनें के लिये 
हीला करना शरखअन मज़्मूम ओर हराम है। (3) अगर फ़रीक़ैन अपने हक़ के बारे में दोबारा किसी और 
से फैसला कराने के हक़ में हों-लो बड़ी ख़ूशी से करवा सकते हैं, ख़बाह दूसरा क़ाज़ी पहले के बराबर हों ._ 

या उससे कम मर्तबा होःजैंसा कि ऊपर दी गई हदीस़ से वाज़ैह है, ख़ुसूसन जब कि दूसरे के फैसलें से. 
पहले की गंलती, भी साबित: हो रही हो, ताहम किसी मामले में रसूलुल्लाह ($६) के फैसले के बाद 

. किसी और की तरफ़ रुजूंअ करना बेईमानी की दलील है। (4) बच्चा उसी का है' चूँकि इस क़ौल॑ की 
मक़स॒दं सिर्फ़ बच्चे की जान बचाना था न कि इंक़रार, इसी लिये हज़रंत सुलेमान (४६६) ने उसके 
 इकरारी कलाम पर अमल नहीं' फ़म्माया- बल्कि बच्चा उसी को दे दिया क्योंकि उनको हक़ मालूम हो. 


. चुंका-था बल्किहंर एक के लिये वाज़ेह हो चुका था। 
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400. 


्ह्ड तट 


सुनन नसाई 
खोज : (7) हाकिम का नाहक़ किया हुआ 
फेसला रद्द करने का बयान 


(5407) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:%)) बयान करते 
हैं कि नबी-ए-अकरम ($६) ने हज़रत ख़ालिद 
बिन वलीद को बनू जज़ीमा की तरफ़ भेजा। हज़रत 
ख़ालिद ने उनको इस्लाम की दावत दी। वह 





ट। 






(मुसलमान हो गये लेकिन) अच्छी तरह ये न कह - 


सके कि हम मुसलमान हो गये ओर कहने लगे: हम 
ने अपना दीन छोड़ा। (अस्लमना कहने की बजाये 
स़बाना, स़बाना कहने लगे) हज़रत ख़ालिद उनको 
क़त्ल ओर क़ेद करने लग गये। उन्होंने (हममें से) 
हर शख़्स़ को उसका क़ेदी सुपुर्द कर दिया। अगले 


दिन सुबह के वक़्त हज़रत ख़ालिद बिन वलीद ने. 


हुक्म दिया कि हर शख़्स़ अपना क़ेदी क़त्ल कर दे। 
अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा: अल्लाह की क़सम! 
में अपना क़ेदी क़त्ल नहीं करूँगा ओर मेरे साथियों 
में से कोई दूसरा भी अपना क़ेदी क़त्ल नहीं करेगा। 
फिर हम नबी-ए-अकरम ($%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुये तो आपसे हज़रत ख़ालिद की ये 
कारगुज़ारी ज़िक्र की गई। नबी-ए-अकरम ($%$) ने 
अपने दोनों हाथ उठाये और फ़रमाया: 'ऐ 
अल्लाह! में इस काम से बरी हूँ जो ख़ालिद ने 
.. किया।' आपने ये दो मर्तबा फ़रमाया। 

(5407) तख़रीज : (सनद सही) बुख़री, हदीस: 4339, 
789 


3 ५05 <& ५८ 5॥ ०७ 
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(जा ) 00086 323 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (५७४४ ) ने जो उन्वान क्राइम किया है उसका मकसद ये है 
. कि अगर कोई हाकिम व अमीर वगैरह ग़लत फ़ैसला करे तो वह फैसला मरदूद क़रार पायेगा, इसलिये 
उस पर अमल नहीं किया जायेगा जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) ने शरई अमीर हज़रत 
ख़ालिद बिन वलीद (.&) का फ़ैसला ओर हुक्म मानने से इन्कार कर दिया। बाद में रसूलुल्लाह ($%) 
ने भी इसकी ताईद फ़रमाई। (2) इस हदीसे मुबारका से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) की 
_अज़मत किरदार और इस्तेक़ामते दीन के साथ साथ उनका दीन पर सख़ती से अमल पेरा होने का ._ 
हक़ोक़ो जज़्बा भी मालूम हुआ, ओर ये भी वाज़ेह हुआ कि दीनी मामलात में आप निहायत जुर्भत मन्द 
थे। (3) ये हदीसे मुबारका इस अहम मसले के लिये भी नस्से स़रीह की हैसियत रखती है कि ख़ालिक़ 
की मअस्रियत करते हुये, मछ़लूक में से किसी भी बड़ी से बड़ी शख़्सियत की इताअत करना और 
उसकी बात मानना हराम और नाजायज़ है। (4) काफ़िर मुसलमान को स़ाबी कहते थे। उसके मानी हैं: 
अपने दीन से निकल जाने वाला। वह उससे बेदीन मुराद लेते थे। स़बाना इसी से है। बनू जज़ीमा का 
मक़सूद तो ये था कि हम अपने आबाई दीन से निकल कर मुसलमान हो चुके हैं मगर उन्होंने वह लफ़्ज़ 
इस्तेमाल किया जो कुफ़्फ़ार ज़बरन मुसलमानों के लिये इस्तेमाल करते थे। इसी से हज़रत ख़ालिद बिन 
बलीद (%) को ग़लतफ़हमी हुई कि शायद ये अपने कुफ़ पर क़ाइम हैं और हमें तन्ज कर रहे हैं हालांकि 
ये बात नहीं थी। हज़रत ख़ालिद ने तादीबी कार्यवाही शुरू कर दी। चूंकि ये उनकी इज्तेहादी गलती थी, 
इस लिये रस (8) ने सिर्फ बराअत के इज़्हार पर इक्तेफ़ा किया और उन्हें कोई सज़ा बहीं दी। 


| न 
कि, 3७.५० 


... (5408) हज़रत अब्दुररहमान बिन अबू बकरा से 5५ 58% 2 ७४७ 2७ ६:58 ७:४। 
. मन्क़ूल है कि मेरे वालिद ने मुझसे (मेरे भाई) क्‍ 
उबेदुल्लाह बिन अबू बकरा को जो सजिस्तान कि | 
(सैस्तान) के क़ाज़ी थे, ये लिखवाया कि गुस्से. ७! * ४  #3 | _* ४७ 5/५९ (| 
की हालत में दो आदमियों (फ़रीक़ेन) के दरम्यान («5 5 ४#५ (| 9 १४ 2८ 
फ़ैसला न करना क्योंकि मैंने रसुलुल्लाह (%) को. <$$ ९8 5५ #&<3 3 # 5७:०० 
फ़रमाते सुना हैः 'कोई शख्स गुस्से की हालत में दो. हि व 
आदमियों (फ़रीक़ेन) के दरम्यान फ्रेलाा नकरे।। ऊ ऑ* £+ :;, फीकी 
.. (5408) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 77 - 0४ 3 " ८५४ न अर 
बुख़ारी, हदीस: 758.... द के -.. "5३६४८ »3 ८६ 









पर्व 42७०७ 5.४ 5४) ५४५८४ » ३ 





मु '> १ 5४५ ४ टी 
2 >> २८ + ४ 7 ८2.४ 
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हब 


१9003 


सुनन नसाई 


( (02४४ ४ 324 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($) के अलावा दूसरे किसी भी शख्स को गुस्से की हालत में फ़ेसला करने का 
हक़ नहीं है। जिस गस्से की हालत में हाकिम और क़ाज़ी व जज वगैरह को -फ़ैस़ला करने से रोका गया 
है, उस गुस्से से मुराद ज़्यादा गुस्सा है जो सोचने समझने की सलाहियत को वक़्ती तौर पर ख़त्म कर 
देता है और गलत फैसले का ख़तरा होता है, अलबत्ता मामूली गुस्सा जो किसी मुजरिम का जुर्म सुनने 
से फ़ितरतन आ जाता है, फ़ैस़ले से मानेअ रुकावट नहीं। गुस्से के अलावा भी जो चीज़ सोचने समझने 


... की स़लाहियत पर असर डाले, जैसे: ज्यादा भूख, प्यास, परेशानी, बीमारी और नींद का ग़लबा वगैरह 


उनका हुक्म भी गुस्से वाला ही है। बेहतर है कि फ़ैस़ला मुक़द्दमे की समाअंत से अलग मज्लिस में 


. लिखा जाये ताकि वकक्‍़्ती जज्बात असर अन्दाज़ न हो सकें। 


क्‍ ४3452: ऐ2५9) : (9) जिस हाकिम के बारे में गलती 
का ख़तरा न हो वह गुस्से की हालत में 
फेसला कर सकता हे 





(5409) हज़रत जुबेर बिन अव्वाम () से क्‍ 
रिवायत है कि उनका एक अन्सारी आदमी से जो 


रसूलुल्लाह (%६) की मईयत में जंगे बद्र में हाज़िर 
हुये थे, हर्रा बरसाती नालों (के पानी) के बारे में 
झगड़ा हो गया वह दोनों इस बरसाती नाले से 
खजूर के दरख़तों को पानी लगाते थे। उस अन्स़ारी 
ने कहा: पानी गुज़रने दो ताकि मेरे खेत को लगे। 
मेंने इन्कार किया। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'जुबेर! हल्का सा पानी लगा लो फिर अपने पड़ोसी 
. की तरफ़ छोड़ दो।' अन्स़ारी को गुस्सा आ गया 
और उसने कहा: अल्लाह के रसूल! (आपने ये 
फ्रेसला इसलिये किया हे कि) ये आपकी फूफी 


का बेटा हे? रसूलुल्लाह ($%) का चेहर-ए-अनवर 


गुस्से से बदल गया। फिर आपने फ़रमाया: 'ज़ुबेर! 
. पानी लगा और लगने दे यहाँ तक कि पानी मुण्डेरों 
'तक पहुँच जाये।' अब रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत 
ज़ुबैर को उनका पूरा हक़ दिलवाया जब कि उससे 






डी: &“ >०॥4 “८2 | | 
2:2८ ८) 5७ ॥| ५॥| ०0 


शक आल घ ७004. 5) :0१ ५ 





+ा 
» (८५5 25 27 है कह (६ 
७५००० %#५ ८ ७ 


५ ,७.॥ ५४० ८ ८४ ४४ ४५:७] 
हल ४४ ५५५ 50 ५ ०४०० ८: 
०४ ७ ०५० ८2 ८2॥॥ ५४ ८: 22 
४6 3 *.७ "४४ 5 53% ४ «४४ 
हज 5 27 ८5 4४.» 25 
(४ 5५5 55 ०४) 5» १४; ८०४ ४ 
हर (४००३ 4 *। (० 4 ५०० & 
५७0४ ५ >प्ू४2 ७७४ 52% ८55 
अप हे 6० ७.००) ०७ छा. 
40 0५०५ ०४७ 4७ 2५ . 2५. 


५२० (४ हा (८ ५9० | (४७०) ०.५ है है| 
52४) ८-४ . /32,७ «७ 


( ८४७; 
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पहले आपने हज़रत ज़ुबेर को ऐसा मश्वरा दिया था 
जिसमें ज़ुबेर ओर अन्स़ारी दोनों के लिये बेहतरी 
थी लेकिन जब अन्सारी ने रसूलुल्लाह (%) को 
नाराज़ कर दिया तो आपने वाज़ेह फ़ेस़ला की सूरत 
में जुबेर को उनका पूरा हक़ दिलाया। हज़रत ज़ुबेर 
(.) ने फ़रमाया: मेरा 6़याल हे कि ये आयत इसी 


(या इस जेसे) वाक़िये के बारे में उतरी: 'आप के 


रब तआला की क़सम! ये लोग स़ाहिबे ईमान नहीं 


हो सकते जब तक आपको अपने. इख़ितलाफ़ी 


. म्रसाइल में हकम न मान लें।' 


(यूनुस बिन अब्दुल आला और हारिस़ि बिन मिस्कीन) 


| सा अल या नाथ 


बम 40 (० 40 ४५०३ 4६3 338 
लि 8 0 5 
/ अर्क्षणी ही &४ +# «था 
५६ *ऐ 0० 4 2, ४:६2 
जज 25 4 27% गीत 
डी 55७ 5 ॥.., ०० «॥॥ 
(0५3 50; * बू्ं 2७ डॉ 
०3 4० 2 ० 2 
6:27 _ट 4& &52 (४०४ ४5/५०३। 


दोनों में से हर एक मज़्कूरा किस्सा अपने दूसरे साथी के 
मुक़ाबले में कमी बेशी के साथ रिवायत करता है। 
(5409) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2359, 
2360, मुस्लिम, हदीस: 29/2357, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5963 


&0 १४७ <-< ) १590 ०७ , &>|| 
5४०४ 3255 १४ ) 20 (४ ॥ <.|| 
[ ५ #&%४७ ५७७ 2,552 _& 
क्‍ न 3 का 224० 
 फ़वाइद व मसाइल : () जो पानी कुदरती तरीके से बहता हो, उसका उसूल और ज़ाब्ता ये है कि ऐसे 
पानी के इस्तेमाल पर सबसे पहला हक़ उसका है जो उसकी तरफ़ सबक़त ले जाये ओर उसकी ज़मीन 
वगेरह इब्तेदा में हो। ऐसे शख्स को अपनी ज़मीन, खेती और बाग़ात वगैरह मुकम्मल तोर पर सैराब करने 
का पूरा पूरा हक़ है, ताहम इसके लिये ये ज़रूरी है कि जब उसंकी ज़रूरत पूरी हो जाये तो फिर उस पानी 
को आगे वाले लोगों के लिये छोड़ दे। इस पानी को रोक रखने का हक़ पहले शख़स को क़तख्न नहीं। 
(2) हाकिम को ये हक़ हासिल है कि अगर वह मुनासिब समझे तो बाहम झगड़े वाले फ़रीक़ों में दरम्यानी 
राह निकाल कर सुलह करा दे। फ़रीक़ैेन इस पर राज़ी न हों तो हक़ीक़ी फ़ेसला कर दे और हर फ़रीक़ को 
इसका पूरा पूरा हक़ दिला दे। (3) ये सहाबी अन्सारी और बदरी थे और बदरी स़हाबा के बारे में कुरआन _ 
व हदीस़ की नुसूस से साबित है कि वह क़तअन मोमिन और जननती हैं, लिहाज़ा अन्सारी से अल्फ़ाज़ 
निफ़ाक़ की बिना पर नहीं बल्कि वक़्ती जज़्बात के तहत स़ादिर हुये, तभी तो आपके हतमी फ़ैसले पर 
उसने सरे तसलीम ख़म कर दिया और कोई ऐतराज़ नहीं किया। यही उसके ईमान की दलील है। वैसे भी _ 
आपने पहले फैसला नहीं फ़रमाया था बल्कि मुसालिहत का मश्वरा दिया था। जब मुसालिहत कारगर न. 
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7003, //४ 
हुई तो आपने हतमी फ़ैसला दे दिया। (4) बाब का मक़सूद ये है कि गुस्से की हालत में फ़ेसला न करने 
की पाबन्दी आम क़ाज़ी के लिये है, रसूलुल्लाह($%६) के लिये नहीं क्योंकि आपसे गुस्से की हालत में भी 
गलती का इम्कान नहीं ...($&) इस बारे में साबिक़ा हदीस का फ़ायदा भी मल्हूज रखा जाये। द 


बाब : (20) हाकिम या क़ाज़ी का अपने | 
.  घरमेंफ़ेजलाकरना | फेसला करना 


(540) हज़रत कअब (+#) से रिवायत है कि मैंने. ८५ 3८४ ७४७ 25 55 £ ७: 
इब्ने हदरद से अपने क़र्ज़ की वापसी का मुतालबा 4१ .« , ४5. ७९: 
किया जो उसके ज़िम्मे था। हमारी आवाज़ें ऊँची हो... 7 - , ? हि 
गईं यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(%) ने भी सुन लीं। */ ४ ० ';#४ ५ 
आप अपने घर में तशरीफ़ फ़रमा थे। आप बाहर ५४४० 5७ ७५ 2;- | &॥ ४४ 
_ तशरीफ़ हें । अपने हुज्र-ए-मुबारक का पर्दा ६६६. ७ ७३॥:४ 5८89७ 
हटाया ओर बलन्द आवाज़ से फ़रमाया: ऐ ... कम की कु 
कअब!' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हाज़िर *“ कक *व हे ७. अं 
हूँ। आपने फ़रमाया: 'इतना माफ़ कर दे! और हाथ. 2“ ४3 ५#| €#४ शक 
से निमफ़ का इशारा फ़रमाया। मैंने कहा: मान ४8 ०७ . " 2४ ७" ५5७ ५:४० 
लिया। आपने (इब्ने अबी हदरद से) फ़रमाया: 'उठ ४.५ १ 3 की 
और बाक़ी अदा कर। हम 2 की टिक, आप 
(540) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 457, मुस्लिम,“ "5 / | 3 का कद 
हदीस: 2/558, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5965. है + 4७७ ७ ८७. </७ 
फ़वाइद व मसाइल : () किसी ज़रूरत की बिना पर हाकिम या क़ाज़ी वगैरह अपने घर में या 
'कमर-ए-अदालत' से बाहर कोई फ़ैसला करे तो ये जायज़ है। बशर्ते कि उसकी वजह से लोगों के लिये. 
कोई मुश्किल या तकलीफ़ वगैरह न हो। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि अगर. 
बवक़्ते ज़रूरत कभी मस्जिद में आवाज़ ऊँची हो जाये तो कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता उसको मामूल 
बनाना और ख़्वाहमख़्वाह अपनी आवाज़ मस्जिद में बलन्द और ऊँची करना दुरुस्त नहीं। (3) इस 
.. हदीसे मुबारकासे ये भी वाज़ेह होता है कि ऐसा इशारा जिससे मफ़हूम समझ में आ जाये वह बमन्ज़िला 
. कलाम के होता है क्योंकि इस इशारे की दलालत कलाम पर होती है। याद रहे गूंगे की गवाही, उसकी 
क़सम, उसकी ख़रीद व फ़रोख़त और दीगर मामलात दुरुस्त क़रार पायेंगे। (4) ये हदीस इस मसले की 
भी वज़ाहत करती है कि अगर स़ाहिबे हक़ से सिफ़ारिश करके उसके हक़ में से सारा या कुछ माफ़ करा 
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लिया जाये तो ऐसा करना शरअ्न दुरुस्त है, और साहिबे हक़ या किसी दूसरे शख़्स को अगर जायज़ 

सिफ़ारिश की जाये, तो उसे सिफ़ारिश क़बूल कर लेनी चाहिए। (5) मस्जिद में अदायगी क़र्ज़ का 
मुतालबा और तक़ाज़ा करना दुरुस्त है, और कर्ज़ के अलावा अपने दीगर हुकूक़ का मुतालबा भी 
मस्जिद में किया जा सकता है। (6) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि किसी ज़रूरतक्ली 
बिना पर खिड़कियों और दरवाज़ों पर पर्दे लटकाना शरअन जायज़ और दुरुस्त है। 


क्‍ | बाब : (2) किसी के बाब : (2) किसी ०१०० अाआओं ख़िलाफ़ अदालत में 
क्‍ दावा दाइर करना 


(54व) हज़रत अब्बाद बिन शुरहबील (.&) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: में अपने चचाओं के 
साथ मदीना मुनव्वरा आया। में एक बाग में 

. दाख़िल हुआ और मेंने कुछ सटे तोड़ कर उनके 





दाने निकाल लिये। बाग़ का मालिक आया, उसने 


मेरी चादर छीन ली और मुझे मारा भी। में 


रसूलुल्लाह (%) के पास आया ओर दावा दाइर 


कर दिया। आपने उस शख़्स को बुला भेजा। लोग 
उसको लेकर आपके पास आये। आप ने फ़रमाया: 
'तूने ऐसे क्यूँ किया?” उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल ये मेरे बाग़ में दाखिल हुआ। उसने कुछ सटे 
तोड़े और उनके दाने निकाल लिये। रसूलुल्लाह 
. ($४) ने फ़रमाया: “ये जाहिल था, तूने उसे तालीम 


न दी। ये भूखा था, तूने उसे खाने को न दिया। 


उसकी चादर वापस कर।' ओर मुझे एक या निःफ़ 
बस्क्र देने का हुक्म जारी फ़रमाया। 


(544) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, व इब्ने 
माजा, व सहीह अल हाकिम: 4/33 





|. अपर 9700-००... (7) ९०) 





गा | ७ (; ०६ 
४७ , &६ .3 2५००७ 5५ 0६४४ 0:2& 


"७५ हल) 3030 5 253 5 20725 
6 ही जी विज 2 5) (५.० (४५७ 
०७ |; -) 3५८ + (४ 2 ८ 
(205. ८.५ | ८5.५2 | (52४0 9* ्शि ८2.5 ह 
&७७ ५4५० ७5 <::5 ४५०० ४ 
७४» (४५४ 55 ७०) ०० 
५२० ०2० | (44/ ०. हे >> 8०८ 
७" 2६ ५ %७७ 57 | 
०५; ८५ ४४६ . " ७ 2८ 2७ 
. 48:58 4९८, 5.» ५७ 2७ 55 | 
5७ 3 ६८५ ७ "85 420 0,225 ०७ 
५७ $॥| 4८६४ ॥; 3७७ 








3 पड; 
4. | कि 3७ ४५ ,. " ४४८४ ०० 





22205 > 
« (९७०१ ७-८2. | (५१४9 ् | | 


फ़वाइद व मसाइल : () बाब का मक़स़द ये है कि दावा दाइर करना शरखनन जायज़ है। ये फ़रीक़े 
सानी पर ज़्यादती नहीं बल्कि अपना हक़ लेने के लिये दुरुस्त है। (2) 'जाहिल था' मक़सूद ये है कि 
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गलती करने वाले को सही और दुरुस्त अमल बताना चाहिए और उसकी इस़्लाह करनी चाहिए । यही 
वजह है कि बाग वाले शख्स से नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया कि ये जाहिल था, अजनबी था फिर 
भूखा भी था, इसलिये तुझे चाहिए था कि इसे प्यार के साथ बताता कि इस तरह अपनी मर्ज़ी से तोड़ने की 
बजधै मालिक से माँग लेना चाहिए। फिर तू उस खाने को मज़ीद देता ताकि उसकी ज़रूरत पूरी होती जब 
.. कि तूने उस ग़रीब की चादर भी छीन ली और मारा भी। (3) मालूम हुआ जराइम की सज़ा देने से पहले 
लोगों की तालीम व तर्बीयत ज़रूरी है, और उनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी की जायें ताकि वह जान 
बचाने के लिये जुर्म न करें। (4) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि ज़रूरतमन्द, बक़द्रे ज़रूरत 
किसी के बाग या खेत से ले और खा सकता है, अलबत्ता इतना ज़्यादा ले लेना दुरुस्त नहीं जो ज़रूरत 
पूरी होने के बाद साथ भी ले जाये। याद रहे कि बगैर इजाज़त किसी के बाग से खा पी लेना ऐसा जुर्म नहीं 
कि उस पर चोरी की हद नाफ़िज़ हो बल्कि अगर वह भूखा हो तो उसे कुछ नहीं कहा जायेगा और अगर 
. वह भूख के बगैर हो तो उसे जुर्माना वगैरह किया जा सकता है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो जिस्मानी 
सज़ा भी दी जा सकती है। (5) 'हुक्म जारी फ़रमाया' यानी बैतुल माल से न कि उस आदमी के माल 
सें। अबू दाऊद की रिवायत में सराहत है कि आपने ग़ल्ले का एक या निसुफ़ वस्क़ मुझे अता फ़रमाया। 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2620) (6) एक ऊँट पर जितना ग़ल्ला लादा जाता है, उसे भी वस्क़ 
कहते हैं। (7) किसी की थोड़ी बहुत चीज़ बिला इजाज़त ले लेना उस चोरी में शामिल नहीं जिसकी _ 
सज़ा हाथ काटना है। इस पर मुनासिब ताज़ीर (सजा) ही काफ़ी है, अलबत्ता बिला इजाज़त किसी का 
माल लेने वाले से पहले उसका सबब मालूम करना चाहिए और अगर उसका कोई माकूल उज्नर हो तो 
फिर उसे माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि कुछ हालात इस क़िस्म के होते हैं कि उनमें माफ़ी ही दुरुस्त होती 
है। (8) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि ऐसे मुस्तहिक़ शख्स की मदद बैतुलमाल और 
: हुकूमती ख़ज़ाने से करनी चाहिए। ये उसका हक़ है। डे 


क्‍ सबक 35% (22) औरतों को अदालतों में बुलाने 
जा से एहतिराज़ करना... 





(542) हज़रत अबू हुरेह ओर ज़ेद बिन ख़ालिद (९ ७९४ 38 ६0 5 455० ७८४ 
जुहनी (.#) से मरवी है, उन्होंने बयान फ़माया कि. .,, . ७ ९८ ....७॥ 2 2? 

ह | ट ह । कं | ( 6 < (७ (डी ६ (+४४ (६] | है (३*)) | 
दो आदमी रसूलुल्लाह (%) के पास एक मुक़दद्य / 2 7 ८ /7 (८४५ 
लाये। उनमें से एक ने कहा: हमारे दरम्यान अल्लाह. ४: ४४ 2५८ 22 2४ 2४४ कली पा ६८ 
तञआला की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमाइये।. 2४४ >>: 2४5 62% | 4 ८: 
दूसरे शख़्स़ ने कहा, जो उनमें से ज़्यादा समझदार 
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छुननजाई कफठुर 77२] कक्ताइक़छ 
था: ऐ अल्लाह के रसूल! ज़रूर। और मुझे इजाज़त (2; | हर पट निज 
दीजिये कि में बातचीत करूँ। (फिर इजाज़त मिलने... 22 
के बाद) उसने कहा: मेरा बेटा उसका नौकर था।.. ४ £/ 2०४ «| ५४ 
उसने उसकी बीवी से ज़िना कर लिया। लोगों ने मुझे. ५४ ५४ (3.४ ०५४ ०... 4४५ 
मम और मे आम अल ५७६६७ ४5 ४0 ०७; . ४0॥ ७४ 
बकरिय एक के ऐवज़ (अपने बेटे ; ६ (रा 
को) छुड़ा लिया। फिर मेंने अहले इल्म से मसला ० कट ७! का हा 2अ किक हित 
पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे बेटे को सो कोड़े कर अब मी 2 3 
लगेंगे ओर एक साल के लिये जला वतन होगा।.._ «## ० (८925५ “४2४५ >5 ४ 
रज्म तो उसकी बीवी होगी। रसूलुल्लाह (%) ने 2,७५५ ४ 28. ८558७ &9॥॥ ,.४| 
फ़रमाया: कं उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी 5 बज हर 25, 6 2 
जान है, में तुम्हारे दरम्यान अल्लाह तआला की 
किताब के मुताबिक़ फ़ैस़ला करूँगा। बाक़ी रही तेरी! 7 एम 
बकरियाँ और लौण्डी, तो वह तुझे वापस मिल. ५७० ०४७ . 2४ ० #>| ६० 
जायेंगी।! फिर आपने उसके बेटे को सो कोड़े .2.४॥ " ०.3 ००६ 40१ ० 20 
लगवाये ओर उसे एक साल के लिये जला वतन कर. 40 ७ ८४८४ 4८०१9 ०.८, ... 
दिया। और आपने हज़रत उनैस को हुक्म दिया कि हक ् 
इस (दूसरे शख्स) की बीवी के पास जाओ। अगर_' / डी] २५ ४५) ४५5 ४05 ४ 
वह (ज़िना के जुर्म को) तसलीम करे तो उसे रज्म ८८ #3 ७७ ८०३ <५ 4४ 85 
कर दो। ओरत ने गुनाह तस्लीम कर लिया तो उन्होंने. 55:55 ०७ " 0 #25॥ ८2८ $| 
उसे रज्म कर दिया। ६७४ <5:55७ . " (६५६ ०2१६ 
(542) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6633, ४4 द न न 
6634, मुस्लिम, हदीस: 697, मौता: 2/822 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (५७/&४ ) ने जो उनन्‍्वान क़ाइम किया है उसका मक़स़द ये है 
कि अगर औरत को अदालत और पंजायत वगैरह में लाये बगैर मसला हल हो सकता हो तो उन्हें 
. अदालतों और पंचायतों वगैरह में नहीं घसीटना चाहिए कि रसूलुल्लाह (%६) ने इस मुताल्लिक़ा ख़ातून 
को अपने यहाँ बुलाने की बजाये, अपनी तरफ़ से आदमी भेज कर उस औरत से हक़ीक़ते हाल मालूम 
की और फिर उसके इक़रार करने पंर उस पर ज़िना की मज़्कूरा हद नाफ़िज़ की, यानी उसे रज्म कर दिया 
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कु ३52 ; 
गया। (2) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि अपने तमाम मसाइल बिल ख़ुसूस हुदूद से 
मुताल्लिक़ मामलात में कुर्आन के फ़ैस़ले की तरफ़ रुजूअ करना चाहिए। और जब कोई मुजरिम व 
मल्ज़ूम इक़रारे जुर्म कर ले तो हाकिम पर वाजिब है कि वह उस पर हद क़ाइम करे। हमारे यहाँ मुल्क के 
स॒द्र को सज़-ए-मौत ख़त्म करने का जो इख़ितियार है, शरअन नाजायज़ और हराम है। (3) इस हदीसे 
मुबारका से मालूम हुआ कि मामले की पुख़तगी ज़ाहिर करने के लिये क़सम खाना दुरुस्त है, और ये भी 
मालूम हुआ कि क़सम खाने का मुतालबा न किया गया हो तो भी क़सम खाई जा सकती है। (4) ये 
हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (%) के हुस्ने अछलाक़ और अज़ीम हौसले की स़रीह दलील है, और इस 
बात की भी दलील है कि मुद्दई, मुस्तफ्ती (फ़तवा तलब करने वाले) ओर तालिब के लिये मुस्तहब 
बात ये है कि वह क़ाज़ी, आलिमे दीन और हाकिम के पास अपना मसला पेश करने से पहले इजाज़त 
तलब करे, और मालूम हुआ कि ज़न व तख़मीन पर मबनी हुक्म ओर फ़ेसला क़तई और यक़ीनी 
दलाइल व बराहीन के आने पर ख़त्म हो जायेगा, इस तरह ख़िलाफ़े शरीयत की गई सुलह मरदूद होगी. 
और इस सिलसिले में दिया गया माल व मताअ भी वापस हो जायेगा। (5) हद के मुक़ाबले में फ़िद्या 
(माली मुआवज़ा) शरअन क़ाबिले कबूल नहीं होगा और न माली मुआवज़ा लेकर कोई शरई हद 
साक़ित की जा सकती है। इस पर अहले इल्म का इज्मा है बिल ख़ुसूस ज़िना, चोरी और शराब नोशी 
वगैरह जुर्म के मुर्तकिब पर हद क़ाइम की जायेगी। वल्‍लाहु आलम! (6) छुड़ा लिया' उसने समझा कि 
किसी की बीवी से ज़िना ख़ाविन्द की-हक़ तल्फ़ी है, इसलिये उसे राज़ी कर लेना काफ़ी है, हालांकि ये 
शरई अम्र की ख़िलाफ़वर्ज़ी है जिसका ताल्लुक़ मुआशरे के साथ है, लिहाज़ा थे जुर्म ख़ाविन्द के माफ़ 
करने से माफ़ नहीं होगा बल्कि मुक़द्मा अदालत में आने के बाद लाज़िमन सज़ा नाफ़िज़ होगी। (7) 
'कोड़े लगाये' क्‍योंकि वह ख़ुद मोतरिफ़ था। जुर्म साबित हो चुका था। इमाम मालिक (4४58) के 
नज़दीक जला वतन करने की बजाये जेल में भी डाला जा सकता है। और ये सही है क्योंकि मक़सूद 
हासिल हो जाता है कि वह अपने घर से बाहर रहे और मुताल्लिक़ा जगह के क़रीब न जाये। अहनाफ़ के 
नज़दीक जला वतनी सज़ा का हिस्सा नहीं, लिहाज़ा ज़रूरी नहीं। लेकिन स़रीह हदीस़ की रोशनी में ये 
मोक़िफ़ महल्ले नज़र है। 


. (543) हज़रत अबू हुरेरह, ख़ालिद बिन ज़ेद ८ .5६० ७४७ 3७ ६:४8 ७ट४ 

ओर शिब्ल (.&) से मन्क़ूल हे कि हम नबी-ए . . 
अकरम ($%) के पास हाज़िर थे कि एक आदमी 
खड़ा होकर कहने लगा: में आपको अल्लाह की (#5 423 “४ ७९ 2४39 5:/# («| 
क़सम देता हूँ कि आप हमारे दरम्यान किताबुल्लाह #४8 ०...) ५८ «४ ० ८४४ ४ ७४ 


2 «4४४ 2५० 57 4० >> + «&४»॥ 
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के मुताबिक़ फ़ेस़ला फ़रमाइये। फिर फ़रीक़े स़ानी 
_ भी उठा जो कि पहले शख़्स़ से ज़्यादा समझदार था 
ओर कहा: ये सही कहता है। आप हमारे दरम्यान 
किताबुल्‍लाह के मुताबिक़ फ़ेसला फ़रमायें। 
. आपने फ़रमाया: “बात कर।' उसने कहा: मेरा बेटा 
उसके यहाँ नोकर था। उसने उसकी बीवी से ज़िना 
कर लिया। मैंने सौ बकरियाँ और एक नौकर दे कर 
अपने बेटे की जान बड़शी करवाई। गोया कि उस 
शख़्स को बतलाया गया था कि उसके बेटे को 
रज्म कर दिया जायेगा, इसलिये उसने इस तरीक़े से 
उसकी जान बख़शी करवाई। फिर मेंने बहुत से 
अहले इल्म से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे 
बेटे को सो कोड़े लगेंगे ओर एक साल के लिये 
जला वतन होगा। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान हे! में 


तुम्हारे दरम्यान किताबुल्‍लाह के मुताबिक़ ही. 


फ़ैसला करूँगा। तेरी सो बकरियाँ और नौकर तुझे 
वापस मिल जायेंगे। तेरे बेटे को सो कोड़े लगेंगे। 
ओर ऐ  उनेस! तू इसकी बीवी के पास जा। अगर 
वह जुर्म तसलीम कर ले तो उसे रज्म कर दे।' वह 


उसके पास गयं, ओर उस (औरत) ने मान लिया 


तो उन्होंने उसे रज्म कर दिया। 


(543) तख़रीज 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5968-5970 


(सनद सही) पिछली हदीस 
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फ़ायदा : किताबुल्‍लाह से मुराद अल्लाह तआला की शरीयत है, ख़्वाह कुर्आन मजीद में बयान हो या 


सुन्‍्नते रसूल में। 
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22) 


बाब : (23) हाकिम का उस शख़्स़ को 5०2०७ गा 


बुला भेजना जिसके बारे में बताया गया हो | (. ,& ,:..... पर 
कि उसने ज़िना किया है ७5 .405>|८००७).2४ ४४५०४ 


(544) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन 0७8 .6;७४॥ 5: ८३ ८.<४! 

हुनैफ़ (#) से मन्क़ूल है कि नबी-ए अकरम(७8). 08 3७ ७४७ 36 ,«.१ | ७४७ 
के पास एक ओरत लाई गई जिसने ज़िना किया 

था। आपने फ़रमाया: 'किस के साथ?' किसी ने. 2४ #ै#८ 9६ 4“ ( ०* ल्ट 
कहा: उस अपाहिज के साथ जो हज़रत सअद के. #-+५ 4४४ 4४ _#-> हु ४! 

घर में रहता है। आपने उसे बुला भेजा। उसको उठा. , " ९८५" ठ%& 55 $॥50 ८ 
कर लाया गया। और आपके सामने रख दिया... ८ छा बी ५०2७. 
गया। उसने जुर्म का ऐतराफ़ कर लिया। रसूलुल्लाह 
(५६) ने खजूर की शाख़ मंगवाई और उसको &## 3+०७ ५ (6५ 4 हर. 
पीटा। आपने उस पर उसके अपाहिज होने की «४॥ | /.» 40 ०.३ ७-७४ 3:६७ ०:८९ 
वजह से तरस किया और उसको हल्की सज़ा दी। _ 50255 25855 063 25 ४७ 
(544) तख़रीज : (सनद सही) तोहफ़तुल अश्राफ़: 
/68, अबू दाऊद, हदीस: 4472, इब्ने माजा, हदीस: 2574. 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४४४) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़स़द ये 
मसला बयान करना है कि अगर किसी शख्स के बारे में जज को इत्तिला मिले कि उसने ज़िना किया है 
तो वह उसे बुला कर उससे मन्सूब जुर्म की तहक़ीक़ कर सकता है, और जुर्म साबित होने पर उसे हद भी 
लगाई जायेगी। मौजूदा दौर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस का 'सूमृ” नोटिस लेना इसी क़बील से है 
और ये मशरूअ अमल है। (2) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि एक बार इक़रारे ज़िना करने से 
ज़िना साबित हो जाता है। तीन या चार बार इक़रार कराना ज़रूरी नहीं। (3) 'तरस किया' वह शादी 
शुदा तो नहीं था। उसको कोड़े तो लगना ही थे लेकिन उसकी बीमारी की वजह से ख़तरा था कि वह मर 
. जायेगा, लिहाज़ा बजाये कोड़ों के खजूर की शाख़ से पीटा गया क्‍योंकि कोड़े लगा कर मुजरिम को 
कत्ल नहीं किया जा सकता। 
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हे : (24) हाकिम का अपनी रिआया के 
दरम्यान सुलह करवाने के लिये जाना 





(545) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (#) 
फ़रमाते हैं कि अन्स़ार के दो क़बीलों के दरम्यान 
. झगड़ा हो गया यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे पर 
पत्थर वग़ेरह भी फेंके। नबी-ए-अकरम ($%) 
उनके दरम्यान सुलह करवाने के लिये तशरीफ़ ले 


गये। इतने में नमाज़ का वक़्त हो गया तो हज़रत 


बिलाल (#%) ने अज़ान कही, फिर 
रसूलुल्लाह(%४) का इन्तेज़ार किया गया लेकिन 
आपको ज़्यादा देर हो गई तो हज़रत बिलाल(.#) 
ने इक़ामत कही। हज़रत अबू बक्र प्िद्दीक़ (:&) 
आगे बढ़े (ओर जमाअत शुरू करवा दी) इतने में 
रसूलुल्लाह ($#) भी तशरीफ़ ले आये जबकि 


हज़रत अबू बक्र (:&) लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे _ 


थे। जब लोगों ने आपको देखा तो तालियाँ बजाना 
शुरू कर दीं। हज़रत अबू बक्र (:%) नमाज़ में इधर 


उधर तवज्ञा नहीं करते थे लेकिन जब उन्होंने बहुत _ 


ज़्यादा तालियों की आवाज़ सुनी तो मुतवज्जा हुये। 
अचानक उनकी नज़र रसूलुल्लाह ($६) पर पड़ी। 
उन्होंने पीछे हटने का इरादा किया। आपने इशारा 
. फ़रमाया कि अपनी जगह ठहरे रहो। हज़रत अबू 
. बक्र (#) ने (नबी ए-अकरम (#) की इस 
_अज़ीम तरीन इज़्तत अफ़ज़ाई पर अल्लाह तआला 
की हम्द व सना करते हुये) अपने हाथ उठाये, फिर 
उलटे पाँव पीछे आ गये। रसूलुल्लाह ($%8) आगे 
बढ़े ओर नमाज़ पढ़ाई। जब रसूलुल्लाह (%) ने 
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नमाज़ मुकम्मल फ़रमाई तो (हज़रत अबू बक्र 


(+) से) फ़रमाया: 'तुम अपनी जगह क्यूँ न खड़े. 
रहे?' हज़रत अबू बक्र (:) ने कहा: ये मुनासिब _ 


नहीं था कि अल्लाह तआला अबू कुहाफ़ा के बेटे 


को अपने नबी-ए-अकरम ($६) के आगे खड़ा 


देखे। फिर रसूलुल्लाह ($६£) लोगों की तरफ़ 
मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: 'क्या वजह है जब 
तुम्हें नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आती है तो तुम 
'तालियाँ बजाने लग जाते हो! ये तो ओरतों के लिये 


है। जिस मर्द को नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आये 


तो वह सुब्हानललाह कहे। 


(545) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/330, 
वल हुमेदी, हदीस: 933, देखें, हदीस: 785, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5967 


555 ॥॥ ४0 ७ " 


#:0० 2 
(2 ५४ 4४ ० £५-४ ८03 | (2-2 
"४ ६७८० 0६6 ४9० 


फ़ायदा : बाब का मकसद ये हे कि हाकिम इस इन्तेजार में न रहे कि लोग लड़ने के बाद मेरे पास 
आयेंगे तो फ़ेसला करूँगा बल्कि कोशिश करे कि लड़ाई हो ही न। सलह से काम चल जाये। हदीस के 


बाक़ी मबाहिस़ पीछे गुज़र चुके हैं। 


दशा अल को क़ालिहत का पक (25) हाकिम किसी फ़रीक़ (मुददरई 
| मुद्दआ अलेह) को मुस्लालिहत का मश्वरा दे 






 (546) हज़रत कअब बिन मालिक (+) से 
रिवायत है कि उनका हज़रत अब्दुल्लाहं बिन अबी 
हृदरद अस्लमी के ज़िम्मे क़र्ज़ था। वह उसे मिले तो 
: उन्होंने उसे पकड़ लिया। फिर वह दोनों झगड़ने लगे 
यहाँ तक कि (उनकी) आवाज़ें बलन्द हुईं, फिर 
रसूलुल्लाह (%) हमारे पास से गुज़रे ओर फ़रमाया: 


“कञब!' ओर आपने अपने हाथ से इशारा 





नहा : 


हा ..25.॥ (४ कि ४५५5 


4 (४५७ ०७ ८ 2 ६ हक हु ह्ड््जों ध्ट 





बज) 52 ्औ + 3.४ + 2० 2 
2 4४ 2० + ८0 ० | 2.८ 
7 ४रर्र्ड (+ ८5० २0७ -. 

(+ 4० 3४ ४॥ ४७ 


4:35 4:26 - (8 ४ - ८.५५) 3:4७ 





5/7७/7/६7 ६77 


४2.25 6०6 757 


सुनन नसाई दि: 





फ़रमाया। मक़स़द ये था कि निरफ़ माफ़ कर दे। 


“उन्होंने निमफ़ ले लिया ओर निरफ़ माफ़ कर दिया। 


. (547] 6 ) तख़रीज ३ (सनद सही) देखें, हदीस: 54१0, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5974. 


बाब : (26) हाकिम फ़रीक़े स्ानी को 
माफ़ी का मएवरा भी दे सकता हे 





(547) हज़रत वाइल (.&) बयान करते हैं कि में 


रसूलुल्लाह ($#) के पास हाज़िर था जब एक 
क़्तूल का वली क़ातिल को चमड़े की तन्दी के 
साथ जकड़ कर लाया। रसूलुल्लाह (#) ने 
मक़्तूल के वली से फ़रमाया: 'क्या तू माफ़ करता 
हे?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'दियत 


लेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: फिर 


क़त्ल करेगा?” उसने कहा: जी हाँ। आपने 
फ़रमाया: 'फिर तू इसको ले जा।' जब वह उसको 


लेकर चल पड़ा तो आपने उसे बुलाया और 


फ़रमाया: 'माफ़ करेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'दियत लेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने 


फ़रमाया: 'फिर क़त्ल ही करेगा?' उसने कहा: जी 


हाँ। आपने फ़रमाया: 'फिर इसे ले जा।' जब वह ले 
चला तो आपने फिर उसे बुलाया ओर फ़रमाया: 
माफ़ करेगा?” उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 
“दियत लेगा।' उसने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया: 
'फिर ज़रूर क़त्ल ही करेगा?” उसने कहा: जी हाँ। 
उस वक़्त रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: “अगर तू 
इसे माफ़ कर दे तो वह अपने गुनाह ओर तेरे 
मक़्तूल के गुनाह का ज़िम्मेदार होगा।' ये सुन कर 
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उसने उसे माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। मेंने . /॥ 539] शक 7 मम 
देखा, वह अपनी तन्दी (रस्सी) को उसी तरह ७:७३ 20 छा " 08 4५ ,.., ५५ 
घसीटता हुआ जा रहा था। कम ॥ हि ही कक 
(547) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4728 ४७ . / ४५2५० ४३ १८८ ४ ++ 

, 455 >2< 42; ७७ ४४5५ ८६ 
फ़ायदा : जो मामलात क़ाबिले माफ़ी हों, ऐसे मामलात में माफ़ी और सुलह की तर्गीब अच्छी बात है 
क्योंकि माफ़ी या सुलह की सूरत में आपस में दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत बढ़ती है। मुआशरा 
पुर सुकून हो जाता है। बदला लेना अगरचे जायज़ है मगर बसा औक़ात बदला लेने की सूरत में _ 
इश्तेआल पैदा होता है। नाराज़ी और दुश्मनी पैदा होती है, इसलिये शरीयत ने माफ़ी को बदला लेने से _ 
अफ़ज़ल करार दिया है बशर्ते कि फ़रीक़े सानी आजिजी (नर्मी ) के साथ अपनी गलती का ऐतराफ़ करे 
और ख़ुलूस दिल से माफ़ी तलब करे। अलबत्ता अगर वह तकब्बुर और गुरूर का मुज़ाहिरा करे तो 
बदला लेना अफ़ज़ल है ताकि उस मुतकब्बिर का गुरूर टूटे। हाकिम के लिये मुनासिब है कि ऊपर दी 
गई क़िस्म के मुक़द्दमात में मुमालिहत की कोशिश करे। अगर न हो सके तो हक़ का फ़ैस़ला करे। 
_अलबत्ता कुछ मुआशरती (सामाजिक) जराउम क़ाबिले माफ़ी नहीं होते, जैसे: चोरी, ज़िना वगैरह। ऐसे 
मुक़द्दमात अदालत तक पहुँचें तो फ़ेस़ला लाज़िम है। क़त्ल पहली क़िस्म में दाख़िल है। (रिवायत से... 
मुताल्लिक़ा मज़ीद तफ़्सीलात के लिये देखिये, अहादीस: 4726 से 4735) ः 


कराए माह (27) 
ल्‍स्‍॥हाकिम नर्मी करने का मश्वरा भी दे सकता है 
(548) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (#) ने...॥ .८ ,<.॥ ७६४७ 38 ६:5४ ७:28 
बयान फ़माया कि एक अन्सारी सहाबी ... 
रसूलुल्लाह ($8) के यहाँ हज़रत ज़ुबेर (.&) से हरा 7 न 
. के नाले (के पानी) के बारे में झगड़ पड़े जो वह. ,०५॥ & 3४: 8 £& 29 & 
खजूर के दर्‌ख़तों को लगाते थे। उस अन्सारी ने ,॥ ०» ४॥ 2.०; हि. कर | 5 
कहा कि पानी आगे गुज़रने दो। हज़रत ज़ुबेर ने | ,.. #. लो आ. 

: इन्कार किया। फ़रीक़ैन ये झगड़ा रसूलुल्लाह(%). "४7 ही ट्रन्‍ई ४ ० 

के पास ले गये तो रसूलुल्लाह(#६) ने फ़रमाया:. >« ५८४ ८%० ४/५०)| ०७ |»<॥ 
'ज़ुबेर! थोड़ा थोड़ा पानी लगा लो। फिर अपने /॥ ),2; 35» |,:& ५१८ हि 

. पड़ोसी के लिये पानी छोड़ दो। अन्‍्छ्लारी ने गुस्से में 
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आकर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये इसलिये कि 


ये आपकी फूफी का बेटा है? रसूलुल्लाह ($#) के 
चेहर-ए अनवर का रंग बदल गया। फिर आपने. 


फ़रमाया: ज़ुबेर! पानी लगाओ ओर लगता रहने दो 
यहाँ तक कि मुण्डेरों तक पहुँच जाये।' हज़रत ज़ुबेर 
ने फ़रमायाः मेरा ख़्याल है कि ये आयत इसी बारे 
में नाज़िल हुई: (आप के रब तआला की क़सम! ये 
लोग मोमिन नहीं बन सकते ..... अलख़' 

. (548) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 2357, बुख़ारी, 
हदीस: 2360, 2359, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5977. 
फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5409, 






क्‍  बाब: (28) 
॥हाकिम (मुक़द्दमे का) फ़ेसला करने से पहले 
किसी फ़रीक़ से सिफ़ारिश कर संकता है 


(549) हज़रत इब्नमे अब्बास (.$&) से रिवायत हे 


कि हज़रत बरीरा (:&) का ख़ाविन्द हज़रत मुगीस़ 
 (#) गुलाम था। मुझे यूँ महसूस होता है कि में उसे 
बरीरा के पीछे घूमते हुये देख रहा हूँ। वह रो रहा हे 
और उसके आँसू उसकी दाढ़ी पर गिर रहे हैं। नबी- 


ए-अकरम ($) ने हज़रत अब्बास (#) से. 


_ फ़रमाया: “अब्बास! आप को ताज्जुब नहीं कि 
मुगीस़॒ को बरीरा से किस क़द्र मोहब्बत हे और 
बरीरा को मुग़ीस्त से किस क़द्र नफ़रत हे?' 

रसूलुल्लाह (%) ने बरीरा से फ़रमाया: “अगर तू 
अपने ख़ाविन्द को क़बूल कर ले (तो बेहतर है) 
आख़िर वह तेरे बच्चों का बाप है।' उन्होंने कहाः 

अल्लाह के रसूल! आप हुक्म देते हैं? आपने 
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 फ़रमाया: 'नहीं, में तो सिर्फ सिफ़ारिश करता हूँ।. 5॥७ ६35 ४. ८३ " ६ हा 
उन्होंने कहा: फिर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ॒ 
(549) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5283 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5978 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अगर कोई फ़रीक़ या शख़स़ किसी अहम रहनुमा या हाकिम वगैरह की _ 
सिफ़ारिश क़बूल न करे तो कोई हर्ज नहीं। सिफ़ारिश करना मशरूअ है जबकि सिफ़ारिश क़बूल करना 
ज़रूरी नहीं, लिहाज़ा सिफ़ारिश करने. वाले शख्स को सिफ़ारिश क़बूल न करने पर गुस्सा नहीं करना 
चाहिए और न उसे किसी क़िस्म का कोई और नुक॒स़ान ही पहुँचाना चाहिए। (2) इस हदीसे मुबारका से 
:. ये भी मालूम हुआ कि किसी की दरख़्वास्त के बगैर अज़ ख़ुद भी सिफ़ारिश करना दुरुस्त और जायज़ है 
.. जैसा कि रसूलुल्लाह ($$) ने हज़रत मुगीस (:#&) के मुतालब-ए-सिफ़ारिश के बगैर ही हज़रत बरीरा 
* (#) से सिफ़ारिश फ़रमाई थी। और फिर उनके सिफ़ारिश क़बूल न करने पर इज़्हारे नाराज़ी कृतअन नहीं 


... फ़रमायां, अलबत्ता इसलाह की कोशिश ज़रूर फ़रमाई है और ये मुस्तहब है। (3) ये हदीसे मुबारका _ 


ही हज़रत बरीरा (;&).के उस हुस्ने अदब की तरफ़ भी इशारा करती है जो उनसे रसूलुल्लाह ($%६) की बाबत 


के सादिर हुआ कि उन्होंने पूछा: आप हुक्म फ़रमा रहे हैं या सिफ़ारिश? और उन्होंने सराहतन आपकी 
...._ सिफ़ारिश को रद्द नहीं किया बल्कि ये कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। (4) किसी चीज़ की हद से ज़्यादा 


मोहब्बत हया ख़त्म कर देती है और आदमी अँधा बहरा हो जाता है। (5) झगड़ा करने वाले, ख़वाह मियाँ 
बीवी हों या कोई और, उनके माबेन-सुलह कराना और झगड़ा ख़त्म करने की सिफ़ारिश करना मुस्तहब 


.. और परनन्‍्दीदा शरई अमल है, ओर मोमिन के दिल को मसरूर करना और उसे क़ल्बी मुसर्रत व ख़ूशी 


बहम पहुँचाना भी मुस्तहब है। (6) ये मसला पहले बयान हो चुका है कि लोण्डी आज़ाद हो जाये ओर : 

_ उसका ख़ाविन्द भी गुलाम हो तो उसे इख़ितयार है, निकाह क़ाइम रखे या तोड़ दे। यहाँ यही मसला था। ' 
गोया ज़रूरी नहीं हाकिम फ़ेसला ही करे बल्कि वह किसी एक फ़रीक़ से दूसरे के हक़ में सिफ़ारिश करके 

 मुसालिहत भी करवा सकता है बल्कि ये अफ़ज़ल है, ख़ुसूसन जहाँ टूट फूट का मामला हो। 

डर (29) हाकिम 5529 अपनी रिआया को 

माल ज़ाया करने से रोक देना जब कि उनको | 

... माल की ज़रूरत भी हो. 






न, 


(६20 4६७ 5५:5%90%&/ 
. (5420) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#&) ने ४ १ ०5 ८ 25) 





. फ़रमाया कि एक अन्सारी आदमी ने अपना गुलाम दर 25 2>७० ४४ 0७ , ,25| 
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नसाई |... 30076 33 
मुदब्बर कर दिया जब कि वह खुद मोहताज था। 85 07255 ४5 759 
उसके ज़िम्मे क़र्ज़ भी था। रसूलुल्लाह ($%) ने वह 4. «४. “४ 
गुलाम आठ सो दिरहम में बेच कर वह रक़म उसको 
: दे दी और फ़रमाया: “अपना क़र्ज़ अदा कर और 2४ ७ * ५४७)० ,०)॥| 5५ (४: 


नी 


अपने बाल बच्चों पर ख़र्च कर।' 2205 “585 26 56 ंट5 26६ 





४७ 40 2७ -) .७ 4८ ४५८ 5०. 


40 0 
दे "0 5 ३85 25% ७" 3७ 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (4४४४ ) ने इस मक़ाम पर जो उन्वान क़ाइम किया है उससे 
उनका मक़स्द ये मसला बयान करना है कि हाकिम को ये हक़ हासिल है कि वह मोहताजों और... 
ज़रूरतमन्दों को उनके माल बेचने या इस तरह ख़ेरात करने से जैसा कि मज्कूरा सहाबी ने किया था, रोक... 
दे, और उसे ये हक़ भी हासिल है कि वह मालिकान के तसर्रुक को कल्खदम क़रार दे कर ख़ुद उनके मालों 
में तसर्रुफ़ करे। (2) ये हदीसे मुबारका इस बात प्रर भी दलालत करती है कि आम स़दक़ा ख़ैरात करने से... 
_अदयगी क़र्ज़ मुक़द्दम है क्योंकि आम स़दक़ा ख़रात करना नफ़ली इबादत है जबकि क़र्ज़ की अदायगी .._ 
फर्ज़ है। अगर नफ़ली इबादत नहीं की जायेगी तो ज़्यादा से ज्यादा ये होगा कि अज़ व स़॒वाब नहीं मिलेगा 
बाज़ पुर्स तो नहीं होगी जबकि कर्ज़ अदा-न करने की सूरत में तो जकाब देही के साथ साथ बाज़ पुर्स भी _ 
 होगी। रसूलुल्लाह (%$8) ने ऐसे शख्स की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने से इन्कार फ़रमा दिया था जिसके ज़िम्मे 
क़र्ज़ था और अदायगी के लिये कुछ नहीं था। (3) मुदब्बर करने का मतलब ये है कि उसने उससे कह. 
दिया कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद होगा। ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह ($#६) गुलाम को न बेचते तो वह उस. 
. अमन्‍्स़ारी के मरने के बांद आज़ाद हो जाता, इसलिये आपने उसे बेच दिया। मालूम हुआ, स़द॒क़ा वही सही 
: है जो अपनी हाजत पूरी करने और क़र्ज़ वगेरह की अदायगी के बाद हो वरना स़॒दक़ा रद्द कर दिया जायेगा। 





(5420) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4657, /((:६ ०) 2५5 (४0 
4658 30 





(542) हज़रत अबू उमामा (#) से रिवायत हे ७६४८ ०७७ (5 क्‍ 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़ममाया: 'जो शख़्स झूठी... ५5 ७१४ &5& 38 ..०८५/ 

क्रसम खा कर किसी मुसलमान शख़स़ का माल 
नाजायज़ हासिल कर ले, अल्लाह तआला उस पर 
आग वाजिब ओर जन्नत हराम कर देता है।! एक «४ | /० ५४ ८.८ ४ «४ (८! 
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आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अर क ५2४ & है ५४" ४७ ॥... 
मामूली चीज़ हो। आपने फ़रमाया:. अगर 5८ १७44 ८ 48 ५०... ५-८ 


5७ 3 (४: " 2>४॥ ०९/० 
(5424) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 37, 
सुननअलकुब्गा लिनससाई:5980. .*......... 55 ४ ७०४४ ०८००४७ ४७८० 
द द गन ४; ४ (0223 


फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब का मक़स़द ये है कि माल थोड़ा हो या ज़्यादा उसकी बाबत फैसला... 
किया जा सकता है, ख़वाह हाकिम फैसला करे या अदालत। रसूलुल्लाह (#६) का ये फ़रमाना कि ख़वाह _ 

वह पीलू की टहनी ही हो, अगर झूठी क़सम से हड़प किया गया तो उस पर जहन्नम वाजिब और जन्नत 
हराम हों जाती है क्योंकि ये ज़ालिम है। (2) झूठी क़सम खाना कबीरा गुनाह है। (3) (आग वाजिब कर 
देता है' यानी एक दफ़ा तो वह लाज़िमन आग में जायेगा, अगरचे बाद में निकल आये। जन्नत के हराम 
होने से मुराद भी जन्नत में अव्वलीन दुख़ूल का हराम होना है वरना हर मोमिन का जन्नत में जाना क़तई है, 
और ये भी तब है अगर उसे माफ़ी न मिले। अगर माफ़ी मिल जाये तो फिर ये सज़ा नहीं होगी।.... 










ई ।.....*|/ ४० | | , 
. | हाकिम ग़ेर मोजूद शख़्स़ के बारे में फ्रेलला | |... . . | क्‍ 
| कर सकता है जब वह उसे पहचानता हो | | “2” ?)५2#॥४* हब कीच 





(5422) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. ७ 3७ 5 5 इज हा 
हिन्द रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में हाज़िर हुई ५ 54% : 
और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अबू सुफ़ियान ज म् जे हज ४० ५ हु 
कंजूस आदमी है। वह न तो मुझे काफ़ी अख़राजात. ४४ “* ५४४ ४४५ 4-४७ + *4४ 
देता है और न मेरे बच्चों के लिये। तो क्या में उसके. ४८०४४ ,/.., ०७ «0॥| ० 50 ०0५८; 
माल में से उसके इल्म के बग़ेर ले सकती हूँ? आपने. ५ जी आती 

फ़रमाया: 'तू उतना ले सकती हे जो तुझे ओर तेरे हट टी 8 कतई 


बच्चों में द 5 +>७| ००८ ७ ४-४ श्र 
च्वों को मुनासिब अन्दाज़ में किफ़ायत करे।'...ः ०१ ४ हु हर हे जज 
(5422) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 774, 4४५ ७ # ०७ ५६८ १; 2७ 
सुनन अलकुब्रगा लिन्ससाई;: 5982... .. " 399५० ४५045 


- फ़वाइद व मसाइल : () उन्वान का मक़स़द ये हे कि जिस शख़्स की बाबत हाकिम जानता हो कि ये 
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.. सनन नसाई £ » |006//% 347 
* ऐसा है और उसके मुताल्लिक़ कोई मसला पेश हो जाये तो उसकी अदमे मौजूदगी में भी उसके ख़िलाफ़ 
फ़ैसला दिया जा सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह (%६) ने किया कि न तो हज़रत अबू सुफ़ियान (#) को 
बुलाया और न उनसे कुछ पूछा क्योंकि आप उनकी बाबत जानते थे। (2) किसी की ग़ीबत करना कबीरा 


गुनाह है, ताहम कुछ मौके ऐसे हैं जहाँ ये शरत्नन जायज़ है। इमाम नववी(4४४ ) ने उनकी तादाद छ: | 


बयान की है। वह फ़रमाते हैं: शरई ज़रूरत की बिना पर किसी ज़िन्दा या मुर्दा शख्स की गीबत करना. 
मुबाह हे जबकि उसके बगैर चार-ए-कार न हो। (2 किसी पर जुल्म हो रहा हो और मज़लूम उस ज़ालिम _ 


को शिकायत हाकिम वगैरह के यहाँ करे कि फुलां ने मुझ पर ये जुल्म किया है। () किसी मुन्कर को - 


तब्दील करने या कराने के लिये किसी की मदद व इस्तेआनत की ज़रूरत हो या किसी ख़ता कार को 
दुरुस्ती की तरफ़ लाना मक़्सूद हो तो उस शख़स के सामने जो इज़ाल-ए-मुन्कर की कुदरत व इख़ितयार . 
. रखता हो मामले की तौज़ीह करना जायज़ है, उस वक़्त भी ग़ीबत मुबाह है। (2 किसी मुफ़्ती और 
आलिम से फ़तवा लेने के लिये उसे हक़ीक़ते हाल से बा'ख़बर करना, जैसे: ये कहना कि फुलां शख़्स ने 
मुझ पर ये जुल्म किया है, उसने मुझे मेरे हक़ से महरूम कर दिया है, वगेरह। ये भी हराम गीबत की किस्म... 
: से नहीं बल्कि जायज़ है। (2 किसी ज़ालिम के जुल्म और उसके शर से दीगर मुसलमानों को बचाने के ._ 

.. लिये उसके स्याह करतूतों से बा'ख़बर करना या अहले इस्लाम को उनकी ख़ेरख़्वाही के पेशे नज़र ये 
बताना कि फुलां शख़्स में ये कमीना पन है और वह इस इस तरह की घटिया हरकतें कर संकता है 
लिहाज़ा तुम्हें उससे मोहतात और होशियार रहने की ज़रूरत है। रुवाते हदीस पर जरह, और कहीं रिश्ते- 
नाते करने वालों को अगले अहले ख़ाना की बाबत मश्वरा देना और उनकी कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ.. 
वगैरह बयान करना इसी क़बील से है। और ये बिल इत्तेफ़ाक़॒ जायज़ और मुबाह बल्कि बवक़्ते ज़रूरत 
वाजिब है। (2 पाँचवां मक़ाम जहाँ ग़ीबत करना शरअन मुबाह है ये है कि कोई शख़स़ सरे आम फ़िस्क़ व 
फुजूर का इरतेकाब करता हो या पक्का बिदअती हो, यां बर सरे आम शराब पीने वाला और जुआ वगैरह 
- खेलने वाला हो तो दीगर लोगों को उसके इन मज़्कूरा स्याह कारनामों की इत्तिला देना जायज़ है ताकि वह 
अपने आपको उससे महफूज़ रख सकें। (> छठा मक़ाम ये हे कि कोई शख़्सै किसी ऐसे लक़ब या नाम से 
मारूफ़ हो जो ज़ाहिरन ग़ीबत बनता हो, जैसे: अरज (लंगड़ा), आमश (कमज़ोर निगाह वाला, यानी 
, चूंधा) आमा (अंधा), अज्वल (भेंगा) वगैरह, तो उसे बुलाना बशते कि तन्क़ीस़ की नियत न हो तो 
जायज़ है वरना हराम है। वलल्‍लाहु आलम! (3) क़ाज़ी और हाकिम के लिये बाहम झगड़ने वालों का. 

: दुरुस्त फ़ैस़ला करने के लिये फ़रीक़े मुख़ालिफ़ से दूसरे की गीबत सुनना मुबाह है जेसा कि ज़िक्र हो चुका। 


. (4) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी साबित हुआ कि मर्द के लिये किसी अजुनबी और गैर. 


महरम औरत की आवाज़ बवक़्ते ज़रूरत सुनना जायज़ है। (5) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ 
कि बीवी और बच्चों का ख़र्चा ख़ाविन्द और्‌ बाप के ज़िम्मे है। अक्सर अहले इल्म का क़ौल है कि वह 
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इसी क़द्र वाजिब है जिस क॒द्र बीवी बच्चों की जायज़ ज़रूरत हो, और ये भी मालूम हुआ कि शरीयत ने 
जिंन उमूर की तज्दीद नहीं की उनमें उर्फ़ का लिहाज़ किया जाये। (6) 'मुनासिब अन्दाज़ में' यानी तुम्हारी 
.. समाजी हेसियत के लिहाज़ से ओर ये हेसियत बदलती रहती है। अमीर घराने में अख़राजात की हैसियत . 
और होती है और गरीब घराने में और। 


बाब: (3 ००००० हा ) एक मुक़द्दमे में दो मुख्तलिफ़ 
फ्रेसले करने की मुमानिअत 





. ८““(5423) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन. अबू बकरा जो 
'कि सजिस्तान के हाकिम थे, ने बयान किया कि 
(मेरे वालिद मोहतरम) हज़रत अबू बकरा (+&) ने 
मुझे लिखा कि मेंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते 
सुना: 'कोई शख़्स़ एक मुक़द्मे में दो मुख्तलिफ़ 
फ़ेसले न करे। और कोई शख़्स़ फ़रीक़ैन के 
दरंम्यान गुस्से की हालत में फ़ैसला न करे।' ._ 
(5423) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5403, 
 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 5985. 


कब 


मा न्‍ 





है। ६] ्>्प् ३924-.3 (2 (६४ “>] 
(४.७ ०७ 20 25 ८ १5०८ ७४७ 


५ 9 2४ ७६ >4-4 ८ 9४: 
38;- 655 .. ०: >+> | 2४८ ६८ 
अली <8२४- ६००० ०5%. 
०) ० 20 ०५०५ 4५.८ ०४,६ 5:5८ 
ही 205 ही 


पे # *> “0 ह ल्‍्ा (2, ; (228 £+* 
४ न >>०८ 39 2४०४ ८४८ 


ह 28% >र ह 
हि / |: 22८ _9*०१ (32६०७ 


फ़ायदा : एक ही मुक़द्दमे या एक जैसे दो मुक़द्मात में मुछ्तलिफ़ फ़ैस़ले करना क़ाज़ी की साख को 
ख़त्म कर देता है, ओर इससे लोगों में झगड़े और इख़ितलाफ़ बढ़ेंगे जब कि फैसला तो उन्हें ख़त्म करने 
के लिये किया जाता है। 





बाब : (33) फ़ेसले के नतीजे में जो कुछ. 
- हासिल हो उसका बयान 





(5४24) हज़रत उम्मे सलमा () से रिवायत हे, 
.. वह बयान करंती हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने 

फ़रमाया: “तुम मेरे पास झगड़े लाते हो। में बस एक 

इन्सान ही हूँ। मुमकिन .हे तुममें से कोई शख़्स 


| +&2&&४५:००-५. | ८१ / ६६: [2 
> ५55] ४ ० :0/) ०५ 





8 ४७ ८०५ 58 5७० ७:28] 


८» (४ ५०१ (२ टै (८५ हा 6४७ 
५७ ६0 ॥ ५० «4 | -4, ८४; 





४३ 222 3 2 हर 
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अपनी दलील को दूसरे शख़्स़ से ज़्यादा वाज़ेह तौर 
पर बयान करने वाला हो। में तो तुम्हारे दरम्यान 
दलाइल सुन कर (उनके मुताबिक़) फ़ैस़ला कर 
: दूँगा। (लेकिन याद रखो! ) में जिस शख़्स के लिये 


उसके (इस्लामी) भाई के हक़ में से किसी चीज़ 


का फ़ैस़ला कर दूँ तो दरहक़ीक़त में उसे आग का 


.. टुकड़ा काट कर दे रहा हूँ। 


(5424) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5402 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5985 


) 348 नन्‍य5+ ०४०४ २ -१8--७नहा५ ४ था ५०थी:.34383७ ५०-5७ |0बमक १६:40: पक 


000४४ 343 | 
महक] 0 
“5 £ ८ हे ४७ | 5४-४४ 80 / 


(०७ यू 0 “०० (४ >> का 


(* जब | (७ _>- (# 88 के हि न्‍ हे हि 
६9७ ७१४ ६३ 2४ & ७५ 4४ 52% 
.. +," 5०“ व 


फ़ायदा : क़ाज़ी का फ़ैसला हराम को' हलाल नहीं कर सकता। जुम्हूर अहले इल्म का यही मसलक है। 
अहनाफ़ इस रिवायत को अमवाल के साथ ख़ास करते हैं। उनके ख़याल में गोया उकूद, जैसे: बेअ, 
निकाह, तलाक़ वगैरह क़ाज़ी के फ़ैस़ले से मफ़्क़ूद हो जायेंगे लेकिन ये बात बिला दलील है। उक़ूद के. 
लिये फ़रीक़ैन की रज़ामन्दी ज़रूरी है न कि क़ाज़ी का फ़ैस़ला। (मज़ीद देखिये, हदीस:5403) क्‍ 





. (5425) हज़रत आयशा (9) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायां: (अल्लाह तआला 
. के नज़दीक सबसे नापसन्दीदा ओर क़ाबिले नफ़रत 
_ शख़्स़ वह है जो सख़त ज़िद्दी और झगड़ालू है।' 
. (5425) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2668 


: बुख़ारी, हदीस: 4523, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5986- 


5987 


4७०८॥ 0४:24, 


0४४ ८ हए४ई ७॥ ४७ ०७ ६४५ 
(५ (4.2 (2.७ ० है! ८३+४०० व ५३६० ः 


(3.७ ०७ “2 | 


४ रा ५ प्र 


बज (गए री कुषओी की इक... 

40 7,255 0७ 68 <७७ ४ 

जी एफ कण बाग. 
क्‍ ८०४० ०१) 20 


फ़ायदा : इससे वह शख़्स मुराद है जो हर वक़्त झगड़ता रहता है, बातिल और झूठ पर होने के बावजूद... 
ज़िद और झगड़ा नहीं छोड़ता, और मुख़ालिफ़त में हर शख्स से और हर बात पर झगड़ता है। वल्लाहु 


. आलम! 
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.. ब्ाब: (35) 
जब किसी के पास दलील (गवाह व्गेरंह) ॥ 
हो तो (फ़ेसला किया हो)? 





(5426) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत हे 
कि दो आदमी नबी-ए-अकरम ($%) के पास 


एक जानवर के बारे में झगड़ते हुये आये। दलील 
किसी के पास भी नहीं थी। आपने दोनों को 
. निएुफ़ निःफ़ दे दिया। _ 


(5426) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 
. 363, अल बेहकी: 0/257, इब्ने हिब्बान: 20 वगैरह 





४८ (६७ ०७ ४5 ८) 3-० ४:७| 
(+ ०१३७७ २८ 3२2६० ६५ 2७ हि 28 


हि (४ ५०. (3 ी 0० >> (»! (3२ के जे 58" 
हट (| (2: ६ हक > ") ७) | । (४७४३७ 


229 >> १४५ (०3 ४०३ “डक 4 
- 9#4८ ५६४ ५; ५,4४५ 4८२ ५६५ 


फ़ायदा : 'दलील' जैसे: गवाह या दस्तावेज़ वगैरह। इसी तरह क़ब्ज़ा भी किसी का नहीं था या दोनों का 
. कब्जा था। क़राइन भी किसी एक जानिब को तर्जीह नहीं देते थे। ऐसी सूरत में यही फ़ैसला होगा या फिर 
_कुरआ अन्दाज़ी की जायेगी जिस पर भी फ़रीक़ैन राज़ी हो जायें या जिसे क़ाज़ी मुनासिब ख़याल करे। 


| चीज अप 2 डक ० ।4४.. (/+)९० | 





(5427) हज़रत इब्ने अबी मुलेका बयान करते हैं 


कि दो लड़कियाँ ताइफ़ के इलाक़े में कुछ सिलाई 


ः कर रही थीं। उनमें से एक निकली तो उसके हाथ से 


. खून बह रहा था। उसने कहा कि मेरे साथ वाली _ 


लड़की ने उसे ज़छ़म लगाया हे जबकि दूसरी ने 
. इन्कार कर दिया। मैंने इस बारे में हज़रत इब्ने 
अब्बास (#&) की तरफ़ लिखा तो उन्होंने 


(जवाबन) तहरीर फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%). 


: का फ़ैसला है कि क़सम मुद्दआ अलैहि के ज़िम्मे 
होगी। अगर लोगों को स्लिर्फ़ उनके दावे की बिना 
पर उनकी मतलूबा चीज़ दे दी जाती तो लोग दूसरे 


सछि 


» ७? है 


५: (३४ (की «3०४; (्ं (९ (बीच (७ 


०७ ८४५9१ >-««०१ (२ 


| 5३3७ हे है । ४52७ हट (ज् | (री 6 ्भर्न- 


90. 5५ 


०८ >> ७ 355६७ 
(६८०० ) ८:०9 ० ००० प्/७ 
9 है| ल४७5 ४०7 >०-३ फट. 
थी 7,255 ॥ <&35 28 ०७ | 
व ठ (७ ४५०३ 4४४ *0 (० 
५० ..0॥ $| (5 2४८ .४2)॥ ० 
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लोगों के जान व माल की बाबत दावे कर देते। उस. 


लड़की को बुलाओ और उसको ये आयत पढ़ कर 
सुनाओ 'बिलाशुबहा जो लोग अल्लाह तआला 


का अहद और अपनी क़समें थोड़ी क़ीमत के बदले 


बेच डालते हैं उनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं 


होगा...... अलख़. मैंने उस लड़की को बुलाया 


ओर ये आयत पढ़ कर सुनाईं। उसने ऐतराफ़ कर 


 लिया। हज़रत इब्ने अब्बास (+) को ये बात 


पहुँची तो बहुत ख़ूश हुये। 
(5427) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
: 254, मुस्लिम, हदीस: 2/7॥ 


2८2५८ ६ ॥- ्र (; आम 
(४) है, हा (६ ) |>.०| हि ७ (»++)) 95०५ 


5220 $| ) &9॥ ०७ ४४८ ॥॥; ५७८१७ 


हि के] (है: (० [9 नह है| बटन ५) >च्चनट 


## | १2०) ७ ४ 505 3) ४४, 


६5 ७ «८४ | | न्& | 


. ०» ८0७, ८3:८७ 


न 9७ (८ 
 जिहाड ) ७क 


फ़ायदा : ये क़तई बात है कि मुद्दई से उसके दावे का सबूत तलब किया जायेगा। अगर स़बूत, यानी 

कोई दस्तावेज़ या गवाह मिल जाये तो वह चीज़ मुदई को दे दी जायेगी। और अगर मुद्दई सबूत पेश न 
कर सके तो फिर मुद्दआ अलैहि से पूछा जायेगा। अगर वह (मुद्दआ अलैहि) मुद्दई के दावे का मुन्किर हो 
तो उससे क़सम ली जायेगी। क़सम खा ले तो मुद्ई को कुछ नहीं मिलेगा। अगर क़सम न खाये तो फिर 
मुद्दई से कसम लेकर चीज़ उसे दे दी जायेगी। उसे यमीने नकूल कहते हैं। बललाहु आलम! 


हुइान... अमल (37) 





हाकिम क़सम किस तरह ले? 


(5428) हज़रत अबू सईद उ़ुदरी (#) से 
रिवायत है कि हज़रत मुआविया (.) ने फ़रमाया: 


रसूलुल्लाह ($६) अपने सहाबा के एक हल्क़े पर 
तशरीफ़ लाये ओर फ़रमाया: “केसे बेठे हो?' 
उन्होंने कहा कि हम बैठे अल्लाह तआला से 
दुआएँ कर रहे हें ओर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि 
उसने हमें अपने दीन की तरफ़ रहनुमाई फ़रमाई और 
आपको भेज कर हम पर एहसाने अज़ीम फ़रमाया। 
आपने फ़रमाया: 'क्या अल्लाह की क़सम! तुम 


| «400 पर 





4 ६0 0०८2८ 


०0“ 606 # | 


७+ 


४“. 48060 2४ #£ 6 


5००७ (७ + >> १४६ ७5 6४ 


.. ५०४०० (डा (के “५४२६४ 5५८० डा 


45 80 >; 55७८ ०७ 0७ 5.४ 
€& ५७ ५०० ५0 ० ४0 २५2८ ६ 
"४ - 2,७५० 2.० ४ - 4४७ ० 
4॥ 25 ७६६ ७ . " ४.8 ७ 
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सिर्फ़ इसीलिये बैठे हो?' उन्होंने कहा: जी हाँ। ६४७ ६5:; ५५०४ 055 ७ 5 74४४ 
अल्लाह की क़सम! हम स्लिर्फ़ इसीलिये बैठे हैं।_., /६३| ४-६ ७५४ "४५७ . &, 
आपने फ़रमायाः: 'मेंने तुम से किसी शक व. 
इल्ज़ाम वगैरह की बिना पर क़सम नहीं ली बल्कि (७ " 0७ , 2॥3 )॥॥| ७४। ७ ०) | ७ 
बात ये है कि जिब्रील(४४४) मेरे पास आये ओर ८७ ४४; #&7 «# #&/७<. ॥ | 
बताया कि अल्लाह ताला तुम्हारी वजह से _ 255 ८9५८) ५४५ 
3 के सामने फ़र्र फ़रमा रहा है (कि ये मेरी जे लक हर 
मख़लूक़ है) ५ ९-४ 0६3 
(5428) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 270॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (५४४४ ) ने जो बाब क़ाइम किया है उसका मक़स़॒द क़सम 
उठाने की कैफ़ियत बयान करना है कि क़सम किन अल्फाज़ से उठवाई जायेगी। (2) अल्लाह तजाला.._ 
. की हम्द व सना और अज़मत व बुजुर्गी बयान करने के लिये मस्जिद इन्तेहाई मोज़ूं व मुनासिब जगह 
होती है। वहाँ न तो ख़रीद व फ़रोख़त जायज़ है और न दीगर आम दुनियावी गप शप लगाना ही दुरुस्त है 
बल्कि वहाँ अल्लाह का ज़िक्र और उसकी तस्बीह व तहमीद ही की जानी मशरूअ है। इन्सान को वहाँ 
बैठ कर अल्लाह तञला के इनामात व एहसानात याद करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। (3) 
मोमिन की शान ये है कि वह अल्लाह तञआला का शुक्र गुज़ार बन कर रहे, एक तो इसलिये कि अल्लाह 
. तञला ने उसे इस्लाम की हिदायत अता फ़रमाई और दूसरा इसलिये कि उसे मुहम्मद रसूलुल्लाह 
($६) का उम्मती बनाया। अहले ईमान के लिये इससे बड़ी अज़मत और इससे बढ़ कर फ़ऱ् की और _ 
. कया बात हो सकती हे कि वह (कुन्तुम ख़ेरा उम्मतिन) (आले इमरान: 3/0) (जख्ल्नाकुम 
उम्मतंव वस्ता) (अल बक़र: 2/43) का मिस्दाक़ क़रार पाये। (4) दर्स व तदरीस और वाज़ व 
ज़िक्र की मजालिस यक़ीनन निहायत पसन्दीदा हैं। अल्लाह तआला ऐसे लोगों पर फ़र््र फ़रमाता है। 
. बिदई और शिर्किया मजालिस इसके बरअक्स अल्लाह की नाराज़ी का बाइस़ होंगी। (5) आपका 
 मक़सूद ये है कि मैंने तुम्हारे फ़ेअल की अहमियत के पेशे नज़र तुम से कसम ली है, न कि शक व शुब्हा 
. की बिना पर। (6) हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के नाम की क़सम लेनी चाहिए और 
सिर्फ इतना काफ़ी है। कुछ लोग क़सम के अल्फ़ाज़ में तग़लीज़ के क़ाइल हैं, यानी साथ अल्लाह 
_तञाला के औस़ाफ़ भी मिलाये जायें ताकि कसम की अज़मत जा गुज़ीं हो जाये और क़सम खाने वाला 
झूठी क़सम न खाये। ज़ाहिर है इसमें कोई हर्ज नहीं बल्कि ये भी वाज़ के क़ाइम मक़ाम है। 
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है. 


हब] ६ / [00७४४ 3४7 
(5429) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है कि. 5७ (8 , «७ ८ ६४ ७:३४ 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'हज़रत ईसा इब्ने हा द् १६ 
मरयम (७४०) ने एक आदमी को चोरी करते हुये कि पा अनिल क्‍ 
देख तो आपने फ़रमाया: ओये! तू चोरी करता है? . (४ 97 ०३४७ **# ४४ 7-० 
उसने कहा: नहीं। क़तम उस अल्लाह की जिसके. 6&:2# («६5 "८८ > ५५४८८ ६० 
सिवा कोई माबूद नहीं! हज़रत ईसा(&&४) ने ,(. «0 /» ४॥ 2,2; 35 2& 
फ़रमाया: में अल्लाह (की क़सम) पर ईमान लाता 


हूँ और अपनी आँख (देखी हुईं चीज़) को (८ हल जी जन ४०. हन्स 
४७ <5:5| ४ ०४ 5.5८ )॥8४; ४१८) 


झुठलाता हूँ। हे 
(5429) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्य. ४४. # 39] ४| 3 3#॥ 505 3 
लिन्नसाई: 6003, बुख़ारी, हदीस: 3444/3443.. 355; 200 <</ 202॥ ५४५ ८ 

द द द द ५५ ><>. 


फ़वाइद व मसाइल : () 'झुठलाता हूँ" मक़स़द ये है जब किसी से कसम ली जाये तो उसकी कसम 
मान लेनी चाहिए। अपनी बात पर नहीं अड़ना चाहिए। कोई झूठी क़सम खायेगा तो ख़ुद भूगंतेगा। 
मज़्कूरा वाक़िये में मुमकिन है वह अपनी ही चीज़ उठा रहा हो या दूसरे की चीज़ उसकी इजाज़त से उठा _ 

रहा हो। या सिर्फ़ चीज़ पकड़ कर देखना मक़स़द हो न कि उठा कर ले जाना वगैरह। ऐसे कई 
.._ एहतिमालात हो सकते हैं। गोया ज़ाहिर देखने में चोरी की सूरत थी। क़सम से हक़ीक़त वाज़ेह हो गई। 
(ये सब कुछ तब है अगर वह अपनी क़सम में सच्चा था।) चोर ने अल्लाह के नाम की क़सम खा कर 
अपनी ब्रराअत का इज़्हार किया, इसलिये सय्यदना ईसा (४६४४) ने अल्लाह तआला के नाम की लाज 
रखते हुये उसे रूचा समझा और अपनी आँख को झूठा क़रार दिया। बल्‍लाहु आलम! (2) हर जगह 
हज़रत ईसा (४४8) को ईसा इब्ने मरयम कहना दलील है कि वह बिन बाप के पैदा हुये ताकि लोगों के 
लिये अपने स़रिद्क़ पर मोजिज़ा बनें। (3) हदीस़ में कसम मुअक्कद व मुगल्लज़ है। गोया ऐसी क़सम भी : 
ली जा सकती है। 


उपले३ #27८ 
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किताबुल इस्तिआज़ा 


इससे पहले किताब 'आदाबुल क़ज़ा' थी, ये 'किताबुल इस्तिआज़ा' है। शायद इन दोनों 
क्रिताबों के दरम्यान मुनासिबत ये-बनती हो कि क़ाज़ी और हाकिम बन कर लोगों के माबेन इख़ितलाफ़ात 
के फैसले करना इन्तेहाई हस्सास और ख़तरनाक मामला है। क़ाज़ी की मामूली सी ग़लती या ग़फ़लत से 
मामला कहीं से कहीं जा पहुँचता है। इसको ठोकर लगने से एक का हक़ दूसरे के पास चला जाता है ओर 
इसी तरह एक हलाल चीज़ क़ाज़ी और जज के फैसले से इसके असल मालिक के लिये हराम ठहरती है, 
इसलिये ऐसे मौक़े पर इन्सान मजबूर है कि वह अल्लाह तआला की पनाह में आये, उसी का सहारा ले 
और अपने मामले की आसानी के लिये उसी के हुज़ूर अपील करे और उसी से मदद चाहे ताकि जहाँ तक 
हो सके गलती से बच सके। अल्लाह तञला की पनाह, उसका सहारा और उसकी बारगहे बेन्याज़ में 


. अपील दुआ व इल्तेजा के ज़रिये से की जा सकती है, लिहाज़ा 'किताब आदाबुल कज़ा' के बाद. 


“किताबुल इस्तिआज़ा' का लाना ही मुनासिब था, इस लिये इमाम नसाई (4॥४४ ) इस जगह ये किताब 
लाये हैं। दूसरी बात ये भी है कि इन्सान एक कमज़ोर मख़लूक है जो अल्लाह तआला की मदद के बगैर 
एक लम्हा भी इस जहाँ में नहीं गुज़ार सकता। कोई इन्सान काफ़िर हो सकता है लेकिन अल्लाह तआला 


से बेन्याज़ नहीं हो सकता। बेशुमार मोक़े ऐसे आते हैं कि इन्सान अपने आपको बेबस तसलीम कर लेता. 


है ओर हर क़िस्म की सलाहियतों और वसाइल के बावजूद आजिज़ आ जाता है। उस वक़्त वह ज़रूरत 
महसूस करता है कि किसी बाला कुव्वत की मदद हासिल हो ओर वह बाला कुव्बत अल्लाह तआला 
है। मसाइब व आफ़ात से बचने के लिये इन्सान अल्लाह तझाला की पनाह हासिल करता है। मस़ाइबे 
दुनियावी हों या उख़रवी, जिस्मानी हों या रूहानी, माद्दी हों या मानवी, सारे के सारे अल्लाह तआंला की 
मदद व नुस्रत ही से आसानियों में बदलते हैं। वललाहु आलम! 


... लायें ओर नमाज़ पढ़ायें। फिर रसूलुल्लाह(%) 
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_ अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 
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. (5430) हज़रत अब्दुल्लाह (#) से मरवी है कि. १६5५ ८8 4 ...&)॥ /८ 2७:७४ 
एक रात हल्की सी बारिश हूई। सख़त अंधेरा था।.._ ४ ७७ (8 5७ 5 .१:८ ४ 3७ 
हम इन्तेज़ार में थे कि रसूलुल्लाह ($8) तशरीफ़ 
४ ७ «४ | 5४ ७७ ०४७ ०५७ 
नमाज़ के लिये तशरीफ़ लाये ओऔर (मुझे). > 3४७ ८& ८.५८ (< 5 १४४ («--४ 
फ़रमाया: 'पढ़' मेंने कहा: क्‍या पढ़ूँ? ३४% - * का 06 2... 55. 0 2४ 
फ़रमाया: सूरह (कुल हुवललाहु अहद) ओर 20 08 40 3,०५८ ७:६८ 
“| (५2८७ ००४ 
मुअव्विजतेन सुबह व शाम तीन तीन दफ़ा पढ़ा 2 के हु 
कर। तुझे हर मुसीबत में किफ़ायत करेंगी।' . 40 ८५- हु १६७ ५३४ 55 £ ६ 
(5430) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ७८४ . " ७ " ०७ ७ ८! (45 
5082, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7860, तिर्मिज़ी, हैदीस: (5 40 गा ५७ 3७ 


3575 
(७0५४ (४ 253 (४४** ०४ ४9४०५ 


मु ५ £्र (9४४ 35 ४.७2 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई ( ) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़्द 
. इस्तिआज़े के मशरूइयत बयान करना है। (2) ये हदीसे मुबारका इन मज़्कूरा तीनों सूरतों, यानी सूर- 
ए-इख़लास, सूर-ए-फ़लक़ ओर सूर-ए-नास की फ़जीलत की वाज़ेह दलील है, ओर ये हदीस इस 

. बात की दलील भी है कि मुअव्विजतैन, यानी (कुल अजऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) और (कुल अऊ़ज़ु 
बिरब्बिन्नास) कुर्आने करीम की सूरतें और उसका हिस्सा हैं। ये महज़ इस्तिआज़े की दुआएँ नहीं। 
. मज़ीद बरां उम्मत का इस पर इज्मा है कि इन सूरतों के इब्तेदा में जो 'लफ़्ज़ (कुल) वारिद है, ये कुर्नन _ 
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ही क्‍ का लफ्ज है और मतवातिर साबित है और इसका मक़ाम बिस्मिल्लाहिर्हमानिरहीम के बाद है। 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 










(26 350 


६३) 





(3) 'हर मुसीबत से' यानी जिन से पनाह मुमकिन है वरना मौत वगैरह से बचाव तो मुमकिलनः नहीं 
अलबत्ता हर चीज़ के शर से बचाव हासिल होगा, जैसे: बुरी मौत से। वलल्‍लाहु आलम! 


(543) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ख़ुबेब (.#) ने 


फ़रमाया कि में मक्का मुकरमा के रास्ते में 


रसूलुल्लाह ($#) के साथ था। मुझे 
 रसूलुल्लाह($%६) के साथ कुछ ख़ल्वत नसीब हूई 
तो में आपके क़रीब हो गया। आपने फ़रमाया: 
'पढ़' मैंने अर्ज़ की: क्‍या पढ़५ूँ? आपने फ़रमाया: 
तू (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) आख़िर सूरह 
- तक पढ़ा कर। फिर सूरह (क्लुल अज़्ज़ु 
बिरब्बिन्नास) आख़िर सूरह तक पढ़ा कर। फिर 
फ़रमाया: 'किसी इन्सान ने इन दो सूरतों से 
अफ़ज़ल कलाम के साथ अल्लाह ताला की 
पनाह हाप्िल नहीं की। 

(543) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखेय॑ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7858 


७७ ४७ , ४०0 5 ४ _<४; ४७ 
८० >०८०० (२ (#* (>> "७ ; तरह | 
(२ 88 || (कं 35८७ (डी "+ ५ (कं ५३; 4०४ | 
नह कह (७ <<5 है ७ ५०..! (र+ *ल्यूलनी 
द५ अर हे > ० का+ मी (आ०। 

ह (26 ० ) 2> ० 896 90० (६ 


हाई 





। "०४७०५ (५ ८.55 " 5" ६ 


[की 
[ हल थम 3५%£| | 


" (५६० ७५ ४) 3» ७" 


: फ़ायदा : पनाह हासिल नहीं को मतलब ये है कि पंनाह हासिल करने के सिलसिले में ये दो सूरतें हा 
सबसे अफ़ज़ल हैं क्‍योंकि उनको उतारा ही इस मक़स़द के लिये गया है। दूसरे मक़ासिद के लिये कोई 


और सूरतें भी अफ़ज़ल हो सकती हैं। 


(5432) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (#) 
से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: एक दफ़ा मैं एक 
जंगी सफ़र में आपकी सवारी की महार पकड़ कर 
आगे आगे चल रहा था कि आपने फ़रमाया: 'ऐ 


उक़्बा! पढ़।' मैंने आपकी तरफ़े कान लगाया - 
(ताकि आप जो फ़रमायें, वह मैं सुन कर पढ़ूँ) 


फिर कुछ देर के बाद फ़रमाया: 'ऐ उक़्बा! पढ़। 
में फिर मुतवज्जा हुआ। आपने तीसरी मर्तबा फिर 


4. | है कह] (+ ८_्र ०-४) | है ही (>+ ४ («४ ५.4 । 


रे 
हि 4. रा 2, 3७०७ (मे ८3५०४. ५९ 


०... ०० > 


[2 ह 9 ४8.४ 
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यही फ़रमाया। मैंने अर्ज़ कीः क्‍या पढ़ूँ? आपने 
फ़रमाया: सूरह (क्लुल हुवबललाह* अहद) फिर 
आपने आख़िर तक सूरह पढ़ी। फिर आपने सूरह 
(कुल अजज़ु बिर्बिल फ़लक़) आख़िर तक 
पढ़ी। में भी आपके साथ पढ़ता रहा। फिर आपने 
 सूरह (कुल अऊ़ज़ु बिरब्बिन्नास) आख़िर तक 
पढ़ी। में भी आपके साथ पढ़ता रहा। फिर आपने 
फ़रमाया: 'किसी शख़स़ ने इन जेसी सूरतों या 
कलाम के साथ अल्लाह तखाला की पनाह 
हासिल नहीं की। 

- (5432) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 7/346 
हदीस़: 952, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7846 


न्ता्ना 


(६६5 ट ८22५ (3 छह" हरि ८3० न ( ६ 


(६७ 4, दा है | ०० ्श 4] 
० ४ १» ७ . "[ .७| ०) 
422 जी 22 ६ 0 
०७३ ।| ॥४| ०० 3»! 5 | ७ £# 
थ्र ल्‍ा 5 री हक हट 6 (६८५७ थ ४.2 
"० ३१७ 5 |] ७ ४ ६७ ५5७ ०४०४ 


फ़ायदा : यानी कोई और सूरत या कलाम पनाह हासिल करने के सिलसिले में इनके बराबर नहीं चे 


जायेकि अफ़ज़ल हो। 
(5433) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (+&) 


से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने मुझे 


फ़रमाया: 'पढ़।' मेंने अर्ज़ की: क्या पढ़ूँ? आपने 


फ़रमाया: (कुल हुवललाहु अहद), (कुल अऊज़ु 
बिब्बिल फ़लक़ और कुल अउज्न्जु 


बिरब्बिन्नास)' फिर आपने ये सूरतें पढ़ीं ओर 


फ़रमाया: “लोगों ने इन जेसी सूरतों के साथ 
अल्लाह तझआला की पनाह हासिल नहीं की या 


.. लोग इन जैसी सूरतों के साथ पनाह हाप्लिल नहीं 
करेंगे।... 
(5433) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें 
:सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7852 
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(5434) हज़रत इब्ने आबिस जुहनी (#) ने 
बतलाया कि रसूलुल्लाह ($%६) ने मुझे फ़रमाया: 


'ऐ इब्ने आबिस! क्‍या में तुझे वह अफ़ज़ल 


कलाम न बतलाऊँ जिसके साथ पनाह हाप्िल 
करने वाले अल्लाह तञआआला की पनाह हासिल 
कर सकते हैं?' मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्यूँ नहीं? ज़रूर। आपने फ़रमाया: '(कुल अऊज़ु 
बिरब्बिल फ़लक़), (कुल अऊज़ज़ु बिरब्बिन्नास) 
ये दो सूरतें। 

(5434) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
4/53, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7844. 


(5435) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (.&) ने 
फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम ($%2) को एक 
सफ़ेद ख़च्चर बतोर तोहफ़ा पेश किया गया। आप 
उस पर सवार हुये ओर उक़्बा उसकी लगाम पकड़ 


: कर आगे आगे चलने लगा। रसूलुल्लाह ($£) ने 


उक़्बा से फ़रमाया: 'पढ़' उसने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या पढ़ूँ? आपने फ़रमाया: 
पढ़ (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, मिन शर्रिमा 
ख़लक़)' आपने मुझ पर पूरी सूरत पढ़ी यहाँ तक 
कि मेंने भी पढ़ी। आपने महसूस फ़रमाया कि में 
उसके साथ ज़्यादा ख़्श नहीं हुआ। आपने 
फ़रमाया: 'शायद तूने इसको मामूली समझा है। 
मेंने कभी नमाज़ में इस जेसी सूरत नहीं पढ़ी। 
(5435) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अंहमद 
4/49, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7842. 
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फ़ायदा : यानी इस्तिआज़े के सिलसिले में ये सब से अफ़ज़ल सूरत है क्योंकि ये इन्तेहाई जामेअ है 
और इसमें हर क़िस्म का शर ज़िक्र करके उससे अल्लाह तआला की पनाह हासिल की गई है। 


(5436) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (+#) से 
रिवायत हे कि उन्होंने रसलुल्लाह ($%) से 
मुअव्विजतेन के बारे में पूछा। उक़्बा ने कहा कि 
(आपने उस वक़्त तो कोई जवाब न दिया 
लेकिन) फिर रसूलुल्लाह (%) ने हमें सुबह की 
नमाज़ की इमामत कराते हुये ये दोनों सूरतें 
तिलावत फ़रमाई। क्‍ 

(5436) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 953, 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 785॥ 


5 ५ 5 4 


हि का (३४% है| है छह] ः (टी । तर जे 

क्र ह (2 <.. 6 हि नी हा न्‍ा | हर दल 
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फ़ायदा : सुबह की नमाज़ में लम्बी क्रिरअत मसनून है। आपका तर्ज़े अमल यही था मगर उस दिन उन 
दो छोटी सूरतों को सुबह की नमाज़ में पढ़ना उनकी अहमियत ज़ाहिर करने के लिये था कि ये बावजूद 
मुख़तसर होने के बहुत जामेअ और अफ़ज़ल हैं, यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ में तवील क़िराअत की 


जगह किफ़ायत कर सकती हैं। 
(5437) हज़रत उक़्बा (#) से रिवायत है कि 


हे रसूलुल्लाह (%) ने ये दो सूरतें सूबह की नमाज़ में 


पढ़ी। 

(5437) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7849, पिछली हदीस देखें 

(5438) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) ने 
फ़रमाया कि में एक सफ़र में रसूलुल्लाह (%६) की 
संवारी की लगाम पकड़ कर आगे आगे चल रहा 
. था कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'क़्बा! में 
तुझे दो बेहतरीन सूरतें न सिखाऊँ जो कभी पढ़ी 
गई हों? फिर आपने मुझे सूरह (कुल अजज़ु 
बिवब्बिल फ़लक़) ओर (कुल अज़्ज़ु 
बिरब्बिन्नास) सिखाईं। आपने महसूस फ़रमाया 
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4५09 
में ये सूरतें सीख कर ज़्यादा ख़ूश नहीं हुआ; 
लिहाज़ा जब आप सुबह की नमाज़ के लिये उतरे 
तो ये दोनों सूरतें सुबह की नमाज़ में लोगों की 
इमामत करवाते हुये पढ़ीं। जब रसूलुल्लाह (%£) 





नमाज़ से फ़ारिग हुये तो मेरी तरफ़ मुतवज्जा हुये. क्‍ 


और फ़रमाया: 'ऐ उक़्बा! तेरा क्या ख़याल हे? ' 


(5438) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
462, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7848, व स़हीह इब्ने 
 ख़ुजैमा, हदीस: 535, नसाई, हदीस: 889, देखें, हदीस: 
953. 


फ़ायदा : क्‍या ख़याल है?' यानी अब तुझे इन सूरतों की अहमियत महसूस हूई? 


(5439) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (.#) 


से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा में 


रसूलुल्लाह ($६४) की सवारी की लगाम पकड़ कर 
इन घाटियों में से किसी घाटी में चल रहा था कि 


आपने फ़रमाया: '्क़्बा! तू (मेरे साथ) सवार 


क्यूँ नहीं हो जाता?' मेंने इस बात को बहुत बड़ा 
महसूस किया कि में रसूलुल्लाह ($%) की सवारी 
पर सवार हो जाऊँ। कुछ देर बाद आपने फिर 
फ़रमाया: 'डक़्बा! तू सवार क्यूँ नहीं हो जाता? ' 


मुझे ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं आपकी 
नाफ़रमानी न हो। आख़िर आप उतरे तो में थोड़ी 


देर के लिये सवार हो गया। फिर में उतर आया ओर 
रसूलुल्लाह ($£) सवार हो गये। फिर आपने 
फ़रमाया: 'क्या में तुझे दो बेहतरीन सूरतें न 
सिखाऊँ जो लोगों ने पढ़ी हैं।! फिर आपने मुझे 
सूरह (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) और सूरह 
(कुल अऊ़ज़ु बिरब्बिन्नास) पढ़ाईं। फिर जमाअत 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 
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के लिये इक़ामत कही गई तो आप आगे बढ़े और 


यही दो सूरतें पढ़ीं। फिर (नमाज़ से फ़रागत के 
बाद) मेरे पास से गुज़रे तो फ़रमाया: 'डक़्बा बिन 
आमिर! तेरी कया राय है? इन सूरतों को पढ़ा कर 
जब भी सोये या जागे।' 


(5439) तख़रीज : (सनद सही) अबू यअला: 3/278, . 


हदीस़: 736, मुस्लिम, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7843 
पिछली हदीस देखें 


[3| ,०५ ८2 4० ८ <॥5 <& " 085 
है | ॒ 
- ८४) <.० ४४ ५७७ 


फ़ायदा : तेरी कया राय है?' यानी इन दो सूरतों की शान व अज़मत के बारे में कि सुबह की नमाज़ में 


पढ़ा गया। 


(5440) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (+&) से 
रिवायत हे, उन्होंने कहा कि में रसूलुल्लाह (%६) के 
साथ चल रहा था कि आपने फ़रमाया: ऐ उक़्बा! 


पढ़।' मेंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 
पढ५ूँ? आप ख़ामोश हो गये। फिर फ़रमाया: 'ऐ_ 


उक़्बा! कह।' मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! 


क्या कहूँ? आप फिर ख़ामोश हो गये। मैंने (दिल 


में) कहाः या अल्लाह! आपको मेरी तरफ़ 


मुतवज्जा फ़रमा। आपने फ़रमाया: 'ऐ उक़्बा! पढ़।' 
मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में क्‍या पढ़ूँ? 
आपने फ़रमाया: 'सूरह (कुल अजज़ु बिर्बिल 


फ़लक़)' मैंने सूरत पढ़ना शुरू की यहाँ तक कि 
मुकम्मल कर दी। फिर आपने फ़रमाया: 'पढ़' मैंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या पढ़ूँ? आपने 
फ़रमाया: 'सूरह (कुल अऊ़ज़ु बिरब्बिन्नास)' उस 
वक़्त मेने आख़िर तक पूरी पढ़ दी। 


रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'किसी सवाल करने. 


वाले ने इन जेसी सूरतों के साथ सवाल नहीं किया 


न 


हर 
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और न किसी पनाह तलब करने वाले ने इन जेसी 
सूरतों के साथ पनाह तलब की हे। 


(5440) तख़रीज : (सनद सही) दारमी: 2/462, हदीस: 
3443, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7838 


अल्लाह तञला की पनाह हासिल करने का बयान [९ कक (3) 


| ॥#" 2 5 ऋचा 


(2027 $ 356 


५७८० |: ०५० ७ " 20 5५ ०.५ 
(५८८५०. >.०<-० 3७८| ५ 


फ़ायदा : 'ख़ामोश हो गये” आप का एक ही बात फ़रमाना और फिर ख़ामोश हो जाना मुख़ातब के दिल में 
शौक और तवज्जा पैदा करने के लिये था ताकि उसके नज़दीक आइन्दा बात की अहमियत वाज़ेह हो जाये। 


(544) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) ने कहा 


कि में रसूलुल्लाह ($£) के पास हाज़िर हुआ 
. जबकि आप सवार थे। मेंने अपना हाथ आपके 
क़दम मुबारक पर रख दिया ओर अर्ज़ की: मुझे 
सूर-ए-हूद पढ़ाइये। मुझे सूर-ए-यूसुफ़ पढ़ाइये। 
आपने फ़रमायाः 'तू कोई ऐसी सूरत नहीं पढ़ेगा जो 
अल्लाह तझाला के नज़दीक सूरह (कुल अजज़ु 


बिर्बिल फ़लक़) ओर सूरह (क्लुल अज़्ज़ु 


बिरब्बिन्नास) से ज़्यादा अज़मत वाली हो। 


(544व) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 954 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍न्नसाई: 7839 


(5442) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (+#) से 


रिवायत हे कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 


'मुझ पर ऐसी आयात उतारी गई हें कि 


(इस्तिआज़े के सिलसिले में) कोई ओर आयात 


इन जेसी नहीं (कुल अऊज़ु बिर्बिल फ़लक़) 


आख़िर सूरि तक ओर (क्ुल अज़्ज़ु. 


बिरब्बिन्नास) आख़िर सूरत तक।' 


(5442) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 955 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7855 


(5443) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (+#) से 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह($४) 
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ने फ़रमाया: 'जाबिर! पढ़ो।' मेंने अर्ज़ की: मेरे माँ; ॥६ ६29 < ... :३ ३5 (६६४ 35 


पर जायें । 7 | ड्र ग्् ई । 
बाप आप पर फ़िदा हो जायें ऐ मल के रसूल! अं ७५5 ०७ 2०7 २०० ७-७ 
में क्‍या पढूँ? आपने फ़रमाया: 'सूरह (कुल की की 
जे किक: का आह ओ बक  क <' "४७०७ .५॥॥ /८ 2 2४६ ४: | 


अऊ़ज़ु बिरब्बिन्नास) पढ़।' मैंने दोनों सूरतें पढ़ी. ६9" ॥(..) 4८ «| ५.० 2४ 
तो आपने फ़रमाया: 'इनको पढ़ा कर ओर (याद ट्रॉ डईऑ 58७5 2.5 . " १७ 
. रख कि) तू (इस्तिआज़े के बारे में) उन जेसी कोई र् ही 
ओर सूरत नहीं पढ़ेगा। 

(5443) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, (मवारिद), 
हदीस: 778, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7854. 


८५ ३, 5 ] 5" ७ ५॥ ० 









बाब : (2 ञ्स 
उस दिल से अल्लाह तआला की पनाह _ 
तलब करना जो अल्लाह तझआला से न डरे 


नस ना न न मनन मन मन न मम ++,_:33 743०7: +0:*+ 43:  “-/० 





2 
97 
$ | ] 


(5444) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#&) से 4५% ७४७ ४७ ७. 55 4४ ७: 
मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम ($%) चार चीज़ों [५८ 50४० (रथ (७ हि डा 
से अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाया . * हर किक जो 
करते थे: ऐसे इल्म से जो नफ़ा न दे, ऐसे दिल से. "* रैक 222 2 9 | 
जो अल्लाह तञला से न डरे, ऐसी दुआ से जो... «४ ४० 7 8 3० >7 2४ 2४७ 
. क़बूल न हो और ऐसे नफ़्स से जो सैर न हो। .. 3 9 59 6) ५० $£&६ 5७ ५... 
(5444) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
2/67, मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शेबा: 0/94, 95, देखें 
हदीस: 5469... द द - &-+ > (४५ 
फ़वाइद व मसाइल : () हदीस में मज्कूर- इन चारों चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह हासिल. 
करना मुस्तहब और पसनन्‍्दीदा अमल है। (2) ज़ाहिरी मानी मुराद नहीं बल्कि मक़सूद ये है कि या. 
अल्लाह! मेरे इल्म को मुफ़ीद बना। दिल को आजिज़ी ओर ख़ूशूअ वाला बना। मेरी दुआएँ कबूल 
फ़रमा और मेरे नफ़्स को क़नाअत पसन्द बना। (3) आपका इस्तिआज़ा उम्मत की तालीम और इज़्हारे 


(४+-२ है| धर (39 ब्य 6 है| 3 (७45 0ाइट 
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सर ०३) 
उबुदियत के लिये था वरना आपको ये पनाह तो पहले से हासिल थी। इसमें ये इशारा है कि बन्दे को हर. 
हाल में अल्लाह तआला से डरते रहना चाहिए और अल्लाह तआला के साम॑ने मोहताज बन कर रहना 
चाहिए। (4) इल्मे नाफ़ेअ से मुराद इल्म के मुताबिक़ अमल है क्योंकि इल्म का सबसे पहला फ़ायदा 
ख़ुद आलिम को होना चाहिए, फिर दूसरों को, जैसे: तब्लीग व तालीम वगैरह। (5) दुआ की 
क़बूलियत से मुराद उस पर स़॒वाब हासिल करना है न कि बिऐनिही बात का पूरा हो जाना क्योंकि ये 
. बहुत से उमूर में मुमकिन नहीं। (6) 'नफ़्स के सैर न होने' से मुराद नफ़्स का हरीस और लालची होना _ 

है, अलबत्ता इल्म और स़वाब की हिर्स अच्छी चीज़ है। वल्‍लाहु आलम! क्‍ 


: बाब: (3) सीने (दिल) के फ़िल्ने से 
अल्लाह तआला की पनाह तलब करना है 


. (5445) हज़रत उमर (#) से मन्क़रूल है कि नबी-. ७७४ 0७ ,८»2॥ 5: 5७०५ ७:४| 
ए-अकरम (%६) बुज़दिली, बुख़ल, सीने के फ़ित्ने कर 
और क़न्र के अज़ाब से बचने के लिये अल्लाह 3 टडज) ४४०४५ ५४) 
तञआला की पनाह तलब फ़रमाया करते थे। न्‍ 
(5445) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: #+3 4८ 4४ (० &;४ 3 ५-८ 
.._539, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7879, व सहीह इब्ने.. 255; 6 «जी 55 325 आह 

 हिब्बान, हदीस: 2445, वल हाकिम अला शर्तिश्शैख़ेन:. 

_/530, इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 746 वगैरह शत गज 5 23 


. फ़वाइंद व मसाइल : (१) बाब का मक़स़द बिल्कुल वाज़ेह है कि मज़्कूराः तमाम बीमारियों से 









20:80: 4553 (.०४$६:..2.७)॥ :/") 








द (डी ४ ५3१४१ कह हक ह ( ९ 5४५०] 


. छुटकारे के लिये अल्लाह तआआला का सहारा ज़रूरी है। अल्लाह तझला के सहारे के बगैर इन 'मूज़ी 


.. और मुहलिक' बीमारियों से बचना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर जिसे ये रूहानी बीमारियाँ लग जायें 

. तो उसके लिये जहन्नम और आग का अज़ाब है। अआज़नल्लाह मिन्हा. (2) रसूलुल्लाह ($६) का 
मज़्कूरा दुआ पढ़ना और उम्मत को उसकी तालीम देना स्रिर्फ़ इस बिना पर था कि उम्मत को अमलन ये 
बताया जाये कि उनकी तमाम बीमारियों का इलाज सिर्फ़ अल्लाह की पनाह में आना, उसका सहारा 
लेना और उससे अमान तलब करने ही में है। लोग मस्नाइब से बचने के लिये तावीज़ों और ख़ुद साख़ता 

. वज़ाइफ़ का सहारा लेते हैं, हालांकि तमाम मुश्किलात का हल रसूलुल्लाह (%४) के बताये हुये अज़्कार 

. में है। उन्हीं को इख़ितयार करना चाहिए ताकि जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से छुटकारा हासिल हो 
... सके। (3) बुज़दिली से मुराद अल्लाह तज़ञाला के रास्ते में जान कुर्बान करने से भागना है और बुछ़ूल 
:. से मुराद अल्लाह तज़ाला के रास्ते में माल ख़र्च करने से कन्‍नी कतराना है। (4) सीने के फ़ित्ने से. 
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मुराद शैतानी वस्वसे, बातिल अक़ाइद और दिल की ख़राबियाँ, जैसे: हसद, कीना ५ बुग्ज और इनाद 
वगैरह हैं। पीछे ये बयान हो चुका है कि नबी-ए-अकरम (%) का इस्तिआज़ा दरअसल उम्मत की ._ 
तालीम के लिये है वरना आप तो इन रज़ाइल से क़तञन पाक व साफ़ थे। आपके बारे में उनका तस़व्वुर 


भी नहीं किया जा सकता। 


का (4) कान ओर पाइमॉग्ना। के शर से 
अल्लाह तआला की पनाह पाँगना 


(5446) हज़रत शकल बिन हुमेद (#) से 2 ७४७ ०0७ .5छ७०। 55 ८ -थ्वी एटर2/ 
रिवायत है, उन्होंने फ़ममाया कि में नबी-ए अकरम आआ। | है 
3८ ख़िदमत में । ६ ५४) ्‌ कह. 360] (४५५ (5 4 (कूल 
($४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर अर्ज़ की: कक कि) 
ऐ अल्लाह के नबी! मुझे ऐसे कलिमात सिखा. ०८४ ४ ० “«०#< १ दल 
दीजिये जिनके साथ में अल्लाह तआला की. 2>४# » /6< 3४ && ५५ «5५5 
पनाह तलब किया करूँ। आपने मेरा हाथ पकड़ा ४५3 बम 20 (0० ८.0 ८ < 35६ 
ओर फ़रमाया: 'तू ये कलिमात कह: ऐ अल्लाह! ५ व ॥१४ ४6 4॥ ०5 ६ ८.5 
में अपने कानों, आँखों, ज़बान, दिल और मनी के रे ट४ 
25 2०20,3,-| 5" ०७६ ८.८. .७७ 


शर से तेरी पनाह तलब करता हूँ।' मेंने ये 





कलिमात याद कर लिये। सअद (इब्ने औौस $%$ «०५४ +$% उन्‍ 45 किए | 


रावि-ए-हदीस़) ने कहा कि मनी से मुराद नुत्फ़ा हे. (६५४७ & 35 : " ० 5 
(इसकी बुराई ये हे कि इसे हराम में बहाये) का ७ 2. 45 हा 
क्‍ क्‍ न . ॥9७ 5,८75 4६: 0 
(5446) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: आल आम रत 
१55, तिर्मिज़ी, हदीस: 3492, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 

7877, व सहीह अलहाकिम: /532, 533... क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : (4) ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि हदीस में मज़्कूर 
तमाम चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह हासिल करना मशरूअ और पसन्दीदा अमल है, लिहाज़ा 
हर मुसलमान मर्द व औरत को इस मसनून दूआ का इल्तेज़ाम करना चाहिए। (2) इस हदीसे म॒बारका 
से सहाब-ए-किराम (#) का नबीं-ए-अकरम ($%६) से ऐसे सवाल पूछने का एहतिमाम भी वाज़ेह 
होता है जिन से उन्हें अपने दीनी और दुनियावी मामलात में फ़ायदा होता और उनसे उनकी दुनिया व 
आख़िरत संवरती। (3) कुर्अान व हदीस़॒ में मज़्कूर दुआओं से असल मतलूब व मक़सूद ये है कि बन्दा 
हमेशा ओर हर हाल में अपने रब्बे करीम की तरफ़ मुतवज्जा है, उससे जुड़ा रहे, उसका दर न छोड़े और 
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.._हलनमर फफसर 

उसी की बारगाह में अपनी सारी आजिज़ियाँ पेश करने, और तमाम ज़ाहिरी व बातिनी (अन्दुरूनी व: 
. .-_बेरूनीं) तकालीफ़ व परेशानियों से बचने के लिये उसकी हिफ़ाज़त में रहने की कोशिश करता रहे उनसे . 
बचने के लिये अल्लाह की मदद ही सबसे बड़ा और मुअस्सिर ज़रिया है। (4) मज़्कूरा चीज़ों के शर से 
. मुराद उनका नाजायज़ और बे महल इस्तेमाल है और अल्लाह से पनाह तलब करने का मक़स़द उनकी 





.... हिफ़ाज़त है कि ये गलत इस्तेमाल न हों। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, (सुनन अबू दाऊद (मुतर्जम) 


फ़ायद-ए-हदीस: 55 - मतबूआ दारुस्सलाम) 


॥ बाब: (5) बुज़दिली से अल्लाह तआला 
की पनाह तलब करना | 
. (5447) हज़रत मुस॒अब बिन सअद से रिवायत ७६४ ४७ ..»« ८ 2५८ ७: 
है, उन्होंने कहा कि हमारे वालिद मोहतरम (हज़रत... .« 5& 455 65 36 .4७ 
- सअद बिन अबी वक्रास (#)) हमें पाँच क्‍ ष ही 
. कलिमात सिखाया करते थे और फ़रमाते थे कि. ४ ७8 ९४५७ ८२४५० ४७. ग् 
रसूलुल्लाह (%४) दुआ में ये कलिमात पढ़ा करते ८५८७७ (८ ८58४७ 2. ७ 
थे: 'ऐ अल्लाह! में बुख़ल से बचने के लिये तेरी ०५3 4४० 4०४ ० 2 ०५०४ 5७ 
_पनाह में आता हूँ। में बुज़दिली से बचने के लिये 3६. ॥ द॥" ६६] 
: तेरी पनाह में आता हूँ। और मैं इस बात से भी तेरी 3४ | #/ " >#»55 ०४ अर 
पनाह में आता हूँ कि मैं ज़लील तरीन उम्र पाऊँ। मैं. + 5 9#४ ७2 ४ २४४५ /#*४ 


दुनिया के फ़ित्मे से तेरी पनाह में आता हूँ और में. ७» 4. 5,८65 <«॥ »5॥ #॥ | ३ ४. 
.. क़ब्र के अज़ाब से बचाव के लिये तेरी पनाह में." द। ५७ 5५ ४, $,८5 0४॥॥ 258 
आता हूँ। क्‍ का आम 
(5447) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6365 

सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7880 द 

फ़वाइद व मसाइल : () पनाह में आने का मक़सूद बचाव है, यानी ऐ अल्लाह! मुझे उन चीज़ों से 
बचा कर रखना। (2) 'ज़लील तरीन उम्र' जिसमें इन्सान की कुव्व्तें जवाब दे जायें। इन्सान कुल्ली तौर 
पर मोहताज बन जाये। न अपने काम का रहे न किसी के काम का, यानी शदीद तरीन बुढ़ापा। (3) 
दुनिया के फ़िल्ने से मुराद गुम्राही है जिस पर अज़ाबे क़न्र मुरत्तब होता है। 










अरदिणी 6288 &229॥ : »«« क्‍ 
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अल्लाह तझ्ाला की पनाह हासिल करने का बयान 





की आल का : (6) बुखल से अल्लाह तआला की 
पनाह तलब करना 

(5448) हज़रत इब्ने मसऊ़द (+&) ने फ़रमाया 

कि नबी-ए-अकरम ($8) पाँच चीज़ों से अल्लाह 

तझाला की पनाह तलब किया करते थे: बुख़ल, 

बुज़दिली, बुरी उम्र, सीने के फ़ित्मे ओर क़न्र के 

अज़ाबसे। क्‍ 


(5448) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7882, देखें, हदीस: 5445. 


(0०४४ 367 






५2४८० ७2४5६८०७॥ : (९ 


(४३६ ॥६ (| 5 480० &/- # (57>| 

| + 6५०४४ + ५५४४ ८; ८४४ 
हि 93४ है 32* (रे हे 
4४६ 4॥ ० ही 58 ४४ ४०० 
> 2५ ४) 8 ० ०2 3८८ (+42 । 
५ व तप 270 


फ़ायदा : ज़ाहिर तो यही है कि बुरी उम्र से मुराद ज़लील तरीन उम्र ही है जिसका ज़िक्र साबिक़ा हदीस में गुज़रा 
है, मगर बुरी उम्र से मुराद गुम्राही वाली उम्र भी हो सकती है, ख़वाह वह जवानी की उम्र हो या बुढ़ापे की। 


(5449) हज़रत अप्र बिन मेमून ओदी से मरवी हे 


कि हज़रत सअद (#) अपने बेटों को ये 
कलिमात इस तरह सिखाते थे जिस तरह उस्ताद 
बच्चों को सबक़ रटाता है और फ़रमाते थे कि 
रसूलुल्लाह (%) (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद इन 
कलिमात के साथ अल्लाह तझाला की पनाह 
तलब किया करते थे: 'ऐ अल्लाह! में बुख़ल से 
तेरी पनाह मे आता हूँ। बुज़दिली से तेरी पनाह 
हासिल करता हूँ। इस बात से भी पनाह तलब 


करता हूँ कि मुझे ज़लील तरीन उम्र में पहुँचाया 


जाये। में दुनिया के फ़ित्ने से तेरी पनाह में आता हूँ 
ओर क़न्र के अज़ाब से (बचने के लिये) में तेरी 
पनाह हासिल करता हूँ।' (रावी ने कहा) मैंने ये 
कलिमात (हज़रत सअद (+) के बेटे) मुस॒अब 
को बयान किये तो उन्होंने तस्दीक़ की। 


है पड 


५७ ७४ 0७ .55० ८8 ८5८ ७ 
2५८ ८ «4।५० / ६६६४ 20७ “2७५ (2 
बी 2१ 32 २ 5४० 2? ४४ 
209 ५४ ८४ २६ 5७ ०७ .<)))॥| 
०५»०८३ 3८०७) -ध्ण ४०० ५४5 ०५००३ 
5७ 0५...) ०४५ «४ /० 2४ ०,-: 3| 
3.2 2 था|" प्रा 20 0५ पथ | 
>> 35 ४. 3५०५ रद ८» ८ी। 
3५८5 ८«0 ५४४ ५ 578 ४, $,८५ 
«०५८ 5. ८ 3,०॥ (5) 255 १ ८; 
8 (६४ फू 288," 


हो 


(5449) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2822, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7883... 
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जिल्द हच्म्कचू 
सुनन नसाई +#9% 





४०५ अल्लाह तआला की पनाह हापिल करने का बयान 





। 


(5450) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे कि... ४७० 5» ४ 58 ईंछड 82७ 
2: क नं ५ ; >र 00. द 
रसूलुल्लाह हे (98) यूँ दुआ फ़रमाते थे: ऐ % कक ५० .. ७७ 38 ७ 
अल्लाह! में आजिज़ी (बेबसी), सुस्ती, बुछझ़ल, कक 
शदीद बुढ़ापे, क़ब्र के अज़ाब ओर ज़िन्दगी व (४३ 44 4४ (८-० १४ (०४ ० *| 


तेरी पे 5 4 ८ 4 /(अआि £ 7 अं 

मौत के फ़ित्ने से तेरी पनाह में आता हूँ।' & ४; 3४ ०] | " ४५६ 58 
(5450) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ./ ०५ कि० /> 5 3505 #>। 
| 2 3 हर ], (:2॥: [2] 2 ०0७५. कल 
3/208, 24, 23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 788 , " »६८॥ (४८) 255; 28) 


बुख़ारी, हदीस: 6367, 2833... 
फ़ायदा : आजिज़ी' से मुराद ये है कि इन्सान कोई काम न कर सके। करना न आता हो या करने की 





पनाह ५2००० बे करना 





। से अल्लाह तआला की 





(545व) हज़रत अनस बिन मालिक (+) से 
श्वायत है। उतने फरमाया/ कुछ देआए ऐसी हैं...) 2:00. 50 #28 
जिन्हें रसूलुल्लाह ($६) कभी नहीं छोड़ते थे। आप न के 

फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! में फ़िक्र, ग़म, 0९% 
आजिज़ी, सुस्ती, बुख़ल, बुज़दिली और लोगों के... <॥955 .०..५ ५७ ५४ (/० 40 ०५०८! 


50 2 रू रे 
६७ ४७ ४७ -£ ४ ५ +,+ 2 


मे हूँ ध व] |॥ ्‌। | ८. /& 822 ० 
गल्बे से तेरी पनाह में आता हूँ। क्‍ ४.० | ८६0" ०.८ 5७ 4६८८: १ 
54%॥): तख़रीज 5 (सत्र अहो) सुतत अल कुझा- * 2 4 उक्ेजी। ही 5 5, 
(545) तख़रीज : (सनद सही) सु 3. ह्डी5 बजा उड़ मी 5 42. 
लिन्नसाई: 7885. क्‍ सह न 2 हि हि 
जज . " 0७9) 2:53 ४४ > ५5 


 फ़वाइद व मसाइल : () फ़िक्र किसी आइन्दा चीज़ के बारे में होती है जब कि ग़म किसी गुज़िश्ता ._ 
... चीज़ पर। फ़िक्र और ग़म से अल्लाह तझाला की पनाह तलब करने का मतलब ये है कि मैं उन चीज़ों के 
.. बारे में फ़िक्रमन्द हो कर और सोच सोच कर न घुलता रहूँ जिनमें मुझे कुछ दखल नहीं, न कोई इख़ितयार 
. है या आइन्दा के बारे में मौहूम तस़व्वुरात में खोया रहूँ और अपने ज़रूरी काम भी न कर सकूँ। इसी तरह 

. मैं बीत जाने वाले वाक़ियात के गम में न पड़ा रहूँ कि मैं अपनी मौजूदा ज़िंदगी को भी अजीरन बना लूँ. 
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ह ४ १02 प्क्क्क़र् 
जब कि गुज़िश्ता वाक़ियात न बदल सकते हैं न ग़म उनके अस़रात को ख़त्म कर सकता है, बल्कि 
अल्लाह तञ्ाला की रिज़ा पर राज़ी होना और उसी पर भरोसा रखना ही गुज़िश्ता और आइन्दा के बारे. 
में इन्सान को पुर सुकून बनाता है। (2) लोगों के गल्बे से मुराद ये है कि कोई शख़्स़ लोगों के लिये 
अज़्हूका और ख़िलोना बन जाये या लोगों के सितम के लिये तख़त-ए-मश्क़ बन जाये कि जो शख़स 
चाहे, उसे ज़लील करने लग जाये। क्‍ द 

_ (5452) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. 0४6 0७ »८| 53 ठ७<। ७ 
रिवायत हे कि कुछ दुआएँ रसूलुल्लाह (%) की सर 
आदत बन चुकी थीं। आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते 
थे। 'ऐ अल्लाह! मैं फ़िक्र व गम, आजिज़ी व ४5 #70५ ५7 ५ && 3/*+ 

_ सुस्ती, बुख़ल व बुज़दिली ओर क़र्ज़, और लोगों... ०५७५ 4४० «४ ५० ५0 ०५०३ 5७ 
के ग़ल्बे से तेरी पनाह में आता हूँ। 4, 5, 0" 4-9 45:95 





न 
| 


४ >/ # 0 + 


हक (हि ८१ (० | (3२ जजका2च०० (री ५ 


इमाम अबू अब्दुरेहमान (नसाई (9&)) ने कहा: ये... 220 (0 #ज उक्त दही ७... 


हदीस दुरुस्त और सही है जबकि इब्ने फुज़ैल की (इससे... # ८ & . " ७) 225 285 -»]। 
पहली) हदीस गलत है। क्‍ 3 ४७ . " 2७५ 2: 22.४॥ कु 
(5452) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6369, ५97 ८२०७५ ५४० +# 7] 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7886 (० 
फ़ायदा : क़र्ज़ से मुराद वह कर्ज़ है जो अदा न हो सके बल्कि बढ़ता जाये। मक़रूज़ के लिये ज़िल्लत और 
बेइज़ती का सबब हो वरना मुत्लूक क़र्ज़ तो रसूलुल्लाह (%) ने भी लिया है और उससे मफ़र्र भी नहीं। 


. (5453) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया कि ,१5. ७६७ 08 6«:७ ८5 4९७ ७:४| 
नबी-ए- अकरम (#४) ये दुआ किया करते थे: 'ऐ (० 4.0 5७ :8 38 ,..७ १० 
अल्लाह! में बेजा सुस्ती, शदीद बुढ़ापे, (४, हे हु 
बुज़दिली, बुख़ल, दज्जाल के फ़ित्ने और क़ब्र के. कक >#४ ००० 4#+ 4४ 
अज़ाब से तेरी पनाह हासिल करता हूँ।' >ची5 अहया वी (5 ७ 42; 
(5453) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3485, " ०४0॥ ५८५ ०४५) 2८3: 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7887 द 

फ़ायदा : दज्जाल किसी मख़सूस शख़स का नाम नहीं बल्कि ये सिफत का सेगा है। उसके मानी हैं 
फ्राडी, जालसाज़ ओर दगाबाज़। हर झूठा नबी, फ्राडी लीडर ओर क़ाइद दज्जाल है, अलबत्ता सबसे 
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छुनन नस 420८4 ६ (0०८४+ ३७५ |. 


बड़ा दज्जाल कर्बे क्रयामत पैदा होगा जो रब होने का दावा भी करेगा। उसे हज़रत ईसा ( 





।) क़त्ल 


करेंगे और उसका फ़ित्ना फ़रो (ख़त्म) करेंगे, उमूमन उसको दज्जाल कहा जाता है। 


(5454) हज़रत अनस (+#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम ($६) यूँ फ़रमाया करते थेः'ऐ 
अल्लाह! में नकटे पन, बेजा सुस्ती, शदीद 
बुढ़ापे, कंजूसी और बुज़दिली से तेरी पनाह में 
आता हूँ, ओर कब्र के अज़ाब ओर ज़िन्दगी व 
मोत के फ़ित्ने से तेरी पनाह माँगता हूँ।' 

(5454) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 2823, मुस्लिम, 

हदीस: 50/2706, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7888 


बाब : (8) रंज व गम से अल्लाह ्् 
की पनाह माँगना 









(5455) हज़रत अनस बिन मालिक (+) से 


मरवी हे कि रसूलुल्लाह ($#8) जब दुआ करते तो 


यूँ. फ़रमातेः 'ऐ अल्लाह! में फ़िक्र ब ग़म, 


. आजिज़ी (बेबसी) व काहिली, कंजूसी व 
.. बुज़दिली, क़र्ज़ के शदीद बोझ ओर लोगों के 

_ ग़ल्बे से तेरी पनाह में आता हूँ।' 

अबू अब्दुर्र्रमान (इमाम नसाई (48&)) ने कहा 
(इस हदीस की सनद का रावी) सईद बिन सलमा ज़ईफ़ 
है। (जईफ़ रिवायत होने के बावजूद) हमने ये रिवायत 
इसलिये बयान की है कि इसमें (कुछ इबारत) ज़्यादा है। 
(5455) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई: 7884, अलतहज़ीब:ः 6/32 द 





१॥६०॥ (2॥॥ 225 ८5 45०८ ७:2| 
८ ८ (2 + ०००) ६.७ ०७ 
/,४ 5७ (७०१ 4०० ०) ० ४] ३| 
(डी #ज 5० 4; 5, 20] था " 
५5 ८; ३, >#ी5 ,#<॥ ०४8 


>> ६४८ 25% ५.५ २४)॥ रच 





(० «| (० 33629 | :(0)९ 








७४.७ ४७ ६६०८० 2७ ४ ४;७| 


जज दह 


५०४ (8 37 «४-७ ०७ ८४४ 
जय 5 4) 22० 5० 4०८) | 
808 40 0.25 ॥ 0७ .3 .< 
4 5, ॥ 0 " 0७ ७5 8.5७ 
/> 5 ॥30 #-५ 373 : 5० 





का $ 2 रथ मे ९ 

की 5 5 0 जी 
7 
(55 कर हंह क (2 हक (००2 | की रा ०७ 


फ़ायदा : फ़िक्र व ग़म से पनाह माँगने का मफ़्हूम ये भी हो सकता है कि मुझे कोई ग़मनाक चीज़ न 


पहुँचे और न नुकसानदेह चीज़ का ख़तरा रहे। 
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(5456) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत हे 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($६8) (जान लेवा) 


क़र्ज़ और गुनाह से बहुत ज़्यादा पनाह तलब 
फ़रमाया करते थे। मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आप क़ार्ज़ से इस क़द्र पनाह क्यूँ माँगते हैं? आप ने 
फ़रमाया: 'इसलिये कि जो शख़्स मक़रूज़ हो 
जाये (क़र्ज़ तले दबे जाये) वह बात करता है तो 
झूठ बोलता है ओर वादा करता है तो 
ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है। 

(5456) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 832 
2397, मुस्लिम, हदीस: 29/589 


- 442 ०2 3००० 22 ५०० («४.७ ०७ 


5७ ७४.७ ०७ - ५५७३ | :& 5७५ 


न्‍्ड [2 प्र 5. ०4 प्र अर »)) ् 
६ न््थ्टं ह पप ६ 8३ »; (>+ ९ 5»%)!| (ही 


०.० ५) ० | 325 5७ 5७ 


पाक ब्य # सं ५ हढी 0... 


५० १६६४ ७ ४ ७ ४॥ 0.०; ६ 4.5 


- एज ०.७ ५६ 2 «| ' ०७ «| 


८४५७७ 59११9 


फ़ायदा : 'ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है' क्योंकि ये उसकी मजबूरी होती है। उसके पास अदायगी के लिये 
कुछ नहीं होता मगर जान छुड़ाने के लिये उसे जानबूझ कर झूठ बोलना पड़ता है ओर नामुमकिन वादा 
करना पड़ता है। इससे मालूम हुआ कि यहाँ क़र्ज़ से मुत्लक़ या मामूली क़र्ज़ मुराद नहीं बल्कि वह भारी 
कर्ज़ है जिसकी अदायगी उसके लिये नामुमकिन बन जाये। इस रिवायत में गुनाह से मुराद भी वह गुनांह 
है जो इन्सान जानबूझ कर धड़ल्ले से करे, या उससे मुराद वह गुनाह है जो क़र्ज़ के नतीजे में मक़रूज़ _ 









बाब : (0) कान ओर आँख 
( 


(5457) हज़रत शकल बिन हुमेद (#) ने 
फ़रमाया कि में नबी-ए-अकरम ($६) के पास 
हाज़िर हुआ ओर कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे 
ऐसे कलिमात सिखाइये जिनके साथ में पनाह 
हासिल किया करूँ। आपने मेरा हाथ पकड़ कर 





इरशाद फ़रमाया: (यूँ) कह (ऐ अल्लाह!) में 


. को करना पड़ता है जेसा कि अभी गुज़रा। वल्‍लाहु आलम! 
क्‍ केशरसे | 






अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना |. 





0 5 आओ 5 | 


४७ 3 ४ -&- छ.७ 7७ डा | 
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. अपने कान, आँख, ज़बान, दिल और मनी के शर 
से तेरी पनाह में आता हूँ।' यहाँ तक कि मैंने इन 
 कलिमात को याद कर लिया। 


(रावि-ए-हदीस) सअद बिन औस ने कहा: मनी से मुराद क्‍ 


उस (शख्स) का पानी, यानी नुत्फ़ा है। वकीअ (इब्ने 
अल्जर्राह) ने इस हदीस के लफ़्ज़ों में इस (अबू नुऐम) की 
मुख़ालिफ़त की है। (अगली रिवायत के अल्फ़ाज़ देखने से 
इख़ितलाफ सरीह तौर पर खुल जाता है।) 

(5457) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5446 


बाब: () आँख के शर से (अल्लाह | 
तआला की) पनाह तलब करना 


दे रिवायत हे 
उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के 











रसूल! मुझे कोई दुआ सिखाइये जिससे में फ़ायदा ._ 


उठा सकूँ। आपने फ़रमाया: 'कहः ऐ अल्लाह! 
मुझे मेरे कान, आँख, ज़बान, दिल और मनी, 
. यानी शर्मगाह के शर से महफ़ूज़ रख।' 

(5458) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5446, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 789] 










मिलन ३0०१५ से. 
३ हर (अल्लाह तआला को) पनाह तलब करना 


(5459) हज़रत अनस बिन मालिक (.) से 
अज़ाबे क़ब्र ओर दज्जाल के बारे में पूछा गया तो 
उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी (%#४) फ़रमाया 
करते थे: 'ऐ अल्लाह! में काहिली, शदीद 





42] (3. हि (5 कल 9 कट भरी कि 
५2)» . ०5 हडिज। है के अंक 
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अल्लाह तञला की पनाह हासिल करने का बयान ((ज) | 00४4 367 


ओर अज़ाबे क़न्र से (बचने के लिये) तेरी पनाह (४ ७» <, $,र्/ ॥ थ॥ " (,६ 

हासिल करता हूँ। " 4 मर रा, 
. (5459) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5453. ४ है 27५ 34 
| | जौ 9 

फ़ायदा : हज़रत अनस (+&) के इस जवाब का मंतलब ये है कि वाक्रेअतन दजजाल आयेगा और 
अज़ाबे क़ब्र बरहक़ है। फ़ित्न-ए-दज्जाल से मुराद उसकी पैरवी करना है। या मक़सूद ये है कि हमारी 
ज़िन्दगी में दजाल आये ही न ताकि हम इस आज़माइश से बच जायें। पहली सूरत में फ़ित्मे के मानी. 
होंगे गुम्राही जो आज़मइश का नतीजा बन सकती है। 


2४०) 










| बाब: (3) निकम्मे पन से (अल्लाह 


तञआला को) पनाह तलब करना | की) पनाह तलब करना _ 





(5460) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (+&) ने 


फ़रमाया: में तुम्हें वही दुआ सिखाऊँगा जो 
रसूलुल्लाह ($8) हमें सिखाया करते थे। आप 
फ़रमाते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं निकम्मे पन, काहिली, 
_ कंजूसी, बुज़दिली, शदीद बुढ़ापे ओर अज़ाबे क़ब्र 
से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे नफ़्स को 
तक़्वा अता फ़रमा और उसको पाकीज़ा फ़रमा तू 
ही बेहतरीन पाकीज़ा फ़रमाने वाला है। तू ही 
उसका मददगार और मालिक है। ऐ अल्लाह! में 
तेरी पनाह का तलबगार हूँ उस दिल से जो तेरे 
.. सामने आजिज़ न हो, उस नफ़्स से जो सेर न हो 
उस इल्म से जो मुफ़ीद न हो और उस दुआ से जो 
क़बूल न हो। 
(5460) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 2722. 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5444. 


_(5464) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
अल्लाह के नबी ($%) ने यूँ दुआ फ़रमाई: ऐ 
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2३) 


अल्लाह! में निकम्मे पन, काहिली कंजूसी ००) “० | 2० 4॥)॥ 62 द | शा क्‍ 
बुज़दिली, ज़लील बुढ़ापे, अज़ाबे क़ब्र और द्यो ७ 3, 5.र्य 30] धा। " 5६ 





ज़िन्दगी व मोत के फ़ित्ने से (बचने के लिये) तेरी $ 5; उ। आये 86 
पनाह हासिल करता हूँ। ७० 628 9४४५ २४७ /- ४५ 
_(5464) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 5450. + / ५-४५ ६०८४ 4:35 ,:४ 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5445, 5447, 5450 
44 0०६०४५०००० : (4) ज़िल्लत से (अल्लाह | 
तआला की) पनाह हासिल करना 


(5462) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ::५»| ८५ (2१5 ०७ ४ ४:८४ 
कि रसूलुल्लाह (58) फ़रमाया एन थे: ऐ .: १७६५ ७७ 3७ 5५ ७४७ ०७ 
अल्लाह! मैं फ़क़र से तेरी पनाह में आता हूँ और मा 
किल्लत और ज़िल्लत से तेरी पनाह हासिल. रू 9: १४ 2४ 97 ७४६ ० 4 
करता हूँ, ओर इस बात से भी तेरी पनाह चाहता हूँ... <#& 5८८ ०55 2५:८४ && ८4#४-४ 
कि में किसी पर ज़ुल्म करूँ या किसी के ज़ुल्म का, |. .!)| हि 0 हिल शी कि पक, 
५0% प री बनूँ। <, ० | । | 42 | _>ण 3 (६ (०) 
ओऔज़ाई ने इस (हम्माद बिन सलमा) की मख़ालिफ़त की। 76 दंड 0. 2, 5,295 

(5462) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4३] के न मिस व कह ि 
544, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7896, व स़हीह इब्ने ४० . " ४ 3 25 ४ ४. 3५०५ 
. हिब्बान, हदीस: 2443, वल हाकिम: /54] . 59) 





| ॥८०%५:976 | (०४५ ५:.2.७॥ ७००० | 





वज़ाहत : ओज़ाई ने इस हदीस़ के बयान करने में हम्माद बिन सलमा की मुखालिफ़त की है और वह इस 
तरह कि हम्माद बिन सलमा ने इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह से बयान करते हुये कहा है; अन सईद बिन यसार 
अन अबी हुरैरह जबकि औज़ाई ने इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह से बयान किया है तो कहा है: हदसनी जाफ़र 
बिन अयाज़, क़ाल: हदसनी अबू हुरैरह, यानी ओज़ाई ने सईद बिन यसार की बजाये जाफ़र बिन अयाज़ _ 
कहा है। बलल्‍लाहु आलम! 


.. फ़वाइद व मसाइल : (१) सुनन अबू दाऊद मुतर्जम, मतबूआ दारुस्सलाम, हदीस: 544 के फ़ायदे हु हे 


में अबू अम्मार उमर फ़ारूक़ सईदी (:&) रक़म तराज़ हैं कि फ़क़र दो तरह से होता है: माल का या दिल. 
का। इन्सान के पास माल न हो मगर दिल का ग़नी और सैरचश्म हो तो ये मम्दूह है मगर उसके बरझक्स 
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ब़्ज़्तुर ०३) 
इन्सान हिर्स' का मरीज़ हो तो ये बहुत ही क़बीह ख़्सलत है, और फ़क़ीरी और ग़रीबी की कैफ़ियत कि 
इन्सान ज़रूरियाते जिन्दगी के हुसूल से महरूम और आजिज़ हो कि लाज़िमी वाजिबात भी अदा न कर 
सके, इससे रसूलुल्लाह ($६) ने पनाह माँगी है। क्रिल्लत से मुराद आमाले ख़ैर और उनके अस्बाब की. 
_क़िल्लत है। और ज़िल्लत ये कि इन्सान इस़्यान (अल्लाह तआला की नाफ़रमानी) का मुर्तकिब होकर 
अल्लाह के सामने रुस्वा हो जाये या लोगों की नज़रों में उसका वक़ार न रहे कि उसकी दावत ही न सुनी _ 
जाये। इससे अल्लाह तआला की पनाह माँगने की तालीम दी गई है। इसी तरह इन्सान का अपने मुआशरे 
में जालिम बन जाना या मज़लूम बन जाना, कोई भी सूरत मम्दूह नहीं। (2) फ़क़र से मुराद वह फ़क़र भी 
हो सकता है जिससे कुफ़ ओर गुम्राही का ख़तरा हो क्‍योंकि अवामुन्नास के लिये फ़क़र, गुम्रही का 
ज़रिया बन सकता है। हाँ अल्लाह तआला के ख़ास बन्दों के लिये माली फ़क़र एक नेमत है। आपकी 
 दुआएँ दरअसल उम्मत के लिये तालीम हैं। या फ़क़र से मुराद है जिसे इन्सान बरदाश्त न कर सके और 
दस्ते सवाल दराज़ करने पर मजबूर हो जाये। फ़क़र से फ़क़रे क़ल्ब भी मुराद हो सकता है जैसा कि गुज़िश्ता* 
सुतूर में ज़िक्र हुआ। (3) क़िल्लत से मुराद क़िल्लत अफ़राद भी हो सकती है और क़िल्लते माल भी 
जिसे ऊपर फ़क़र कहा गया है वरना कसरते माल तो बसा औक़ात गुम्राही का सबब बन जाती है। ज़िल्लत 
से मुराद लोगों का ग़ल्बा है कि आदमी अपना हक़ भी न हासिल कर सके। तफ़्सील के लिये देखिये 
हदीस: 545 (4) इस हदीस में हर बाद वाला लफ़्ज़ पहले का नतीजा है फ़क़र से किल्लत पैदा होती 
- है, किल्लत ज़िल्लत को जन्म देती है और जिल्लत इन्सान को मज़लूम बना देती है। या वह तंग आमद 
. बजंग आमद के उसूल पर ज़ालिम डाकू बन जाता है। नऊ़ज्ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक 


(5463) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्करूल है. ७४७ ०४७ ७ ८; 5,४०७ »;&| ८७ 
कि रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: तुम फ़क़र, _ 
'क़िल्लत, ज़िल्लत ओर इस बात से अल्लाह 





न »£ 59 | 2०9 - 3.० डं र्जज +४४ »| 


ताला की पनाह माँगा करो कि तुम किसी पर &% 40॥ 2८८ ८ 5७५८ «४-७ ४७ 
जुल्म करो या किसी के ज़ुल्म व सितम का. ४४ ०५८ ५ ४ («४-४ ४७४ 4४४४ 
निशानाब्नो।' _ 40 ४,०८ ५७ 0७ 62% ४ ४६ 


5463) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस़ का है 
| 842 का अल अल कक 897, व सहीह अल. दर अप न जम म द 
हाकिम: /53. क्‍ " ५ ॥ 2533 2.0 208 
. फ़ायदा : ये रिवायत अम्र (हुक्म) के सेग़े के साथ ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी सनद में जाफ़र बिन अयाज़ _ 
मजहूल रावी है, ताहम आपके फ्रेअल के तौर पर साबित है कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे जैसा कि 
._साबिक़ा रिवायत में है। 
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(5464) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी है कि 
नबी-ए-अकरम ($) फ़रमाया करते थे; ऐ. 
अल्लाह! मैं क़िल्लत, फ़क़र ओर ज़िल्लत से 
(बचने के लिये) तेरी पनाह में आता हूँ। ओर इस 
_ बात से भी तेरी पनाह माँगता हूँ कि में ज़ुल्म करूँ 
या मुझ पर ज़ुल्म किया जाये। द 
.. (5464) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5462 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7899 





(5465) हज़रत अबू हुरेरह (:$) ने बयान किया 


कि रसूलुल्लाह (%#) ने फ़रमाया: तुम फ़क़र, 


क़िल्लत, ज़िल्लत और ज़ालिम या मज़लूम बनने 


से अल्लाह ताला की पनाह माँगा करो।' 
.._ (5465) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5463. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, फ़ायद-ए-हदीस: 5463 


88 60% 6 2000 हो 2 0 
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(5466) हज़रत अबू हुरेह (:&) ने बयान 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: “तुम 
फ़क़र, किल्लत, ज़िल्लत और ज़ालिम या 
मज़लूम बनने से अल्लाह ताला की पनाह ' 
हाप्िल किया करो।' 

. (5466) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5463, 
.. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7900. 
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फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, फ़ायद-ए-हदीस: 5463. 


(5467) 
बक्रा( 4४:58) से रिवायत हे कि उन्होंने अपने 


वालिद (हज़रत अबू बकरा (#)) को नमाज़ के 


बाद ये दुआ पढ़ते सुना: 'ऐ अल्लाह! में कुफ़ व 


फ़क़र ओर अज़ाबे क़बत्र से (बचने के लिये) तेरी 
पनाह में आता हूँ।' में भी ये दुआ पढ़ने लग गया। 


(एक दफ़ा) उन्होंने मुझ से कहा बेटा! ये 
कलिमांत तूने कहाँ से सीखे हें? मेंने कहा: अब्बा 


_ जान! मैंनें आपको नमाज़ के बाद ये कलिमात _ 
पढ़ते सुना तो मेंने आपसे सुन कर याद कर लिये। _ 


उन्होंने फ़रमाया: प्यारे बेटे! इन पर पाबन्दी करना 

. क्‍योंकि अल्लाह के नबी ($%) नमाज़ के बाद इन 

_कलिमात के साथ दुआ फ़रमाया करते थे। 
(5467) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 348 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 790॥ 


हज़रत मुस्लिम बिन अबी 
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फ़ायदा : 'नमाज़' के बाद अरबी लफ़्ज़ दुबुर इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी बाद भी है ओर आख़िर 5 
भी, लिहाज़ा दूसरा तर्जुमा ये हो सकता है "नमाज़ के आख़िर में' यानी दरूद पढ़ने के बाद पढ़ी जाने... 


वाली दुआओं में, सलाम से पहले। वललाहु आलम! 





हि000, बाब : (7) फ़ित्न-ए-क़ब्र के शर से 
(अल्लाह तआला को) पनाह तलब करना 








(5468) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह ($%#8) बसा औक़ात इन कलिमात के 
.. साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! में 
. आग तक पहुँचाने वाले फ़ित्ने, आग के अज़ाब, 
 क़ब्र की आज़माइश, अज़ाबे क़बन्र, मसीह दजजाल 


के फ़ित्मे की ख़राबी, आज़माइशे फ़क़र की. 
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ख़राबी और आज़माइशे दौलत की ख़राबी से तेरी 
पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरी गलतियों को 
बर्फ़ के पानी और ओलों से धो डाल। और मेरे 
दिल को ग़लतियों के अस्तरात से यूँ स्राफ़ फ़रमा 
दे, जेसे तूने सफ़ेद कपड़े को मैल कुचेल से साफ़ 
.. रखा है, ओर मेरे ओर मेरी गलतियों के दरम्यान 


इतना फ़ास़ला फ़रमा दे जितना फ़ासला तूने 


मशरिक्र ओर मग़रिब के दरम्यान रखा है। ऐ 
अल्लाह! में काहिली, शदीद बुढ़ापे, गुनाह ओर 
जान लेवा क़ार्ज़ से तेरी पनाह चाहता हूँ। 


2 83, अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 
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(5468) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5479 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7902 

फ़वाइद व मसाइल : (१) फ़ित्ना दरअस़ल किसी चीज़ की आज़माइश को कहा जाता है, जैसे: सोने 

को आग में डाल कर खरे खोटे को जानना। इन्सान को भी मुख़्तलिफ़ चीज़ों के साथ आज़माइश में 
डाला जाता है, जैसे: फ़क़र और दौलत वगैरह ताकि उसका ईमान .ा कुफ़ ज़ाहिर हो सके। इसी तरह 

दज्जाल के ज़रिये से भी लोगों के ईमान की आज़माइश होगी। क़न्र के सवाल व जवाब से भी ईमान व 

कुफ़ का पता चलेगा, इस लिये उन चीज़ों को फ़ित्ना कहा गया है। (2) फ़ित्न-ए-क़न्र से मुराद सवाल 

व जवाब हैं जो फ़रिश्तों और मदफून इन्सान के दरम्यान होते हैं। और इन फ़ित्नों की ख़राबी से मुराद ये. 
है कि इन चीज़ों के साथ आज़माइश के दौरान इन्सान नाकाम हो जाये और ईमान की बजाये कुफ़ ज़ाहिर 

हो। (3) गलतियों को धो डालने का मफ़हूम मुलाहिज़ा फ़रमाइये, हदीस: 6] और 896... 


बाब : (8) 
है। 


(5469) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह ($#) फ़रमाया करते थे: 'ऐ हम जा मा 
अल्लाह! मैं चार चीज़ों से तेरी पनाह तलब करता. # #टेए डे मेन ली के हा 
हूँ: उस इल्म से जो नफ़ा न दे, उस दिल से जो. ८४४ 36 ०५४ ८५# ४ &-« ४ 2८६८ 
अल्लाह तभला के सामने ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ न॒ ८» ः ५६ 88 4[॥ 
करे, उस नफ़्स से जो सेर न हो ओर ऐसी दुआ से. 
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०-० ))] नल नसनटनकररनस 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान (नई » |॥०//# 373 





| ु क्‍ | 
(ा2४७३#४४ल्‍_ हलद 3 १ ७० ६६० ७४०० हर. 
(5469) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: / 


" ६४) ४७ &५ ६४ 3 4 ५५ 
548, व सहीह अलहाकिम: /04, 534 द 





(5470) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है कि 5॥ ७६॥ 0७ ४१७ ८३ 4६55 ७:| 
रसूलुल्लाह ($%) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! का | .& «2... 
मैं भूख से तेरी पनाह चाहता हूँ क्योंकि ये बदतरीन छा रे 3३० 2४ > हा 
साथी है। और ख़यानत से भी पनाह चाहता हूँ. ४“ ४५४ ७४ ४७ 5५५ (» 


. क्‍योंकि ये बदतरीन ख़्सलत है।.... 3५ 0] ६80 " ०५४ 0.3 ०४६ «| 
(5470) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: ॥547,.. 5#5 ६#  ]  र;48 0७4 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7903. ॥ ६८. || (६ 20.2. ८,» ८, 


.फ़वाइद व मसाइल : (१) भूख लाज़िम-ए-इन्सान है। इससे मफ़र्र (भागने की जगह) नहीं, लिहाज़ा 
इस हदीस में भूंख से मुराद मुत्लक़ भूख नहीं बल्कि मुसल्‍्सल भूख है जिसे हदीस: 5462 में फ़क़र के 
लफ़्ज़ से बयान फ़रमाया गया है, यानी इन्सान खाने पीने के लिये इतना कुछ न भी पा सके जिससे 
अपनी भूख मिटाता रहे। इस्तिआरतन भूख से 'हिर्स' मुराद ली जा सकती है। फिर दुनिया की भूख मुराद 
होगी क्‍योंकि नेकी की हिर्स तो अच्छी चीज़ है। दुनिया की हिर्स इसलिये मज़मूम है कि ये कभी ख़त्म 
नहीं होती जब कि दुनिया थोड़ी ही काफ़ी है। बादशाहों की जूउल अर्ज़ (मम्लकत वसीख करने की 
ख़वाहिश) भी दुनिया की हिर्स की एक सूरत है जो आख़िरकार उनकी हलाकत का बाइस़ बनती है। 
(2) ख़्यानते हुकूकुल्लाह में हो या हुकूक़ल इबाद में, क़ाबिले मज़म्मत है क्योंकि ये ईमान के मुनाफी 

है।.निफ़ाक़ की दलील है। अआज़नल्लाह मिन्हुमा। आमीन! क्‍ 





फू हम ॥. यम 


(5477) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी है कि **८ (६६८ ॥$ (ध्। 2० 5 


रसूलुल्लाह (%६) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! 


में भूख से तेरी पनाह चाहता हूँ क्योंकि ये बदतरीन आय आओ अल 8 2 
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साथी है। और ख़यानत से भी पनाह चाहता हूँ. १७ 2०८० ० >ख्० #ऊी कुंड. 

.._ क्योंकि ये बदतरीन ख़स़लत हे। 00 ॥० 20 0,2५ 5७ 3७ 42% ..]! 

_(547) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7904. 


(६०७ 22९७४ 


र्क 


(55.4) (5835-2७) (7). 





5५० ५)॥ / ,25 5५5)॥4 


(5472) हज़रत मन्क्तूल हे कि ५5 (६६४५ ७ ३:९5 23॥ 
नबी-ए-अकरम ($%६) ये दुआएँ फ़रमाया करते थी 

थे: 'ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह में आता हूँ ऐसे इल्म | जल जी ज करनी ४ वह 
से जो नफ़ा न दे, ऐसे दिल से जिसमें (अल्लाह. £/#£-| १४४ ++-४ ५४ ५ 
तआला का) डर न हो, ऐसी दुआ से जो सुनीन ६६ 3 «# &» <, $% »॥| ६0 


. जाये (क़बूल न की जाये) ओर ऐसे नफ़्स से जो._..8; &-८ 3 2५७: ६<»८ )| 
.  सेर न हो।' फिर फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! मैं इन चारों. :  प कर 
चीज़ों से तेरी पनाह का तालिब हूँ। क्‍ जी कट ४: के 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/283, सुनन _ (2 53% ७४ <; 


अल कुब्रा लिन्नसाई: 7905, देखें, हदीस: 5469 

फ़ायदा : ये हदीस़ सराहतन बाब से मुताबिक़त नहीं रखती बल्कि आइन्दा हदीस़ बाब के मुताबिक़ है। 
मालूम होता है कि ये हदीस किसी नासिख़ (लिखने वाले) की गलती से यहाँ लिखी गई है। 

(5473) हज़रत अबू हुरैरह (#&) से मन्करूल है. (६ ७४७ 28 5५८४ ८३ ,१:८ ४:28 
कि रसूलुल्लाह ($%) ये दुआ फ़रमाया करते थे; 4: 
ऐ अल्लाह! में मुख़ालिफ़त व दुश्मनी, निफ़ाक़ 
. और बद अख़लाक़ से तेरी पनाह में आता हूँ। ली 

(5473) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस:. ४ $»| »| ##0| " 2448 
546, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7906. | .," 38 ५.८5 3६; 555) ८.० 
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बाब : (22) «२७०४ क़र्ज़ से अल्लाह |. 

|. तआला को पनाह माँगना विष | 
(5474) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे, ६६ ७५॥ 0७ ४ 5 5७८ ४:७। 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#$६£) क़र्ज़ ओर ४० 8 5५४० ८५८० 4 ..8& 38 
गुनाह से बहुत ज़्यादा पनाह तलब किया करते थे। *; , ,, । द 
आपसे अर्ज़ की गई: ऐ अल्लाह के रसूल! (क्या “४ ० ' ७30 (6078 ८४ (००४ 
वजह हे कि) आप क़्र्ज़ ओर गुनाह से बहुत. 5७४ <2७ «८५७ ८४ - 5४ ७४ # - 
ज़्यादा पनाह तलब फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया:. १४2 ॥..) ५७ ०0 /० 4४! 
आदमी जब भक़रूज़ हो जाता है फिर बात करता ... ;| (8 50 -:४। > दा 

। (* (3४१ कि थे 
है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो... 7 2 ० 





दे 


ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है! द डथ्यों 5 35 855 20 ५॥ ४ 
(5474) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5456,. ४० #/£ | (|| 3 " ०४७ «५7५ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7907 द द "8555 <5&3 


फायदा : देखिये, रिवायत: 5456 


| बाब: (23) (वाजिबुल अदा) क़र्ज़या | क्‍ 





हक़ से पनाह तलब करना | ढ 
(5475) हज़रत अबू सईद (#) से रिवायत है. 36 5.८ .३ 4॥ ७ 58 4६5८ ४:5| 
. कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुना: में. 2 55; 6:5 ७४ .2७ .. ७४७ 


कुफ़ और क़र्ज़ से अल्लाह तआला की पनाह में. ,# ०.2 


आता हूँ।!' एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के 2 - 
रसूल! क्‍या आप क़र्ज़ को कुफ़ के बराबर क़रार दे हलक 0 &« 4 (० ए ह/४ &८ 
रहे हैं? रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: हाँ! - ४५० <&- ४५४ २:४८ ४ &&« *| 


(5475) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3,&" 8 ०0... ००% 5 
3/38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7908, व स्रहीह इब्ने.. (.* ५ ८ ॥& , " .९१॥: हक माह 
हिब्बान, हदीस: 2438, 2439, वल हाकिम: /532. मी ०2 
; ०४४७ 56) ८500 0७४ ०॥॥ ४ 


, "४" ५.३ ००६ «0 (2० 20॥ 





5/7७€/7/६77 ६77 


४2.25 6४०6 757 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


है $# 376 





(5476) हज़रत अबू सईद () से मन्क़ल हे 


कि नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: “में कुफ़ 
ओर क़िसी के वाजिबुल अदा हक़ (की हालत में 


. मौत) से अल्लाह- तआला से पनाह माँगता हूँ।' 


. एक आदमी ने कहा: क्‍या आप वाजिबुल अदा 
हक़ को क़ुफ़ के बराबर रख रहे हें? आपने 
फ़रमाया: हाँ 

(5476) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7909 


बाब : यम से 24) 
क़र्ज़ और वीजबुल अदा हक़ के गल्बे से 
पनाह माँगना 


(5477) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन 
_आस(%) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) इन 





कलिमात के साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ 


अल्लाह! में क़र्ज़ और वाजिबुल अदा हक़ के 
ग़ल्बे (ओर बोझ) , दुश्मन के ग़ल्बे और दुश्मनों 
की दिल आज़ार ख़ूशी से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 


(5477) तख़रीज : ( सनद हसन) मुसनद अहमद: 


2/73, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 790, स़हीहुल 
हाकिम अला शर्तें मुस्लिम: /534. 


49 


22% 500 
5५ ७४ ०७ 35% ५0 
“९8. 8 (6८८० | ८१६ ६० 
2५० >> ८. (+ «2५० > ८४ 


द 5) हर नह है लि 3५! डर ०७ (०००) 


5 3. हो 0 


.. "८४८" ७ ,४) 





| 


है|] 5 (२ 3र+ (२ | & 


नी 


3. की (४४४०० ०७ ८७०० 9 कक (७(३॥| 


9 25 ४ «४७ ४७ «५४४ 


(४ ४ ४2४ | 


५ मि ५ 4..| ०५ 


बहन 4 ० 4 १५०५ 8 «>प्ो 


४! (2४ 4 2200 शक 
50" ५४७) 23५५ »-५ 3७ ०.५ 
£ हक ह ८5 ८ हैं ह# १ 
9-७) 2:0£५ >०ण 4५५ 3४ ८ 3»८| »! 
" 2|3८))॥ 5५७2; 


फ़वाइद व मसाइल : (१) गल्बे से मुराद ये है कि में उसे अदा करने से आजिज आ जाऊँ और अपने 
सर पर लेकर मर जाऊँ। (2) दिल आज़ार ख़ूशी' से मुराद वह ख़ूशी है जो किसी दूसरे की मुसीबत पर 
की जाये जैसा कि दुश्मनों का दस्तूर है। मक़सूद ये है कि मौला! मुझे ऐसे मसाइब से महफूज़ (सुरक्षित) 
रखना जिससे दुश्मन ख़ूश हों। यहाँ उनकी ज़ाती ख़ूशी मुराद नहीं। 
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क्‍ बाब : (25) क़र्ज़ के बोझ से पनाह माँगना 
(5478) हज़रत अनंस बिन मालिक (#) से 
मरवी है कि नबी-ए-अकरम ($%) यूँ फ़रमाया 
करते थे; 'ऐ अल्लाह! में फ़िक्र व गम, काहिली 
ओर बुज़दिली, कंजूसी, क़र्ज़ के बोझ ओर लोगों 
के ग़लबे से तेरी पनाह चाहता हूँ। 


(5478) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
5452, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 797. 


हिला ; 
| द बाब : (26) . द 
| मालदारी के फ़ित्ने के शर से पनाह माँगना 


(5479) हज़रत आयशा (.&) ने फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह ($£) यूँ फ़रमाया करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! में क़ब्र के अज़ाब, आग तक पहुँचाने 
वाले फ़िल्ने, क़ब्र की आज़माइश, क़ब्र की 
तकलीफ़, मसीह दज्जाल के फ़ित्ने की ख़राबी, 
फ़ित्न-ए-मालदारी की ख़राबी ओर फ़ित्न-ए 
फ़क़र की त्रराबी से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ 
अल्लाह! मेरी ग़लतियों को बर्फ़ के पानी ओर 
ओलों से धो दे। ओर मेरे दिल को गलतियों से यूँ. 
साफ़ कर दे, जैसे तूने सफ़ेद कपड़े को मैल कुचेल 





से साफ़ रखा है। ऐ अल्लाह! में काहिली, शदीद 


बुढ़ापे, क़र्ज़ ओर गुनाह से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 


(5479) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6368, 


6375, मुस्लिम, हदीस: 589, हदीस: 2705, सुनन अल. 


कुब्रा लिन्नसाई: 792. 


अल्लाह तञआला की पनाह हासिल करने का बयान 52) (॥०(/$ 377 
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बाब : (27) 
| इनिया के फ़िले से के फ़ित्मे से पनाह तलब करना 





. (5480) हज़रत मुस॒अब बिन सअद से मरवी हे 
कि (वालिदे मोहतरम) हज़रत सअद (#) उसे ये 
कलिमात सिखाया करते थे ओर उन्हें नबी-ए 
अकरम (#६) से बयान फ़रमाते थे: 'ऐ अल्लाह! 
में बुखल से तेरी पनाह में आता हूँ। में बुज़दिली से 
तेरी पनाह में आता हूँ। में इस बात से भी तेरी पनाह 


चाहता हूँ कि मुझे ज़लील तरीन उम्र में दाखिल 


किया जाये। में दुनिया के फ़ित्मे ओर अज़ाबे क़न्र 
से तेरी पनाह हासिल करता हूँ। द 


. (5480) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5447 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 793 


है 8] (६ 49९६ ८ (०2६ 
७७ 7७ 05७ ५ 5,०5८ एक. 


(20045: (० 535:29 फ् 


ना न्‍ा क 4 (; ल्‍्ा ्ई (5 न्‍ा हु 

८४0 2५८ 5 ८55 ७४४७ ४७ ,5॥8 
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फ़ायदा : दुनिया के फ़िल्ने से मुराद ये है कि में दुनिया की रंगीनियों में खो कर आख़िरत से गाफ़िल हो 
जाऊँ या वह तकालीफ़े (मुश्किल तरीन मुसीबतें) मुराद हैं जो इन्सानी बस से बाहर हो। 


(548) हज़रत मुस॒अब बिन सअद ओर अग्र 
बिन मैमून ओऔदी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि 


हज़रत सअद (+) अपने बेटों को ये कलिमात इस 


तरह सिखाते थे जिस तरह उस्ताद बच्चों को सबक़ 
_रटाता है। वह फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह($8) हर 
(फ़र्ज़) नमाज़ के बाद इन कलिमात के साथ 
अल्लाह तज्ाला की पनाह माँगा करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! में कंजूसी से तेरी पनाह में आता हूँ। में 
बुज़दिली से तेरी पनाह में आता हूँ। में तेरी पनाह 


चाहता हूँ इससे कि मुझे ज़लील तरीन उम्र में 


पहुँचाया जाये ओर में दुनिया के फ़ित्ने ओर क़ब्र के 
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शिनननसाई ॥/५॥ अल्लाह 





अज़ाब से तेरी पनाह में आता हूँ।' 

(548) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5449, 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 794 

(5482) हज़रत उमर () से रिवायत हे कि 
नबी-ए-अकरम ($%६) बुज़दिली, कंजूसी, बुरी 


उम्र, सीने ओर दिल के फ़ित्ने ओर अज़ाबे क़ब्र 


से अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाया 
करते थे। _ क्‍ क्‍ 
(5482) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5445, 
.. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 795. द 

फ़ायदा : देखिये रिवायात: 5445-5447. 


(5483) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:$) ने 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($%) पाँच चीज़ों से 
अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाया करते 
थे; 'ऐ अल्लाह! में बुज़दिली, कंजूसी, बुरी उम्र, 
. सीने के फ़ित्ने ओर क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह 
में आता हूँ। 


.. (5483) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5445 


-सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 797 


(5484) हज़रत अप्र बिन मेमून ने कहा कि मुझे 
बहुत से अस्हाबे रसूल (+#) ने बयान फ़रमाया 
. कि रसूलुल्लाह ($#) हिर्स, कंजूसी, बुज़दिली, 


सीने के फ़ित्मने ओर अज़ाबे क़बन्र से अल्लाह _ 


तझला की पनाह माँगा करते थे। 
(5484) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5445, 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 798. द 
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री) | श्र (5 हे) 
अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान (जा » | (0086 380 
(5485) हज़रत अप्र बिन मैमून से मुर्सला 2 छं& ०७ उ5प्य० 5 झा हा 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (%) इन चीज़ों से ५७ 5७७॥ .. ६६ 3९४८ ६६ 5॥६5 





पनाह तलब किया करते थे। _ 2 20 88 36 3.५७ | +८: 

ह देखें कक कफ ८0३०७४९ (२ 3/>* 
(5485) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5445,. ४“ ४ ०८ दा  ट 

सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 799 ... - ४४ २+<६ ४५०३ १:४४ 4४ 






फ़ायदा : यहाँ मुर्सल का मतलब ये है कि उन्होंने किसी सहाबी का ज़िक्र नहीं किया। 
फ् (28) शर्मगाह के शर से अल्लाह | | 
तआला की पनाह तलब कुना | |“ 
(5486) हज़रत शकल बिन हुमैद ($) से मी... ७४ )७ .«४ 5४ 4: ०; 
है कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई ८ ८; 29, ६७ ...४ 3 2४८ १ 
दुआ सिखाइये जिससे में फ़ायदा हासिल करूँ। 2 272 ० 9४ 9 7० 


आपने फ़रमाया: 'कह! ऐ अल्लाह! मुझे मेरे ०+ हनन 9 ५४ 9 24 3 
कानों, आँखों, ज़बान, दिल ओर मनी, यानी. &&६ £७५ ५-५ 40 (८ ८४७ 0७ 





[ है ६3. 


शर्मगाह के शर से महफ़ूज़ रखना।' 435 ७० 3७ ८६0 8४" ०४७ . ५, 
(5486) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 2७ 5; ... 5 हि मल 


5446. 


. ०353 ८. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल रिवायत: 5446. 
इक रू बाब : (29) क्‍ 
कुफ़ के शर से पनाह हासिल करना 


(5487) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से ४७ ८:50 .5 3० ७ <# ७:४| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) यूँ दूआ फ़रमाया 2५ ० 36 . &॥ ७६४ 
करते थे: 'ऐ अल्लाह! में कुफ़ ओर फ़क़र से तेरी ा 
पनाह में आता हूँ। एक आदमी ने कहा: ये दोनों ४१ ४ (८+-४ (४ है ८ 

बराबर हैं? आपने फ़रमाया: 'हाँ' क्‍ ++ 58)४४ 2४2४ (छा 0 
(5487) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5475 ८६0 " हु 44 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7920 द 
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(३) 


94.9० 


०४४४ . " &॥ ,&)0॥ ८० 2, 5, 2| 












क्‍ ु । ॥ ०2८ (४ 5] ०-० हत्या 
काललबाइमपकारजालताभासत्तत पक पनाह हासिल करना 
बाब: (30) गुम्राही से प गुम्राही से पनाह हासिल ८ ॥ 0१५०) ८.2४8६:.2७॥ :७*)५ 


(5488) हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत है. ७४७ ०७ 5 8 सब ॥र््ा. 
कि नबी-ए-अकरम ($&8) जब घर से बाहर ५ ५८ ./,५६5)॥ 5५ 
निकलते तो यूँ दुआ फ़रमातेः: (अल्लाह तआला. _+ ##*” £ ०” हे 
. के नाम की बरकत से। ऐ मेरे रब! मैं इस बात से... "४ है * ४ दा ४ ४४० 
तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं लग़ज़िश कर जाऊँ या. :४॥ «५ 
गुम्राह हो जाऊँ या किसी पर ज़ुल्म करूँ या ४ ॥ || ॥ 0; 
मज़लूमबन जाऊँ या किसी सेनामुगासिबसुलूक.. , शा] है छा छाई नह 
करूँ या मुझ से नामुनासिब सुलूक किया जाये।' । 5 कस 
(5488) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस 
3427, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 792], व सहीह अल 
हाकिम अला शर्तिश्शेख़न: /59 द 
फ़ायदा : 'नामुनासिब सुलूक' ये तर्जुमा हे जहालत का। जहालत इल्म के मुक़ाबिल है। जहालत से जो 
मफ़ासिद (खराबियाँ) पैदा हो सकते हैं, उन सब को जहालत ही कहा जायेगा। हुक़ूकुल इबाद में 
 जहालत नामुनासिब सुलूक का सबब बनती हे क्‍योंकि जब किसी के हक़ का इल्म न होगा तो उसके 
साथ मुनासिब सुलूक कैसे हो सकेगा? 
.बाब; (3॥) द 
। दुश्मन के ग़ल्बे से बचाव की दुआ. (3४298 02%0222! 700 | 
(5489) हज़रत ३१३“ बिन अ्प्र बिन 0४७ :८॥ 2 ५८ 5४ :४ ७:४| 
आस() से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($8) इन ,६ +-. ...* ॥ 
कलिमात के साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ. “ “४ ही ४ से आ ह# 
अल्लाह! मैं हुकूकूल इबाद के ग़ालिब आने, .. ज कल अ क# ४५ ५) 2 
: दुश्मन के ग़ालिब आ जाने ओर दुश्मनों की दिल ७: 3/* ७ १४ 2४६ ७ «३४४ 
आज़ार ख़ूशी से तेरी पनाह माँगता हूँ। ०० ०0१ ० ५0 0.25 | «० 









५५425 (.2४५६६:.2७)॥ :/) 
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(5489) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5477, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7924. 


€्‌ क्र 


फ़ायदा : देखिये, रिवायत: 5477 





बाब: (32) 
दश्मनों की नारवा ख़ूशी से बचाव 





की दुआ | दुआ 





(5490) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (:&) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($&8) इन कलिमात के 
साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! में 
वाजिबुल अदा हुक़ूक़ (क़र्ज़ वगेरह) के ग़ल्बे ओर 
दुश्मनों की नारवा ख़ूशी से तेरी पनाह माँगता हूँ।' 
(5490) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हंदीस: 5477 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7925 






,. बाब: (33) 
_ शदीद बुढ़ापे से बचाव की दुआ क्‍ 
(5494) हज़रत उस्मान बिन अबी 


अलझस़(&) से मन्क़ल है कि नबी-ए 


अकरम(%) ये दुआएँ माँगा करते थे: 'ऐ. 


अल्लाह! में काहिली, शदीद बुढ़ापे, बुज़दिली, 
निकम्मे पन ओर ज़िन्दगी व-मोत के फ़ित्ने से तेरी 
पनाह तलब करता हूँ।' 


(549) तख़रीज : 


(सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई; 7926. ः 


० न 


(हु क्‍ 






0" »थ्ं 29 ०235७. 
रु 225; .2०॥ ८ 5.० 2, 5» (| 


न ०] न 


, ७८५ है| 





3८ ४ «४७ 65 ०७ ४७ 5 :/| 
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325 772४ २४ अल आओ 


5७ ०..) ५०५ «(| /.० ५॥॥ ० क्‍ 
3५] हर (4.० "॥ _-/८०४83| £ 54. _#-2 
. " 2550 2५453 3.) 2८८ 2.० 2, 
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+ £। दर श्र 58 [४] कल & ह 
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जि रुक 9  केफी 
हे नी ९ नी नी 
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(5492) हज़रत अग्र बिन शुऐब के परदादा 


मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
आस(#)) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह($%६) 
को फ़रमाते सुना: 'ऐ अल्लाह! में काहिली, 


. शदीद बुढ़ापे, जान न छोड़ने वाले क़र्ज़ और गुनाह 
.. से तेरी पनाह में आता हूँ, ओर मसीह दज्जाल के 


शर से तेरी पनाह हासिल करता हूँ। क़ब्र के अज़ाब 
से बचाव के लिये तेरी पनाह का तालिब हूँ ओर 


आग के अज़ाब से बचने के लिये भी तुझी से 
पनाह माँगता हूँ।' | द 
(5492) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


2/85, 86 


< | (डी 8 बल जा थी. अर (रे (४४४ | 


| धडरएई 0२ 32६६ ++ 2५ 37 ४४ 


०५५; ८... ०७ ,०-४ 3 «4.४ 


'अ है (७०) ४... है है| (४०८ रह है| 


5 (डा 5» 4, 5.5 ॥॥ दा। 


(2 (0 <, ० री |9 (* (५) |9 मर अर ँ, 
५७ 5६.» ४, 3,५०५ ०४.) 652«* 


, " ६॥ ० ५७ ४, 5,2॥ 28) 


फ़ायदा : मसीह दजाल' मसीह दरअसल हज़रत ईसा (8%£8) का लक़ब है मगर चूंकि ये शख़्स 
इब्तेदा में मसीह होने का दावा करेगा और यहूदी उसे मसीह मानेंगे, इसलिए उसे यूँ कहा गया लेकिन 
इससे वह मसीह न बन जायेगा जिस तरह किसी को झूठा नबी कहने से उसकी नबुब॒त की तरूदीक़ नहीं 
होती क्योंकि 'मसीह दज्जाल' के मानी हैं फ़ाड करने वाला और धोखेबाज़ मसीह, यानी झूठा मसीह। 
दज्जाल उस शख़स़ का नाम नहीं, वरूफ़ है। (देखिये, हदीस: 5453) ताज्जुब की बात है यहूदियों ने 
हज़रत ईसा (8५४8) को तो मसीह न माना, उस दगाबाज़ को मसीह मानेंगे। 






/// अल बलि े 
धि की यह 
७ प्र | <+ ++ ७ ०५४५० 
४ 38 ४७ ४2४ 2 ६ 40 £५८ 
30७ 02 २३४६ ४००७ 4१४० * (०, 
2५53 #४८॥ 235 &5 #£5%।॥ 

















(5493) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे 
उन्होंने फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (%६) इन 
तीन चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह माँगा _ 
करते थे: बदबख़ती के आ पकड़ने से, दुश्मनों की 
नारवा ख़ूशी से, बुरी तक़दीर से ओर शदीद 
आज़माइश ओर मुस्नीबत से (रांवि-ए-हदीस़) 
सुफ़ियान (इब्ने उयय्ना) ने कहा: हदीस में तो 
तीन चीज़ें ज़िक्र थीं मगर मेंने चार इसलिये ज़िक्र 
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2/0 अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 
कर दीं कि मुझे याद न रहा, वह तीन कौन कर 50 ८ ७5४5 4588 9 ५५६८ 2७ 
और चौथी कोन सी जो इनमें शामिल नहीं। ( न हल 
मे पत्र ॥। 5>9॥ 5&।| १] 
ये चारों आइन्दा सही हदीस में मज़्कूर हैं।) है ००४ कटी ४2 + 


(5493) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6347 
मुस्लिम, हदीस: 2707, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7927 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बाक़ी तीन चीज़ें भी सूउल क़ज़ा के तहत ही आती हैं क्‍योंकि दुनिया में बुरी 
तक़दीर शदीद आज़माइश और मुसीबत की सूरत में होती है जिससे दुश्मन नारवा तौर पर ख़ूश होते हैं। 
और अगर उसका ताल्लुक़ आख़िरत से हो तो ये इन्तेहा दर्ज की बद बख़ती है। (2) तक़दीर का बुरा होना. 
मुताल्लिक़ा शख्स के लिहाज़ से है वरना अल्लाह तञला का हर फ़ैस़ला और हर क़ज़ा व कद्र दुरुस्त 
और अच्छा है। अगरचे हम इसकी हक़ीक़त को न जान सकें। (3) बुरी तक़दीर से बचाव की दुआ की जा 
सकती है क्योंकि अल्लाह तज़ाला मुख़्तारे कुल है। जब चाहे तक़दीर बदल दे (ला युस्अलु अम्मा 
: यफ़्जलु) और दुआ भी असबाब में से है और असबाब तक़दीर का हिस्सा है। गोया तक़दीर यूँ थी कि ये 
शख़्स दुआ करेगा और उससे सख़ती टाल दी जायेगी, और दुआ भी इबादत है। स़वाब तो मिलेगा ही। 
बन्दा होने के नाते दुआ करना ज़रूरी है। दुआ से इन्कार तकब्बुर है। (4) शदीद मुसीबत और आज़माइश 
से मुराद वह हालत है जिस से मौत आसान मालूम हो, जिस्मानी मुसीबत हो या माली। 


। अल । 25&) 255 ८2४8 ६:.2५॥ 
(5494) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्कूल है. ७ .5६४, ७७ 36 #६& ०. 
कि नबी-ए-अकरम ($%) बुरी तक़दीर, दुश्मनों 

क्‍ हु 2 की औआ | , | 6 मी हि 8 
की नारवा ख़ूशी, बदबख़ती की गिरफ्त और जि दर एज ुटी७ ही जम ० 
शदीद ( सख़त) मुसीबत ब आज़माइश से. ४४४ ०४ #+७ 4४ 47 /-० («४ 


नाक. आआ 35) 





बदंबख़ती की गिरफ़्त से बचाव की दुआ 





अल्लाह तझआला की पनाह माँगा करते थे। ._ ४93 #+#४॥ 2५43 ४५०४ ४५५ ८० 
(5494) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्या... . 20६)॥ 2६६5 2६६) 
लिन्नसाई: 7928 ्, 


फ़ायदा : बदबख़ती दुनिया में भी हो सकती है कि इन्सान हालात के हाथों परेशान रहे। और असल 
बदबख़ती ये है कि ज़िन्दगी गुम्राही में गुज़रे यहाँ तक कि मौत भी गुम्राही पर आये। 


5/7७€/7/६77 ६77 


४2.25 6४०6 757 





(5495) हज़रत अनस (+&) से रिवायत हे कि 
नबी-ए-अकरम ($%६) यूँ भी दुआ फ़रमाया करते 
थे: 'ऐ अल्लाह! में पागल पन, कोढ़, फलबहरी 
ओर दूसरी बुरी बीमारियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। 

(5495) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
।554, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7929, व सहीह इब्ने 


हिब्बान, हदीस: 2446, 2447, वल हाकिम अला 


-शर्तिश्शिख़ेन: /530 


2 ७४ ०७ , &££॥ ८2 डी टपज 


४ ७65७8 & ५ ४४.७ ०७ «८३; 


| 3७ (७०3 4... ०/४॥ (न (५-४ 3 ८ हिस्क] 
५३४४ ७5 ४4 3»%।| »| +#.| " “८ . 


हा 2 ॥ ५.54“ है 220 (५ 2] 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) कुछ बीमारियाँ देर पा होती हैं और उनके अस़रात ख़त्म नहीं होते। मौत 
तक के लिये लाज़िमा बन जाती हैं। लोग नफ़रत करने लगते हैं। जिस्म ऐबदार बन जाता है या वह 
इन्सानी अक़्ल के लिये नुक़॒सानदेह होती हैं यहाँ तक कि इन्सान जानवरों जैसे काम करने लग जाता है। 
: ऐसी बीमारियों को बुरी बीमारियों में शुमार किया जाता है। हदीस़॒ में मज़्कूरा बीमारियों के अलावा दौरे 
हाज़िर की बीमारियाँ फ़ालिज, कैंसर, ऐड्स, पोलियो वगैरह ऐसी ही बीमारियाँ हैं। अआज़नल्लाहु 
. मिन्हा. जबकि कुछ बीमारियाँ आरज़ी होती हैं, बुरे असरात नहीं छोड़तीं बल्कि बसा औक़ात जिस्म की 
इस्लाह करती हैं, जेसे: मामूली बुख़ार, जुकाम और सर दर्द वगेरह। ऐसी बीमारियाँ इन्सान के गुनाहों 
. का कफ़्फ़ारा बनती हैं और बड़ी बीमारियों से बचाव का ज़रिया भी होती हैं। (2) ये रिवायत दीगर 
मुहक्किकीन के नज़दीक सही है और उन्हीं की बात राजेह है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मौसूअल 


हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 20/309) 





. (5496) हज़रत अबू सईद () से रिवायत है, 
: उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) जिन्‍न व इन्स 
की नज़रे बद से बचाव की दुआ किया करते थे। 


जब मुअव्वजतेन (सूर-ए-फ़लक़ व नास) 


नाज़िल हूईं तो आपने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया 
-ओर दूसरी पनाह वाली दुआएँ छोड़ दीं। 


७० (3.७ ०७ ४१9७)॥ ८5 ५७ ७४: 
हा ५3.० (७३४५७ ०७ ८3५०० हु ॒ 
जे 387 (छा (+ ५१ <० हि रे 52:०४ द 
न १००0 ०50 2,2५ 5७ ४७. 


ह | गा 
| 3 ७ (| (न चर 3> ४2 
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” अल्लाह तआला को पनाह हासिल करने का बयान ज्र 





(5496) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: (६. ७४५७ ५५ 5 ७3८ >4५ 


35, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 7930, तिर्मिज़ी, हदीस: 
2058 । 

फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि जिन्‍्न, इन्सानों को 
ईजा देने और तकलीफ़ पहुँचाने के लिये उन पर ग़ल्बा व तसल्लुत हासिल कर सकते हैं, लिहाज़ा 
इन्सानों को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़त की बारगाह में इल्तेजाएं करते रहा करें ताकि वह ख़बीस 
व शरीर जिन्‍्मों की शरारतों से महफूज़ रहें। (2) इस हदीसे मुबारका से भी साबित होता है कि नज़रे 
बद, बरहक है और ये भी ज़रूरी नहीं कि किसी इन्सान ही की नज़र लगे बल्कि जिन्नात की नज़र भी 
लग सकती है। (3) मुअव्विजतैन में हर किस्म के शर से पनाह मौजूद है, लिहाज़ा ये जामेअ हैं। उनकी 
मौजूदगी में दूसरी मुअव्विजात की ज़रूरत नहीं अगरचे उनके पढ़ने की मुमानिअत भी नहीं। (4) नज़रे 
बद का असर सिर्फ़ इन्सान पर नहीं बल्कि बसा औक़ात जमादात पर भी इसका ऐसा शदीद अस़र होता 
है जो दवाओं वगैरह से ख़त्म नहीं होता बल्कि मुअग्विजात की ज़रूरत पड़ती है। इस अस़र की अक़्ली 
तौजीह न भी की जा सके तो भी इसका इन्कार मुमकिन नहीं। इस दुनिया में सब कुछ अक़्ल के मुताबिक़ 
नहीं होता बल्कि बहुत से मसाइल में इन्सान की अक़ल दंग रह जाती है, उलूम जवाब दे जाते हैं। 
मक़्नातीस के एक सिरे का शिमाल की जानिब ही रहना भी इसकी एक मिसाल है। मगर इसका इन्कार 
मुमकिन नहीं। (5) राजेह क़ौल के मुताबिक़ ये रिवायत सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन इब्ने 
माजा मुतर्जम (दारुस्सलाम), हदीस: 35) 


८५ 


बांब : (38) 


शदीद बुढ़ापे से बचाव की दुआ करना 





(5497) हज़रत अनस (#) ने फ़माया कि ७५ 308 ..>॥ ७ 5५ >> 0. 
रसूलुल्लाह (%४) इन कलिमात के साथ अल्लाह | 
८(*> (री ८ -ै"००< ००" हा ४ 0०४; (री ' 
तआला की पनांह तलब किया करते थे: 'एऐ. ”* ८ ७ ,.॥ 4 | हल 
. अल्लाह! मैं काहिली, शदीद बुढ़ापे, बुज़दिली, .. *१+£ हक मल का मीतीओ क्‍ 
कंजूसी, ज़लील उम्र, दज्जाल के फ़ित्मे और क़ब्र.. 2५३,०४ | ६६0॥" 0,६ 5७ >५ 57 





के अज़ाब से तेरी पनाह में आता हूँ।' रा 23 200 0 7007 25 6 
(5497) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा ," 2 55 2७४॥ 7&5 :5) 


लिन्नसाई: 793 , देखें, हदीस: 5453, 5459. 
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बाब : (39) 
ज़लील तरीन उम्र से बचाव की दुआ | तरीन उम्र से बचाव की दुआ 


(5498) हज़रत मुस्अब बिन सअद अपने 


वालिद से रिवायत करते हैं कि हमें वह पाँच 
कलिमात सिखाया करते थे जिन्हें पढ़ कर 
रसूलुल्लाह (%) दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ 


अल्लाह! में बुख़ल से तेरी पनाह में आता हूँ में 


बुज़दिली से तेरी पनाह तलब करता हूँ ओर इस 


बात से भी तेरी पनाह माँगता हूँ कि मुझे ज़लील 


तरीन उम्र में ले जाया जाये, ओर में अज़ाबे क़ब्र से 
तेरी पनाह का तालिब हूँ।' द 

(5498) तख़रीज : (सनद स्लही) देखें, हदीस: 5447 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7933 





(5499) हज़रत अम्र बिन मैमून ने बयान किया _ 


_ कि में हज़रत उमर (.%&) के साथ हज को गया। 
मेंने उनको मुज़्दलिफ़ा में फ़रमाते सुना: ख़बरदार! 


. नबी-ए-अकरम (#%) पाँच चीज़ों से अल्लाह क्‍ 


तझआला की पनाह तलब फ़रमाया करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! में कंजूसी ओर बुज़दिली से तेरी पनाह 
में आता हूँ। में बुरी उम्र से तेरी पनाह तलब करता 
हूँ। सीने के फ़ित्मे से तेरी पनाह माँगता हूँ और 
अज़ाबे क़न्र से तेरी पनाह चाहता हूँ।'.... 
(5499) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5445, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7934 






छुनन नसाई मं 254 अल्लाह तआला की पनाह हासिल 








करने का बयान 
| 





(७७ ०४७ , ४८0 25 ८3 45८ ४:&| 


स्‍ +ा का क्री (2. 
<//4॥| है कह (+ ८ #-० ०० (डी | हर 


ह (४ निज रे आह 2 <..<८2.० 2.2० ८३... है हू ६ वन कै 


५0॥ ०,०८५ 5७ (८: ८६2 5५७ ४७ .५.॥ 
' ०५८५ ८७ +£-५ ००७ 4७० (| ० 
४ 3» >्च 255 ४५ 3» ४! ४६) 
०$॥ ॥॥ 5; ४ ३.० 20 $,८॥ ७४४ 

- | बज 5७2५ 3,55 >्य।. 


४५ &८.2.७)॥। :(/०) ड़ 


/ 











॥ 
हच 
हज ०७ ८३७२ ४5.“ (9०. ७ | | | 
$ ०2 # 4५४ #० पा 
(डा (डी ८(ऋग्जः (४.७ 5 । “0 ५- ः 


सर 


(२ 3>र्*े+ (र# 5 0 (| (2 + ५१ (८०० 
2४0 >८ बी 5 ह 
कील ०++०री हे (८ ्:>्छ ५२ 2०२०१ 


४..क्‍.> मुह है।| (४० (५ 3| है| | 'श्यई 3 है हु ४ ६ 
| ५528 के (3«++० (जल >ेअख्य 3४ (४०) 


४ ६.25 «५ (जंदी 5० ॥:, 5.2... 


56 १] ००२ | ह 
2 ८. | 4८७3 हर ८५, ०१ | >> £ ३००० ह 
" 2६) ८ 2.० 2, $ ,“6 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5445, 5447, 5448 
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बुनननजार घुस प्रा छफर 
जाबाह पता (4व) 4] मर हु क्‍ 
क्‍ 2५ ॥ <2 ,:&)| ८.०8 ५७:.2५॥ 

नफ़ा के बाद नुक़्सान से बचाव की दुआ ग ५ ४. 
(5500) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (#&) . ८34७ ७४ ४७ ..& ५ %॥ ७:८४ 
करते तो यूँ दुआ फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! में सफ़र 02 हा 

. की मुश्किलात, वापसी की ग़मगीनी व परेशानी 4४ ०५०० ए उडज+ 9 ** २५४ ७ 
नफ़ा के बाद नुक़सान, मज़लूम की बद दुआ और ८७ 5५ ॥| 5७ ॥...) ५४५ «४ ० 
अहल व माल में बुरा मन्‍्ज़र देखने सें तेरी पपाह &2॥ /७; $५ ८४, 5.० /॥| दा। " 




















५०२] | 
कै 



















ग्रांगता | 
माँगत ह ४५०७३ 35] >«< >> ५५८०० ४७; 
(5500) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 343 हा 7 । ५.५ ०६2) 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7935. ०८८॥ 87 (८ 28 “230 #0 5 


फ़वाइद व मसाइल : () हर इन्सान को अपने अहल व अयाल और माल व मताअ की हलाकत व 
बर्बादी और उसको तबाही व आज़माइश से बचने के लिये अल्लाह ( ७७६ ) के हुज़ूर हर वक़्त दस्त 
बदुआ रहना चाहिए। (2) ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि मज़लूम की दुआ और बद 
दुआ कबूल होती है, इस लिए हर अक़ौल व फ़हीम और बाशऊ़र मुसलमान मर्द व औरत को मज़लूम की 
दुआ हासिल करने और उसकी बद दुआ से बचने की पूरी पूरी कोशिश करनी ऋहिए, ओर ज़ालिम और 
मज़लूम बन जाने से बचने की दुआ करनी चाहिए। (3) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि मज़्कूरा 
ज़िक्र व दुआ का करना और आगाजे सफ़र में इल्तिज़ाम करना मुस्तहब है। इसके मुताल्लिक़ बहुत सी 
अहादीस़ वारिद हैं। कुछ अहले इल्म ने इन अज़्कार को किताबी सूरत में जमा किया है जेसा कि इमाम 
नववी (४४:७४ ) की 'किताबुल अज़्कार' (4) वापसी की ग़मगीनी' यानी में अपने मक़सद में नाकाम. 
होकर मगमूम वापस लोटूँ। (5) 'नफ़ा के बाद नुक़सान' ये जामेझ अल्फ़ाज़ हैं जिनमें हर नफ़ा नुकसान _ 
और ख़ैर व शर आ जाता है, जैसे: ईमान के बाद कुफ़, सेहत के बाद बीमारी और गनी के बाद फ़कर 
वगैरह। (6) 'मज़लूम की बद दुआ' मक़सूद ये है कि मैं किसी पर जुल्म न करूँ ताकि कोई मुझे बद दुआ . 
नदे। (7) अहल व माल में बुरा मन्ज़र' यानी मेरी अदमे मौजूदगी में इनका नुक़सान न हो। 


. (550व) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (#). ७४ ०७ &#2॥ 58 5७८। ७:७| 
से मन्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह ($#) जब सफ़र क्‍ 
करते थे तो यूँ दुआ फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! में सफ़र 

ह ह । ः ५.० है है| (४७० है है| शक | दा 


हे है| 4८ ८५*४१ ४ (री श्थ्र्रजः रा 
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की मुश्किलात, वापसी की ग़मगीनी, नफ़ां के 
बाद नुक़स़ान, मज़लूम की बद दुआ और अहल 
व अयाल ओर माल में बुरा मन्ज़र देखने से तेरी 
पनाह में आता हूँ।' क्‍ 

(550) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7936 


० अतयाए : (42) 


छत की बद दुआ से पनाह माँगना- 





(5502) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (.#) 
ने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम ($%) जब सफ़र 
करते तो सफ़र की मुश्किलात, वापसी की 
परेशानी, नफ़ा के बाद नुक़स़ान, मज़लूम की बद 
दुआ ओर बुरे मन्‍्ज़र से पनाह तलब फ़रमाते थे। 

(5502) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7937. द 


जि) अल के वाल गगयाको : (43) (सफ़र के बाद) गमनाक 


वापसी से पनाह की दुआ 





(5503) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) जब सफ़र 
शुरू करते ओर ऊँट पर सवार होते तो अपनी 
अंगुश्ते शहादत से (आसमान की तरफ़) इशारा 


फ़रमाते, (रावि-ए-हदीस़) शोबा ने अपनी उँगली 


को लम्बा किया (ओर इशारा करके दिखाया) 


ओर ये दुआ पढ़ते: 'ऐ अल्लाह! तू ही सफ़र में 


असली साथी है। ओर अहल व माल में तू ही 


| 0 " 25 50: ॥ 5७ ,.., 
हब ।न्‍स “४७; । >प् ० ८७६८५ न डा, . 
5५०३ 6> ८० ५9253 3४) >> 25+#४॥५ 

. " 5 20५) |) ७ | 


(77  ह कहे 


7 ०० भर 72 // 9 ००८ (252, 9 
0००५८।४ ५७० (१९७ ७८.०.७)| 





१०५ ८८७ ०४७ ७७ ८) <:2 ४:७| 


2०) 2८ 5 न (+ ४3%<%-5 ह 
"४० 40१ 0० ८20 5७ ४७ 2८ 
550 ५६८; 0 3६ 50: | 3| ४५०७ 
20% 6 व 

. >ध्य 2५5 ०» 


* : ० 


(9 22) 


4. 





5 + ८ (2:22, मम 
6 ७८ 83५5८. | 


29 25८. ४ (; >>? 
)>> 


(१-७ (9२ ५ (४ >*+ (२ ब५०२१८७० 
(र+ ८ #-०५०७ (७ ८5-०० (»!' हु (3.5 है 
(&! ( ८८.>४४०४ हा (ं रह है| 
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निगरान है। ऐ अल्लाह! मैं सफ़र के मस्ताइब ओर 
._ग़मनाक वापसी से तेरी पनाह में आता हूँ। 


. (5503) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़ 
.. 3438, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7938 


0 3 “०७ ८4 दही "38 
3.० 2 5६0 2५) |) , ७ «८६४॥ 
4५० ४ (५ हम श्र (६८५ हर < 


फ़ायदा : 'अस़ली साथी' क्योंकि दूसरे साथी किसी भी वक़्त साथ छोड़ सकते हैं। ख़ूशी से नाख़ूशी 
से। 'निगरान' अरबी में लफ़्ज़ 'ख़लीफ़ा' इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी नाइब ओर जानशीन है। 
मतलब ये है कि मेरी अदमे मौजूदगी में तू ही मेरी जगह किफ़ायत फ़रमायेगा। इस मफ़्हूम को निगरान के 


... लफ़्ज़ से बयान किया गया है। 





. (5504) हज़रत अबू हुरेरह (.&) से मन्क़ूल हे 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'मुस्तक़िल 
. रिहाइश में बुरे पड़ोसी से पनाह माँगनी चाहिए। 
. आजरज़ी पपड़ौसी तो जल्द या बदेर तुझ से दूर हो 
 जायेगा। क्‍ 
(5504) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: 7 

मुसनद अहमद: 2/246, सुनन अल क़ुब्रा लिन्नसाई: 7939 





4.0.) ६ (०४५ ६:..2५) 67) | 





>< (6.७ ०७ ८० 5) +०८ ४:०७ 
3०5० 2 30४८ ८3 5८ (४.७ ४७ 
582)» हि (र “| | 
००३ 4८० ५ (०० ५0॥| ०५०५ ४७ ४७ 
3७ ८श्टै £ 9««/ हद हा है है। (93 #४५ पट 

"45 ४9८ 220 5७58 «४६:)॥ 


फ़ायदा : मुस्तक़िल रिहाइश गाह से मुराद शहर और बस्तियाँ हैं जहाँ मकानात बनाये जाते हैं जो 
सदियों तक क़ाइम रहते हैं और आरज़ी पड़ौसी से मुराद सफ़र और सहरा का पड़ौसी है जहाँ आरज़ी 


. ख़ैमे लगाये जाते हैं और कुछ देर बाद उखेड़ लिये जाते हैं। ज़ाहिर है बस्ती का पड़ौसी तो सारी ज़िन्दगी 


. का पड़ौसी रहेगा, लिहाज़ा वह अच्छा होना चाहिए वरना ज़िन्दगी अजीरन बनी रहेगी। 










हक 2  बाब : (45) 
. लोगों के ग़ल्बे से बचने की दुआ 


. (5505) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
_मन्क्ूल हे कि रसूलुल्लाह ($६) ने हज़रत अबू 
... _तल्हा (#) से फ़रमाया: 'अपने नौजवान लड़कों 
.. में से कोई लड़का तलाश करो जो मेरी ख़िदमत 








480 हर री (; लॉ + ई 
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3९00९, 
किया करे।' हज़रत अबू तल्हा मुझे अपने पीछे 
सवारी पर बेठा कर ले गये। जब रसूलुल्लाह (%) 
पड़ाब फ़रमाते तो में आपकी ख़िदमत किया 





करता था। मैं आपको अक्सर ये दुआ पढ़ते सुनता 


था: 'ऐ अल्लाह! में शदीद बुढ़ापे, गम, निकम्मे 


पन, काहिली, कंजूसी, बुज़दिली, क़र्ज़ के बोझ 


ओर लोगों के ग़ल्बे से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 


(5505) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5452 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7940 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 





402, 
जम #एप5 55 ५१६ (2 तो 


ल्‍्ा 9-2 





- ८४424 श्र ४०5 | 
09% [29 (४०२२ ३ / ३ (५: दे मर 


4० ० ५० 40 ०५८३ ६4७ ८४35 
| 82 4८. ८&35 ०५४ ४४७४ ०... 


ही 55 4, 5,» ॥ ६६॥ " 2.६ 


>> ०४५ ४5); >४-] 3४५ 
" /७॥ 225; .28॥ 


फ़ायदा : ये जंगे ख़ेबर का वाक़िया है। हज़रत अबू तल्हा (#) हज़रत अनस की वालिद-ए- 
मोहतरमा के ख़ाविन्द थे। हज़रत अनस (:&) पहले भी आपकी ख़िदमत किया करते थे मगर चूंकि उम्र 
में छोटे थे, इसलिये आपने महसूस फ़रमाया कि शायद घर वाले इतने छोटे बच्चे को जंगी सफ़र में साथ 
भेजने पर राज़ी न हों। आपने हज़रत अबू तल्हा (#) ही से ख़ादिम की ख़वाहिश फ़रमाई। उन्होंने हज़रत 






. अनस को ही साथ ले लिया। (#&).. 
क्‍ बाब : (46) 
दज्जाल के फ़ित्ने से बचाव की दुआ 


2 परात्ानलमपादाउआमवास+उापधयान"काया:-आजदा नाक का 










. [.... 
. (5506) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम ($%४) क़ब्र के. अज़ाब और 
दज्जाल के फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह 
तलब किया करते थे, ओर आपने फ़रमाया: 
'क़ब्रों में भी तुम्हारी आज़माइश होगी।' 
(5506) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
. 2067, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7947 








मा [42 (६; 798“० (२ 
4८७ 55७ ७७ ०७ ८:७5 ७:०७ 


दि हर दर ट (६ हि ;> 2655 
५४ 3 | ५०.2 (+ ५ 0 (र ्र 


०. (, 2 355 ०.५ ० 4४ ० 
४७ /४६)॥ 23 5५ «0 ८ ५४ 
हे 235 (५2 ०३४४० <॥ "0 ७; 


फ़ायदा : अज़ाबे कब्र और फ़ित्न-ए-दज्जाल में मुनासिबत ये है कि दोनों में ईमान का इम्तेहान है। 
 मुनाफ़िक़ ये दोनों इम्तेहान पास नहीं कर सकेंगे। मुखिलस लोग ही कामयाब होंगे। यहाँ दजाल का... 


इक्तेदार होगा, वहाँ फ़रिश्तों के सवालात। 
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बाब : (47) जहन्नम के अज़ाब और _ 
. मसीह दज्जाल के शर से बचने की दुआ 


प्र 4-6 ५५४ ०५ शक (४८) 


हु 





(5507) हज़रत अबू हुरैरह (.%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “में जहन्नम से 
अल्लाह तझआला की पनाह में आता हूँ। में क़ब्न के 
अज़ाब से अल्लाह तआला की पनाह हाप्िल 
करता हूँ। में मसीह दज्जाल के शर से अल्लाह 
तज्ाला की पनाह चाहता हूँ ओर ज़िन्दगी व मोत 
की आज़माइश के शर से अल्लाह तआला की 
 पनाह माँगता हूँ! 

(5507) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
१32/588, देखें, हदीस: 550, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
7942 


2०० हल तमड। 


५७ ४0 २५० -3 _«& | 
5० ८७2॥ 5७ ४७ ,। _24& 
५5 20 ४ #| (27४ 4: (7 (+५५० 
४ 2 559 | ०» ८2 >> २५८ 


०0 ० 20 


५40. 3५9 यों हि हा नह है। है 39#|9 


4.» 40५ 3» ०४.४ 6४2“ 3 2» 
५) (#प्ण 4६७9 ३८ 


फ़वाइद व मस्राइल : () इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि अज़ाबे क़ब्र, और ज़िन्दगी 
और मौत के फ़ित्मे से पनाह माँगना मशरूअ है। अज़ाबे क़न्र का बरहक़ होना भी इस हदीस़ से साबित 
हुआ और बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी की तरफ़ इशारा भी होता है, अगरचे वह हमारे शक़रर और फ़हम से बाला तर 
है। (2) ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह ($#६) की नबुवत की भी बहुत बड़ी दलील है कि आपने ये 
ख़बर दी है कि आख़री ज़माने में मसीह दजजाल आयेगा। और उम्मत को इसके फ़ित्ने से ख़बरदार करने 
के साथ साथ, उसके शर और फ़िल्ने से बचने की दुआएँ भी सिखलाई हैं। क्‍ 


(5508) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मन्क़ूल हे 


कि रसूलुल्लाह (%) ये दुआ फ़रमाया करते थेः 
'ऐ अल्लाह! में क़ब्र के अज़ाब से (बचने के 
लिये) तेरी पनाह में आता हूँ। में आग के अज़ाब 
से तेरी पनाह माँगता हूँ। में ज़िन्दगी ओर मोत के 
फ़िल्ने से तेरी पनाह चाहता हूँ ओर मसीह दज्जाल 
के फ़ित्मे से तेरी पनाह का तालिब हूँ।... 


2 ७४७ ०४७ .<&<25 5 2 ७:७| 
33 | 2 << ४-७ ४७ ..:५८| 
25 ०0५४ («| (+ ४०७ «४०. (| ३| 
5७ ॥॥ ०0.., ००५ «0| _,.० 40 

०५ 8५ 4, 5, ॥ द॥" ०0.६ 
3४5 )४४॥ ५००८ ७5 ८५ ३५८५ ४४) 
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शुनन नजाई किट 





(5508) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2062, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7943. 


लक 5 आम बाब : (48) 
शेतान इन्सानों के शर से पनाह माँगना 


(5509) हज़रत अबू ज़र (.&) से रिवायत हे, 
उन्होंने कहा कि में मस्जिदे नबवी में दाख़िल 
हुआ। रसूलुल्लाह ($8) भी वहीं तशरीफ़ फ़रमा 
थे। 'अबू ज़र! तू शेतान जिन्‍मों ओर इन्सानों से 
अल्लाह तझआला की पनाह माँगा कर।' मेंने अर्ज़ 
की: इन्सानों में भी शेतान होते हें? आपने 
. फ़रमाया: 'हाँ 


(5509) तख़रीज 
5/78, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7944, मुसनद अहमद 


... 5/265 






बाब : (49) 
ज़िन्दगी के फिल्ने से पनाह ौक। 


(550) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 
कि नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: 'क़ब्र के 
अज़ाब से अल्लाह तआला की पनाह हासिल 
किया करो। ज़िन्दगी ओर मौत के फ़ित्ने से 
अल्लाह तझाला की पनाह माँगा करो। मसीह 


दज्जाल के फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह 


तलब किया करो।' 


(550) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
32/588, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7945 


. 58 ४ ६ " ॥& ५)॥॥ <.2७४५5 <& 
(सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
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(554) हज़रत अबू हुरेरह (:) से मन्क़ूल है 


कि रसूलुल्लाह ($४) पाँच चीज़ों से पनाह माँगा 
करते थे। आप फ़रमाते: 'तुम क़ब्र के अज़ाब, 
जहन्नम के अज़ाब, ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने 


और मसीह दज्जाल के शर से अल्लाह तआला की 


पनाह माँगा करो।' 


(55) तख़रीज 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7946 


(5542) हज़रत अबू हुरेरह (:%) ने फ़रमाया कि _ 


मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुनाः 'जिस 


शख़्स ने मेरी इताअत की, उसने अल्लाह तआला 


की इताअत की ओर जिसने मेरी नाफ़रमानी की, 
उसने अल्लाह तआला की नाफ़रमानी की।' आप 


क़ब्र के अज़ाब, जहन्नम के अज़ाब, ज़िन्दों और 


.. मुर्दों के फ़िल्ने ओर मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से 
अल्लाह तझला की पनाह माँगा करते थे। 


(552) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
33/835, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7947. 


(सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 


हि 58 नी (६ 
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फ़ायदा : ज़िन्दों और मुर्दों के फ़ित्ने से मुराद भी ज़िन्दगी और मौत का फ़ित्ना ही है, यानी वह फ़ित्ना 
जो ज़िन्दों या मुर्दों को लाहिक़ होता है। ज़िन्दों का फ़ित्ना गुम्रही और मुर्दों का फ़ित्ना बुरा अंजाम 


यानी बुरी मौत है। 


(553) हज़रत अबू अल्क़मा ने कहा कि मुझे 


हज़रत अबू हुरेरह (:&) ने बिल मुशाफ़ा बयान 
किया कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 
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पाँच चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह तलब 

किया करो: जहन्नम के अज़ाब, क़ब्र के 
अज़ाब, ज़िन्दगी व मोत के फ़ित्मे और मसीह 

दज्जाल के फ़िल्ने से।' 

(5543) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7948. 


++ (36 ०.५, |9 


*>0५., 


अन्य दंड न पड 
" 2४.) (६.८० 459; ००५८) (#</| 


फ़ायदा : जिन्दगी ओर मौत का फ़ित्ना गिनती में दो हैं। तभी पाँच चीज़ें बनेंगी, यानी जिन्दगी का 


. फ़ित्ना और मौत का फ़ित्ना। 


रा. धाम : (50). 
मौत के फ़ित्ने से बचाव की दुआ करना 


अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#) 





 (554) हज़रत अब्दुल्ल 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) अपने सहाबा 


को ये दुआ यूँ सिखाते जेसे क़ुर्आनाम मजीद की 
सूरत याद करवाते थे। (फ़रमातेः) 'कहो: ऐ 
अल्लाह! हम जहन्नम के अज़ाब से तेरी पनाह में 
आते हैं। में क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह चाहता 
हूँ। में मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से तेरी पनाह तलब 


. करता हूँ ओर में ज़िन्दगी ओर मोत के फ़ित्ने से 


तेरी पनाह माँगता हूँ। 


(554) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2065, 


मोौता: /25, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7950. 


. (555) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (:%) ने फ़रमाया: “अल्लाह 


के अज़ाब से (बचने के लिये) अल्लाह तआला 


की पनाह हाप्िल करो। ज़िन्दगी ओर मोत के 
फ़ित्ने से (बचने के लिये) अल्लाह तआला की 


 पनाह तलब करो, ओर अज़ाबे क़ब्र ओर मसीह 


82, 5» ४ दा कि" जा 
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++ 


दज्जाल के फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह 
माँगो।' क्‍ 
(555) तख़रीज : 
32/588, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 795], 7952. 










बाब: (5) 
अज़ाबे क़ब्र से पनाह की दुआ 





(556) हज़रत अबू हुरेरह (.&) से मन्क़ूल हे 


कि रसूलुल्लाह (%) अपनी दुआ में यूँ फ़रमाया 
करते थे: 'ऐ अल्लाह! में जहन्नम के अज़ाब से 
तेरी पनाह में आता हूँ। में क़ब्र के अज़ाब से तेरी 
पनाह हासिल करता हूँ। मसीह दज्जाल के फ़ित्ने 
से तेरी पनाह माँगता हूँ ओर ज़िन्दगी व मोत के 
. फ़िल्ने से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 

(556) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
/258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7953. 


इ्ल.. : (52) 


क़ब्र की आज़माइश से पनाह कह 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
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(5547) हज़रत अबू हुरेरह (:&) फ़रमाते हैं कि 


मेंने रसूलुल्लाह ($%8) को अपनी दुआ में फ़रमाते 
'ऐ अल्लाह! में क़ब्र की आज़माइश, 

दज्जाल के फ़ित्मे और ज़िन्दगी व मोत की 

आज़माइशों से तेरी पनाह माँगता हूँ। 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (4४४४ )) ने कहा कि 

ये (सनद में मज़्कूर सुलेमान बिन यसार) ग़लत है 

जबकि सुलैमान बिन सिनान दुरुस्त है। 
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..._ (5547) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा ६5 [६ आग आह 0] 
लिन्नसाई: 7954, देखें, हदीस: 5522. आग ४४५ 
ेल्‍ रद हि 9 *# ०५9 | 


फ़ायदा : अज़ाबे क़न्र और क़त्र की आज़माइश अलग अलग हों तो क़ब्र की आज़माइश से म॒राद 
फ़रिश्तों के सवालात होंगे और अज़ाबे क़ब्र से मुराद वह सज़ा है जो काफ़िर, मुनाफ़िक़ और नाफ़रमान 
को सवालात के बाद क़न्र में दी जाती है। अआज़नल्लाहु मिन्ह. फ़रिश्तों के सवालात से पनाह का 
मतलब है कि में उनके सही जवाब दे सकूँ और इस आज़माइश में कामयाब हो जाऊँ। 
बुमाान, बाब : (53) पा 
अल्लाह के अज़ाब से पनाह की दुआ क्‍ 
_(558) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ७६४ 38 ,,.5४७ 53 4४5० ७:4| 
.. कि नबी-ए-अकरम ($४) ने फ़रमाया: 'अल्लाह 
_तञआला के अज़ाब से अल्लाह तआला की पनाह क्‍ 
माँगो। क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह तआला की. “| ह+ सी व सहज की. 
.. पनाह माँगो। ज़िन्दगी व मौत के फ़ितल्मे से अल्लाह. 50 ५४-४८ &2 ५४५ ५५८ " ०८७ ॥.. 
. तआला की पनाह माँगो ओर मसीह दजजाल के. (६ |: .<४॥ 55 5.० ४0 |, ,£ 
फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह माँगो। ५५ 20५ |, >५८५ (>दा 2६8 3, 
(558) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 550, क्‍ हर 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7957. हे ४.) (६००* 
बाब: (54) क्‍ 
| जहन्नम के अज़ाब से पनाह को 
(559) हज़रत अबू हुरैरह () ने फ़रमाया: 
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.. रसूलुल्लाह ($%) अज़ाबे जहन्नम, अज़ाबे क़ब्र.. ५: ला 

. और मसीह दजाल के शर से अल्लाह तआला की टली 27 
पनाह तलब करते थे।.... 555 4 2 4४ 3८ (+ ८.० >2 २०८ 
(5549) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . «#-+# १४ ८५८८ 5४ ४७ ६2% .. ६ 
33/588, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7958. . ## ५८४०४ &5 २५४६६ ४५३ «८५ «| 
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छुनन नसाई डिय 35० अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान [| ) | (॥0.//% 398 


. फ़ायदा : मसीह दज्जाल के शर से मुराद उसकी पैरवी से इन्कार पर मिलने वाली सज़ा है, या उसकी 
पैरवी करने पर मिलने वाली सज़ा। पहली सज़ा दज्जाल की तरफ़ से होगी, दूसरी अल्लाह तआला की 
तरफ़ से। क्‍ 





|... बाब: (55 : (55) ह 
कि आल .... आग के अ़ज़ाब से पनाह माँगना 


. (5520) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने बयान किया. 5.) ७४ ०७ .७ ८2 5,5८० ७.७ 
कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: “आग के. ८ ४५ ॥६ 

ड ह ४3.५७ ०<| <ध्रनीड री ही | (६४७ ० 

अज़ाब, क़ब्र के अज़ाब, ज़िन्दगी और मौत के तर ै मे ६ 
फ़ित्मे और मसीह दज्जाल के शर से अल्लाह की. >> ४ द की 2 टिक 
पनाह हासिल किया करो।' ५0५ ४६४ " ह885 ५॥ 2,०; 2७ 5 
(5520) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस 2& ४.५ ४४8 ५८5 ,४॥ <-७ ८० 
देखें, देखें, हदीस: 2062, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई /७३॥ ६७. ;॥ १3 ९५ >५॥ एल्‍्द 








फ़ायदा : असल तो यही है कि आग के अज़ाब से मुराद जहन्नम का अज़ाब हे क्योंकि जहन्नम में सब 
से बड़ा ज़रिय-ए-अज़ाब आग है लेकिन ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के लिहाज़ से दुनिया में आग से जल मरने 
को भी आग का अज़ाब कहा जा सकता है। वल्‍लाहु आलम! आइन्दा बाब और हदीस में भी ये 
एहतिमाल हो सकता है। 


बाब: (5७)... |/ै 
आग की तपिश से बचाव की दुआ | से बचाव की दुआ | 


552) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने (दुआ करते हुये) फ़माया: 3३ 5६६2, ५० «६.2 ६ 
'ऐ अल्लाह! जिन्नील व मिकाईल के रब! “27४४४ ० ४४० 








इस्राफ़ील के रब! मैं आग की तपिश और क़ब्र के. “:* ०* ३: ४, 2+ ० कप 
अज़ाब से तेरी पनाह चाहता हूँ।' >: 8 "है: ०४७ 5७ (६॥ 
(552) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/6],.. ४५ 3, 3: <०5 028.५5 ठ2:: 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7960. दम कक है 
50033. ४ ई है  >«४)। ५२४ 03 3५४) > ८. 
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हक 3/22 हल _ अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान (थ्रःक) 


(5522) हज़रत अबू हुरेरह (#&) ने फ़रमाया: ८॥ ७४७ ०७७ .)३- 58 ४५ ७:४| 
 मेंने अबुल क़ासिम (%) को दोराने नमाज़ 
फ़रमाते सुना: ऐ अल्लाह! में क़ब्र की 
आज़माइश ओर अज़ाब, दज्जाल के फ़िल्ले, ४ हे 2 9४ ४६; 
ज़िन्दगी और मौत के फ़िल्ते और जहन्नम की <<&«« ०५६ 52% ए «४ दी 





ई ०2) (>| (2 3) (3.5 है (9 हे ५.०१ 


ना द्र 
0 0 5 कक 
207 07 ०४०५ ७+ जी हीं 27 "ेय:: 


तपिश से तेरी पनाह में आता हूँ।' .. ४६६ ०५५ ५७ «0 (/० 7) (| 
#४«<+ हु (इमाम नसाई (48&8)) ने कहा: ये. :, &, ६. ॥ था " 49० ० 
३ 23 5.०३ >४५७॥ 2255 3 आं इ् 
(5522) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्म :/ द 

लिन्नसाई: 7967. रा . ४४. " ##& # 5५ ५४३ ६४८ 


द है रब , >«०| ७ ..+ | 3८ » 
फ़वाइद व मसाइल : () हदीस: 557 के आख़िर में इमाम नसाई (48४ ) ने फ़रमाया था कि ये ख़ता 
है, यानी सुलेमान के वालिद का नाम यसार दुरुस्त नहीं। यहाँ सनद में सुलैमान के वालिद का नाम सिनान 
ज़िक्र हुआ, इमाम साहिब (48४2 ) इसे दुरुस्त क़रार देते हैं। (2) अबुल क़ासिम, रसूलुल्लाह ($£) की 
कुनियते मुबारका थी। या तो आपके बड़े बेटे की निस्बत से या आपके क़ासिम होने की वजह से कि आप 
इल्म व हिकमत तक़्सीम फ़रमाते थे और अल्लाह के हुक़्म से ग़नीमत का माल भी। (3) जिब्रील व. 
मीकाईल और इस्राफ़ील अल्लाह तज्ाला के अज़ीमुल मर्तबत फ़रिश्ते हैं। जो आला मर्तबे के साथ साथ 
_ अज़ीम कुव्वतों के मालिक हैं। फ़रिश्तों के सरदार हैं। दुआ में इन फ़रिश्तों के नाम ज़िक्र करने से उनकी 
. अज़मत का बयान मक़सूद है, मगर ये फ़रिश्ते अल्लाह तझआला के हुक्म के पाबन्द हैं। और उसके बन्दे हें 


द्र्. 


(5523) हज़रत अनस बिन मालिक (#&) से ,»%»॥॥ 2 ७४५७ 7७ «<' ४६७ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो | 
ह 577 प 0. हा पड | है ण्रै) (3 ४ (८ | | (3 
शख़स़ अल्लाह तखला से तीन मर्तबा जन्नत का. ८ हि हलक जन 
सवाल करे तो जन्नत कहती है: ऐ अल्लाह! इसे. “+ ४ ई:७ >97 ७*ं 5 का 





- जन्नत में दाख़िल फ़रमा: और जो शख़्स तीन. वी 80 20 5 " हब 40 ०.2. 
दुफ़ा आग से पनाह माँगे तो आग ख़ुद कहती है; 4538 दह॥ #द0 5 >9 35१४ 


| इसको आग शत ध् 2.१६ लि #ध्ज। 
या अल्लाह! इसको आग से बचा। ः . ७१8 $्ष। ७८८ ०5 ६ 
(5523) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 2572, 


सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 7962, व सहीह इब्मे हिब्बान,.. 25 ०१ *ट ## 0 20४ | 2००: 
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हदीस: 2433, वल हाकिम: /535, इब्ने हिब्बान: /78, 
हदीस: 00 


) (0४४ 400 


फ़ायदा : जन्नत, जहन्नम और आग वगैरह अल्लाह तआला की मख़लूक हैं। वह अल्लाह तआला से 
बातें करती हैं। अल्लाह तआला उनसे बातें फ़रमाता है। उस पर किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए 


और न कोई तकलीफ़। इरशादे बारी तआला है: (व इम्‌ मिन 


न मल ) (बनी इस्राईल: 7/44) यहाँ 


हाल व क़ाल की बहस की ज़रूरत नहीं। ये ख़ालिक़ व मख़लूक का मामला है। 


् : (57) अपने किये हुये गुनाहों ज 


 शर से पनाह माँगना ओर इस हदीस में 
अब्दुल्लाह बिन बुरेदा पर इख़ितलाफ़ 


४४ (५ ९.६ (8 3 (9८) 
५95४ ५८८ ४१ ००:४७०॥ » 35 





(5524) हज़रत शद्दद बिन ओस (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: 
'सब से अहम ओर अफ़ज़ल इस्तिग़फ़ार ये हे कि 
बन्दा कहे: ऐ अल्लाह! तू मेरा रब है। तेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं। तू मेरा ख़ालिक़ हे। में तेरा बन्दा हूँ। 
ओर में अपनी ताक़त व इस्तिताअत के मुताबिक़ 
तुझ से किये हुये अहद व वादे पर क़ाइम हूँ। में 
अपने गुनाहों के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। में 
अपने हर क़िस्म के गुनाहों का ऐतराफ़ करता हूँ ओर 
अपने आप पर तेरी नवाज़िशात का इक़रार करता 
हूँ, लिहाज़ा मुझे माफ़ फ़रमा क्योंकि तेरे सिवा कोई 
गुनाह माफ़ नहीं कर सकता।' अगर कोई शख़्स 
यक़ीन व ईमान के साथ मुबह के वक़्त ये कलिमात 
पढ़े, फिर मर जाये तो (लाज़िमन) जन्नत में 
दाख़िल होगा ओर अगर शाम के वक़्त यही 
कलिमात यक़ीन व ईमान रखते हुये कहे (ओर मर 
जाये) तो (लाज़िमन) जन्नत में दाखिल होगा।' 


७४॥ <! 


4 (८43५ है ($ जे * * ७:2३ | 
- “5४2 ७-७ ०७ ३ ८: 3४८ ४:७| 


कण 5८८४ ७५७ ०७ ४: 5 2५ 


0“ 90. 


५० 8॥ " ४७ ०...) «८ *॥| (,० 
53 <० ६0 -४॥ ०.८ 3 ,४४८०)॥ 

७५ «5 <॥ १ 8॥50 

3++| ८2८. ७ ४! ४५4० «४ 

नए ४८० ४42 “>> ५७ 5 + ४५ 


4 090“ ०» 
बा 


| 


नी 


१६ ॥ १४४ "5 2८5. 4 

४५» ४७ $७ | ॥ 0 ५६ 
33 (ते 5 3५5 ५, ७५ ६-८ 
" थणी 93 ५६५ (5 ,० ,+२ 0४ ५५७ 
8 28 4॥॥ 0७ . 
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वलीद बिन स़अलबा ने इस (हुसेनुल मुअल्लिम) की 
मुख़ालिफ़त की है। 
(5524) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6323 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7963 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४४:४2 ) ने जो तर्जुमतुल बाब क़ाइम किया है इससे उनका 
मकसद ये मसला बयान करना है कि इन्सान को चाहिए कि वह अपने किये हुये कामों के शर और उनके 
नुकसान से बचने के लिये अल्लाह तआला की पनाह हासिल करे। शरजन ये मुस्तहब और पसन्दीदा 
अमल है। (2) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि मज़्कूरा दुआ, अफ़ज़ल इस्तिगफ़ार है। (3) 
'अहम व अफ़ज़ल' यानी अपने अल्फ़ाज़ की मुनासिबत से और जामेअ होने की वजह से। अरबी में 
लफ़्ज़ सय्यद इस्तेमाल फ़रमाया गया है जिसके लफ़्ज़ी मानी 'सरदार' के हैं। तर्जुमा में लाज़िम मानी 
इख़ितयार किया गया है ताकि मक़सूद ज़ाहिर हो जाये। (4) 'इस्तिताअत के मुताबिक़' ये दरअसल 
अपनी कोताही और आजिज़ी का ऐतराफ़ है न कि दावा। (5) 'अहद व वादे' से मुराद फ़ितरी अहद भी _ 
हो सकता है जेसे अहदे अलस्तु कहा जाता है और ज़बानी अहद भी, जैसे: कलिम-ए-तौहीद व रिसालत 
की अदायगी वगैरह। (6) 'दाख़िल होगा' यानी मरते ही अव्वलीन तौर पर। गोया अल्लाह तआला इस 
अमल की तोफ़ीक़ ही उस शख़्स़ को देगा जिसकी मग़फ़िरत का फ़ैसला हो चुका हो वरना मुमकिन है एक 
शख़्स सारी ज़िन्दगी ये दुआ पढ़ता रहे मगर मौत वाले दिन या रात नसीब न हो। अलइयाज़ बिल्लाहि. या _ 
पढ़े तो सही मगर ईमान व यकीन. न हो। अल्लाह तञला ऐसी क़बीह हालत से बचाये। आमीन! 
बाब : (58) 

अपने बुरे आमाल के शर से अल्लाह 

तझआला की पनाह माँगना ओर (रावि-ए- 


का बयान 






हि ४ ५६ 8 हा] | :(8५)५० ५ 


+ 


209 १ है ; >००9' 235 













(5525) हज़रत हिलाल बिन यसाफ़ से मन्क्रूल...॥ .« «59 2० 5 3०2 ७८4 
है कि मेंने नबी-ए-अकरम (#) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (.#) 
से पूछा, रसूलुल्लाह ($%) अपनी वफ़ात से क़ब्ल छठ “(रस छू ४ 3 6252 
कोन सी दुआ ज़्यादा पढ़ते थे? उन्होंने फ़माया:. ८; ६55 452५ ०८ ४ ४. ५5८५ 
ये दुआ ज़्यादा पढ़ते थे: ' ऐ अल्लाह! में उन ५७ :&| 5७ ७ 2...) «(५ «0॥| (/५० 


> ६ #-०००५ ४ (४४३४ हि ॉन्य हे ७5; ७-०१ 
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गुनाहों के शर से तेरी पनाह में आता हूँ जो में कर 
चुका हूँ ओर उन गुनाहों के शर से भी जो अभी 
नहीं किये।' 

(5525) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनंन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7964, मुस्लिम, हदीस: 6/276. 


अल्लाह तखआला की पनाह हासिल करने का बयान 


(का उतर 
गा हक के की 7 हि 


द तल हाई 6 (६ ५:९५ | हल 
"22७5५ 88 ७ 58 26.५ 0: 


5 हि ? [४ ४५. ० # 5 री प्र | [| 
09 दर ना हर 
- "5 ४ ७ +< 2.०५ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस क़िस्म की दुआएँ उम्मत की तालीम के लिये हैं या अपनी उबुदियत के 
इज़्हार के लिये वरना आपसे गुनाहों का सुदूर मुमकिन नहीं था। अम्बिया (8४8) मासूम होते हैं। 
अल्लाह तआला उन्हें गुनाह से बचा कर रखता है। (2) गुनाहों के शर से मुराद वह सज़ा है जो गुनाहों 
के लिये मुकर्रर की गई है, यानी मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा। आइन्दा गुनाहों के शर से मुराद उनका सुदूर भी 
हो सकता है कि मुझसे वह गुनाह ही सादिर न हों क्‍योंकि तक़दीर से तो कोई वाक़िफ़ नहीं। वल्लाहु 


आलम! (3) 'गुनाह' ख़्वाह वह फ़ेअल हो या तर्क। 
(5526) हज़रत हिलाल बिन यसाफ़ ने कहा कि 


हज़रत आयशा (+#) से पूछा गया: नबी-ए 


अकरम ($#६) अक्छसर कोन सी दुआ किया करते 


थे? उन्होंने फ़रमाया: आप अक्छ़र ये दुआ. 


फ़रमाया करते: 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह में आता 
हूँ अपने उन कामों के शर से जो में कर चुका हूँ और 
उन कामों के शर से जो मेंने अभी नहीं किये।' 


(5526) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7965. 

(5527) हज़रत फ़रवा बिन नोफ़िल ने कहा कि 
मेंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (+) से 
पूछा: रसूलुल्लाह ($६) कया दुआ फ़रमाया करते 


थे? उन्होंने कहा कि आप यूँ दुआ फ़रमाया करते 


थे? '(ऐ अल्लाह!) मैं तेरी पनाह में आता हूँ उन 


कामों के शर से जो में कर चुका हूँ और उन कामों 


के शर से जो मेंने नहीं किये।' 


टी 


५५६८ ०७ ३८२ 5; 25.७ ०७ ४-८० 
की 


न्‍, 0 पट (५ श्र (५ 2 ८ (2 
5.5) ५, +:५ 5७ ७ &४ 5७ ७ ६5: 


४, ४१ ब्रज /)॥ मु ः मी (2 द् 

32 थी 3» ०» 0" ०४५८ ३ ४५७० 
॥ 85.. | ; (कर 25५ 6 ८ ० कि 6 4 (9५ ५८५ 
न) -++ हा हि , है 


/ हि है. 9 ट्र 
0“ ना 9“ (“० #£069 2 नॉन 
रे हा रे * ०४००७ ह 2, जौज३०2१६० हि 


>>» ०6 ०८ + हक ० ०८... 29९0. 
. 09 »ै हा | ८ ्टे | (कर ०१७५ ः अल 


452७ ८2.5: रु] <02 ०७ ७४ ४ 
ु हा अर कर ४ (2 हु 
४3 ०४० 40 ० 2) ०५०४ 3७ 


द््र 
अर द्र 


श्र 5 ०४ पटल कं (६ 4 ०. 
हनन 35 <८ ५, 3५८] ध है हब कक, & < +-० 


५ लिप छ 5 (५ 
धर ४ है व | +. (७ ही (323 “आह (८ 


(5527) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 276, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7966... 
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शुनन नसाई #0%/05 


(5528) हज़रत आयशा (+) से रिवायत हे, 





उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ($8) फ़रमाया करते क्‍ 
थे? 'ऐ अल्लाह! में अपने कर्दा व न कर्दा गुनाहों 


के शर से तेरी पनाह हासिल करता हूँ।' 
(5528) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7967, मुस्लिम, हदीस: 276. 


फ़ायदा 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान दा 





5] 


७० ५८४» ४ + ८3७ (४:७| 
४ 5 5५४ ८६० 7) ८ ८८४ 
265 ५0 2.2; ५७ ३७ ६55७ १८ 
| द॥ " /,६ 
" «| ० 5 35 < 5 क्‍ 


पद 


(७ 2 (१ <., ० भर | 


'कर्दा व ना कर्दा' ये मफ़हम भी हो सकता है कि मैं हिसाब व किताब के बखेड़े में नहीं 


पड़ता। तो सब गुनाह माफ़ फ़रमा। इसके अल्फ़ाज़ का ये एक बलीग मफ़हूम है जो उर्फ़े आम में 


इस्तेमाल होता है। बलल्‍लाहु आलम! 


लाक.. : (59) 


ना कर्दा गुनाहों के शर से पनाह माँगना 





(5529) हज़रत फ़रवा बिन नोफिल ने कहा कि 


मेंने हज़रत आयशा (.#) से अर्ज़ की: मुझे वह 
अल्फ़ाज़ बयान फ़रमाइये जिनके साथ 


रसूलुल्लाह ($) दुआ फ़रमाया करते थे। उन्होंने 


कहा: रसूलुल्लाह (%) (यूँ दुआ) फ़रमाते थे: 'ऐ 
अल्लाह! में अपने कर्दा व ना कर्दा गुनाहों के शर 
से तेरी पनाह चाहता हूँ। 

(5529) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7968... 


(55 30) हज़रत फ़रवा बिन नोफ़िल से मन्क़ूल है 
कि मैंने हज़रत आयशा (+#) से कहा कि मुझे 


कोई ऐसी दुआ बतलाइये जो रसूलुल्लाह (#$) 


फ़रमाया करते थे। उन्होंने कहा: आप फ़रमाते थे: 


'ऐ अल्लाह! मैं उन कामों के शर से तेरी पनाह में 





92 ४७०. १5 ०५- 


(3:४४ > ८#..| हर आस 

मु ह द 
| 

है (७2 ११ (# ६ ०3.० (3२ 


५४) 358 2९.६५ 6४०5 ८48 4८८७ 
0७ ५, ,4५ ०५३ ०० 40 ०० ५20 
००3 बह 40 ०० 50 0०४ 58 
७ १5 ४० ८, 5. 4 दा॥ " 0६ 

" (६८ 2 ७ $5 ९.०3 ८५६ 


६ ->५ (; ० 
४2 ७७ ०७ 3१९४ ८5 5.४० ७:८० 


८ दिजआ 2 (3 “८4 (४५७ हे (७: ०१ 


कट 03 >»े (र+ ४ श््टं की] ह 2 है ० आआ 
ह॒ ह ९ ४55८] ध्धिः ई (६ हक 
५्दर (५७५. (2) हौज++« पट ४ | (७; ) >> 
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आता हूँ जो में कर चुका हूँ और उन कामों के शर 
से भी जो मेंने (अभी तक) नहीं किये। 

(5530) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 308, | 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7969 एन ५,४०४०००५७ 
फायदा : आइन्दा गनाहों के शर से भी पनाह तलब की जा सकती है क्योंकि आख़िर उनका सुदूर तो 
म॒ुक़ददर है। और क़यामत के दिन सब गुनाह ही नाम-ए-झआमाल में मोजूद होंगे। 


कि > पं : (60) धँसाये जाने से अल्लाह 
ताला की पनाह माँगना 


(5534) हज़रत इब्ने उमर (#) ने फ़माया: ७४७ ०४४७ ..,५७ 5 »१४८ ७४५ 
पेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'ऐ हक : 55 |५0! 
5 | (४-५० (४२ ०० (४ (34, ८2 
अल्लाह! मैं इस बात से तेरी अज़मत की पनाह॒ *. 0 लक 4 
में आता हूँ कि मैं नीचे से अचानक हलाक कर टन 97 ०३ रहीं ७ सही हो रे 
दिया जाऊँ।' ये हदीस़ मुख़्तसर है। जुबर ने कहा. <+>« ८४७ ८८ &/ ७ ५१४४ ०: 
कि नीचे से अचानक हलाक कर दिये जानो से " 0.६ ०. ५० ५0 »-० :॥ ०५८८ 
मुराद हे ज़मीन में धँस जाना। उबादा ने कहा: में. , : जप आओ 5 4! 
नहीं ३ 42 ०७६७ 8 2:£ 3» (५| 0! 
जानता कि ये नबी (3६) का फ़रमान हेया क्‍ 








| ++५ >्डवी 6288 &229॥ :त6०ण 





(5534) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्या. 40 ४० 5 ४४ ७)) 3७ ४७० 
लिन्नसाई: 797, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2356, वल क्‍ . ७3%... 


हाकिम: व/57, 58 


फ़वाइद व मसाइल : () तेरी अज़मत' जिस तरह अल्लाह तखाला की ज़ात से पनाह ली जा सकती 

है, उसी तरह अल्लाह तआला की सििफ़ात की पनाह भी ली जा सकती है क्योंकि सिफ़ात ज़ात से अलग _ 
नहीं होतीं। मक़सूद एक ही है। (2) 'नीचे से' यानी ऐसे अज़ाब से जो ज़मीन से आये। और धँसाया जाना." 
(ख़स्फ़) भी ज़मीनी अज़ाब ही से होता है। जलज़ला भी मुराद हो सकता है। वल्लाहु आलम! 


(5532) हज़रत इब्ने उमर (+) ने फ़माया कि. &६& ०0७४ ,४&/॥ 58 4&< ७:5| 
नबी-ए-अकरम ($%६) फ़रमाया करते थेः : ९७ 5: (८2 2० का 
ए्‌ ह (2) दु | की - आ ऐ ४ (४४ (# - *2१ | _>* “039४ 
अल्लाह! फिर रावी ने दुआ ज़िक्र की जिस के. * दर > 
ह क्‍ ६ ४3४ हि अर (२ ४3० ( ८2३४) २५५ 
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4.2९ ० $ तआला हासिल भा 
[सुर उत्लरत्लल बज कलब्त न न्‍त5ुजठ. 
_ आख़िर में ये लफ़्ज़ है 'मैं इस बात से तेरी पनाह में. , ८ .॥ .८ 5५४०, ... .; ५४ ५ 
आता हूँ कि मुझे नीचे से अचानक हलाक कर 


4... ०.४ ४ 538 5 
दिया जाये।' इन अल्फ़ाज़ से आपका मक़्सद_ 7+“““ ज+ ३४ 





धँसाये जाने से पनाह तलब करना था। 02 2 ०७५ ४४०) 35.5 . " (६0 " 
(5532) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . «#& - " «#४ ४6» ०७८ $| <५ 3५| 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7970 . <2<००)॥ 20.0, 


कि (67) २७9०० 
.. मर जाने से पनाह की दुआ _ 


(5533) हज़रत अबुल यसर (#) से रिवायत है. ७४७ 3७ 5४१६ & 5.5० ७४ 
कि रसूलुल्लाह (%४) फ़रमाया करते थे: ऐ का (५४ 
पे है पे ही .. (»२ मई है| डैन्नी (+ ५४४८४ (२ 22.2)| 
अल्लाह! में तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि की कट ५ का है न्‍ ही ध् 
किसी ऊँची जगह से गिर जाऊँ या कोई इमारत. ४ “४४ रह ह >* वह ० ४४८ 
मुझ पर गिर जाये या ग़र्क़ हो जाऊँ या आग में जल. «४ >> 4॥ ०५-५८ 5७ ०७ , 2 
मरूँ। ओर इस बात से भी तेरी पनाह में आता हूँ &, 5, 4 थां। " 20,६ ... 
कि मुझे मरते वक़्त शैतान बदहवास कर दे। और ; <६, | 2 «ड पद हद 
मैं इस बात से भी तेरी पनाह में आता हूँ कि तेरे . 7 _ को #' अली 3## 9 छड़ी ७5 
रास्ते में (दौराने जिहाद में) मैदाने जंग से पीठ फेर. ४ ४* “# ०४  &# ४ ४ 3 ४; 


हज 
ब््र 
5 


; मर 


कर भागता हुआ मारा जाऊँ। ओर इस बात से भी ४८ ४.८ 2 <»| 
तेरी पनाह में आता हूँ कि किसी ज़हरीली चीज़ के . 0६३४४ 
डसने से मर जाऊँ।' क्‍ 

(5533) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ः 

552, 553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7972 

फ़वाइद व मसाइल : () इनमें से अक्सर हादसाती मोतें हैं जिनमें इन्सान अचानक मर जाता है। 
 कलिमा और तौबा का मौक़ा नहीं मिलता, लिहाज़ा ये मौतें अच्छी नहीं। बेसे भी इनसे इन्सान की शक्ल 
बिगड़ जाती है जो ज़ाहिर है अच्छी बात नहीं, इसलिये इनसे पनाह माँगना हक़ है। (2) मैदाने जंग से 
भागना जुर्मे अज़ीम है। इंस हाल में मौत गुनाह वाली मौत है। कुरआन मजीद में इसकी मज़म्मत की गई 
है। (3) बद हवास कर दे' यानी गुम्राह कर दे या तौबा व कलिमा की तरफ़ तवज्जा न करने दे या 





द 2५५ | (४250। ८० ४8६८८ १ 





(१९ - कर 


रे 2 

४ ० 
(६७० 
५ 

0. 
७ 


5/7७/7/६7 ६7 


92825 696 757 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


है # 406 





अल्लाह तआला से बदगुमान कर दे वगेरह। (4) 'गिर जाने' फ़िज़ा से या पहाड़ से या मकान की छत 


वगैरह से कि बचने का इम्कान न हो। 


(5534) हज़रत अबुल यसर (.#) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह (%४) दुआ में यूँ फ़रमाया करते थे: 
'ऐ अल्लाह! में सख़त बुढ़ापे, ऊँची जगह से गिर 
जाने, दब जाने, ग़म व अन्दोह, आग से जल मरने 
ओर गर्क़ हो जाने से तेरी पनाह माँगता हूँ। ओर इस 
. बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि मेरी मोत के वक़्त 


शेतान मुझे बदहवास कर दे ओर ये कि में दोराने 


जिहाद में मैदाने जंग से पीठ फेर कर भागता हुआ 
मारा जाऊँ। ओर इस बात से भी तेरी पनाह चाहता 
हूँ कि में किसी ज़हरीली चीज़ के डंक से मर जाऊँ।' 
(5534) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7973 


(5535) हज़रत अबुल अस्वद सुलमी (.) से 
ऐसी ही रिवायत है, उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह(%६) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! 
में दब कर मरने से तेरी पनाह में आता हूँ। में नीचे 
गिर कर मरने से तेरी पनाह का तालिब हूँ। में डूब 
कर मरने ओर आग में जल मरने से तेरी पनाह 
चाहता हूँ। ओर में इस बात से भी तेरी पनाह माँगता 


हूँ कि मोत के वक़्त शेतान मुझे बदहवास कर दे। _ 


ओर इस बात से भी कि में तेरे रास्ते में (मेदाने जंग 
से) पीठ फेर कर भागता हुआ मर जाऊँ। ओर इस 
बात से भी तेरी पनाह में आता हूँ कि किसी ज़हरीले 
जानवर के डसने से मारा जाऊँ।' 

(5535) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़॒ देखें, 
.. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7974. 
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क्‍ हि अल्लाह तआला की ् 
से बचने के लिये अल्लाह की रज़ामन्दी की 


पनाह हासिल करना _ 


(5536) हज़रत आयशा (५) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़ममाया कि एक रात मेंने रसूलुल्लाह(:%) 
को अपने बिस्तर पर तलाश किया लेकिन आप 
मुझे न मिले। मेंने अपना हाथ बिस्तर के सिरहाने 
की जानिब मारा तो मेरा हाथ आपके मुबारक पाँव 
.. के तलवों पर लगा। आप सज्दे की हालत में थे 

और फ़रमा रहे थे: '((ऐ अल्लाह!) में तेरी सज़ा से 
बचने के लिये तेरी माफ़ी की पनाह में आता हूँ। 
तेरी नाराज़ी से बचने के लिये तेरी रज़ामन्दी की 





पनाह हासिल करता हूँ। और तुझसे (तेरे अज़ाब 


से बचने के लिये) तेरी पनाह लेता हूँ।' 


(5536) तख़रीज : (सनद हसन) सनन अल कंब्रा 
लिन्नसाई: 7975 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 
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$ ५० |9 < ट (35 < ५०० 34%] ; है हु 
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फ़ायदा : हज़रत आयशा (+#) अचानक जागीं तो आपको बिस्तर पर न पाकर परेशान हो गईं। 'फ़रमा 
रहे थे" गोया हज़रत आयशा (+) का हाथ लगने के बाद आपने ऊँचा पढ़ना शुरू कर दिया ताकि. 
उनको पता चल जाये कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। अल्लाह तआला की रज़ामन्दी की पनाह हासिल करने 
का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह! तू मुझ पर राज़ी हो जा। नाराज़ न रहना वगैरह। _ 


पा: आओ : (63) क़यामत के दिन तंगि- ए- 


म्रक्राम से बचाव की दुआ 





(5537) हज़रत आसप्लमिम बिन हुमेद से रिवायत 
है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत आयशा (#) से 
पूछा: रसूलुल्लाह (%&४) रात की नमाज़ किस दुआ 


से शुरू फ़रमाते थे? उन्होंने कहा: तूने मुझ से ऐसी 
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कह 2) ) | 


+।3//0 | अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान (जन ) | 0०४4 408 


चीज़ के बारे में सवाल किया है कि किसी ओर ने 


$ - खबर न ५ छा. 
वह चीज़ नहीं पूछी। आप दस दफ़ा अल्लाहु ५ ६४५ 2. ७ ,:५ ६ ०८ 
अकबर कहते, दस दफ़ा सुब्हानललाह कहते, दस का के 
दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते। फिर फ़रमाते: 'ऐ. # “४ “४४ * #-१ £४ & 


अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा। मुझे हिदायत दे। मुझे. 5५४ ७ («४५ </७ |॥ ८७ (६८ 
रिज़्क़ अता फ़रमा। मुझे आफ़ियत अता फ़रमा।!' [१5८ 5 5७ ४ 4७ 2५5 ७ 
फिर आप क़यामत के दिन मक़ाम की तंगी से 

अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाते। ॥॒ हा 
(5537) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 68 बिल क्‍ एरटंऔ। हट हरी 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7976 4०५४ 
. फ़वाइद व मसाइल : (4) क़यामत के दिन हर शख़स़ को अल्लाह तझला के सामने खड़ा होकर 
चन्द सवालात के जवाबात देने होंगे। तंगि-ए-मक़ाम ये है कि इन सवालात का जवाब न सोचे। और 
परेशानी का सामना करना पड़े। अआज़नल्लाह मिन्ह! (2) ये ज़िक्र और दुआ मुमकिन है नमाज़ शुरू 


गा 2 3. 


| 
०५४५ | ५८ है ५ 6 [2८ (ला 


ट (४८) | (५१:७४ के ५ ०००० १ 


करने से पहले फ़रमाते हों। अगर दुआ-ए-इस्तिफ़ताह की जगह हो तब भी कोई हर्ज नहीं। 





(5538) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! में 
तेरी पनाह में आता हूँ उस इल्म से जो फ़ायदा न 
दे, उस दिल से जो अल्लाह तझ्ाला के सामने 


आजिज़ी न करे, उस नफ़्स से जो सेर न हो ओर 


उस दुआ से जो क़बूल न हो।'. 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (48४8 )) ने फ़रमाया: 
'सईद (मक़बुरी) ने ये हदीस हज़रत अबू हरेरह (#&) से 


नहीं सुनी बल्कि उसनें अपने भाई (अब्बाद बिन अबू 
सईद) से सुनी है और इस (अब्बाद) ने हज़रत अबू हुरैरा 


(४&) से (जेसा कि अगली रिवायत में इसकी सराहत है) ड़ 


(5538) दखरीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 250. 
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अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


) | (॥ (( के 409 





फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम (<$ 


) का मक़स़द ये बताना है कि ये सनद मुन्क्रतअ है, ताहम 


रिवायत सही है क्योंकि अगली रिवायत की सनद में इन्क्रिताअ नहीं है। बललाहु आलम! (2) जो क़बूल 
न हो' मक़स़द ये है कि या अल्लाह! मुझे उन ख़राबियों से बचा जिनकी बिना पर दुआ क़बूल नहीं होती, 
जैसे: रिज़्क्रे हताम, अदमे ख़ुलूस, नाजायज़ दुआ वगैरह। (बाकी तफ़्सीलात देखिये, हदीस: 5444) 


(5539) हज़रत अबू हुरैरह (:&) फ़रमाते हैं कि _ 


रसूलुल्लाह (%) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! 
में तेरी पनाह चाहता हूँ उस इल्म से जो नफ़ामन्द न 
हो, उस दिल से जिसमें ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ न हो 


उस नफ़्स से जो सेर न हो ओर उस दुआ से जो 


सुनी न जाये। 
. (5539) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5469. 


(5540) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिसि से 
. मन्क़ूल है कि जब हज़रत ज़ेद बिन अरक़म से 

कहा जाता कि हमें कोई ऐसी चीज़ बयान करें जो 
आपने रसूलुल्लाह ($%£) को फ़रमाते सुना हो तो 
वह फ़रमाते: मैं तुम्हें वही चीज़ बयान करूँगा जो 
हमें रसूलुल्लाह (%#६) ने बयान फ़रमाई। आप हमें 
ये कलिमात पढ़ने का हुक्म देते थे: 'ऐ अल्लाह! 
में निकम्मे पन, काहिली, कंजूसी, बुज़दिली, 
 शदीद बुढ़ापे ओर क़न्र के अज़ाब से तेरी पनाह में 





आता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे नफ़्स को तक़वा अता 
फ़रमा ओर उसको पाकीज़ा फ़रमा क्‍योंकि तू 





कुमा 2 लय 65) 
उस दुआ से पनाह जो क़बूल न हो 
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बेहतरीन पाकीज़ा फ़रमाने वाला है। तू उसी का 
दोस्त ओर मालिक हे। ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह 
माँगता हूँ उस नफ़्स से जो सेर न हो, उस दिल से 
जो ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ वाला न हो, उस इल्म से जो 
मुफ़ीद न हो ओर उस दुआ से जो क़बूल न हो।' 


(5540) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5460. 


(554१) हज़रत उम्मे सलमा (#) से मरवी है. 


कि नबी-ए-अकरम ($&) जब घर से बाहर 
तशरीफ़ ले जाते तो फ़रमाते: 'अल्लाह तआला 
के नाम की बरकत से, ऐ मेरे रब! में तेरी पनाह में 
आता हूँ इस बात से कि में फँस जाऊँ (कोई 
लग़ज़िश ओर ग़लती करूँ) या गुम्राह हो जाऊँ या 
में किसी पर ज़ुल्म करूँ या मुझ पर ज़ुल्म किया 


जाये या में किसी के साथ नामुनासिब सुलूक करूँ 


या मुझ से नामुनासिब सुलूक किया जाये।' 


(554व) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5488. 


फ़ायदा : देखिये, रिवायत: 5488. 


््् 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 
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4 मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
... अशिरिबा शराब की जमा है जो मशरूब के मानी में इस्तेमाल होता है, यानी पी जाने वाली चीज़, 
ख़वाह पानी हो या दूध, लस्सी हो या सिरका, नबीज़ हो या ख़म्र। उर्दू में ये लफ़्ज़ नशावर मशरूब के 
मानी में इस्तेमाल होता है, इसलिए बसा औक़ात इसका अरबी इस्तेमाल ग़लतफ़हमी का मूजिब होता _ 
है, लिहाज़ा उर्दू में इसका तर्जुमा मशरूब किया जायेगा। और ख़म्र के मानी शराब किये जायेंगे जिससे 
मुराद नशावर मशरूब होगा। 


4. 50 ७४ व 


कमा + 5 आय द बाब : () | 24042: दर, , ०5 0०५ .. . | 

| ढ > » (| 

॥  ख़म्र (शराब) की हुर्मत का बयान | व 2822४ (0०५ 

अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया: 'ऐ ईमान; 3 की 60, 000 
वालो! बिलाशुब्हा शराब, जुआ, बुत ओर फ़ाल 5 छ ८ |. जले हा 
' जेतानी काम हैं। इस. ४ हे “० ही 5 अपज्णी 
निकालने के तीर पलीद शैतानी काम हैं। इस शत लि का रेट कर 4 आग कल ; ऐ् हल 
(गन्दगी) से दूर रहो ताकि तुम कामयाब हो सको। अटल कपल: शत 2 नल 
शैतान तो चाहता ही ये है कि शराब ओर जूए के... 5 9 #<2 8४ 3 5£</॥ 4८ 
ज़रिये से तुमे दुश्मनी और बुग़ फेला दे औइआ॒ 558५; 5 :«&॥ 3 #< 
तुम्हें अल्लाह तआला के ज़िक्र ओर नमाज़ से... | 5 5)%॥ » ; ,)॥ ४ ६६ 
.. शेक दे। तो क्या तुम बाज़ आओगे?' 40 क 





;/ 68340 हु 


५५7८४ 
फ़वाइद व मसाइल : () शराब पीना, बेचना और कशीदा कराना, शब हराम काम हैं । बिअसते 
नबवी के वक़्त अहले अरब शराब के ख़ूब रसिया थे, इसलिये इसे तदरीजन हराम ठहराया गया। पहले 
पहल सूर-ए-बक़र: की वह आयते करीमा नाज़िल हूई जिसमें है कि 'बह (लोग) आपसे शराब और 
जूए के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिये कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है जबकि लोगों के लिये कुछ 
' फ़ायदे भी हैं। ओर इन दोनों का गुनाह, इन दोनों के फ़ायदे से बहुत बड़ा है' (अल बक़र:2/29) जब 


5/7€७//६7 77 
<2.25 64“ &6 737 


३ ) | (॥०//# 42 
ये आयत नाज़िल हूई तो कुछ लोगों ने मै नोशी तर्क कर दी और उन्होंने कहा कि जिस चीज़ में गुनाह है, _ 
हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने इसे न छोड़ा और कहा कि हम इसके फ़ायदे से... 
मुस्तफ़ीद होते रहेंगे जबकि इसके गुनाह को छोड़ देंगे बाद में वह आयत नाज़िल हूई जो सूर-ए-निसा में 
है। इसमें अहले ईमान से फ़रमाया गया: 'जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज़ के क़रीब मत जाओ।' 
(अन्निसा: 4/43) इस आयते करीमा के नाज़िल होने पर भी कई लोग शराब नोशी से ये कह कर रुक 
गये कि जो चीज़ हमें नमाज़ से गाफ़िल करने वाली है हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ताहम फिर भी कुछ 
लोग औक़ाते नमाज़ के अलावा शराब नोशी करते रहे। बिल आख़िर सूर-ए-माइदा वाली आयत 
नाज़िल हुई तो फिर उस वक़्त सारे लोग मै नोशी से बाज़ आ गये क्योंकि इस आयत में इसे कई वजहों 
से हराम करार दिया गया। फ़रमाने बारी तआला है: 'ऐ अहले ईमान! यक्ीनन शराब, जुआ, बुत और. 
फ़ाल निकालने के तीर नापाक हैं, शेतान के अमल से हैं, लिहाज़ा तुम इससे बचो ताकि तुम फ़लाह 
पाओ। पस शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जूए के ज़रिये से तुम्हारे दरम्यान अदावत और बुग्ज़ 
डाल दे और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र सें और नमाज़ से रोक दे। तो क्या तुम (इन शैतानी कामों से) बाज़ 
आते हो?' (अल माइदा: 5/90, 9) 
इमाम तीबी (३$;&5 ) फ़रमाते हैं कि (सूर-ए-माइदा की) मज़्कूरा दो आयतों में हुर्मते शराब व जूए के 
सात दलाइल मौजूद हैं: (0) एक दलील है अल्लाह का फ़रमान: (रिज्सुन) रिज्स कहते हैं नापाक और 
गन्दी चीज़ को। और नापाक चीज़ हराम होती है, लिहाज़ा शराब हराम है। (2 दूसरी दलील है: (मिन 
अमलिश शैतानि) और शैतानी अमल हराम होता है। () तीसरी दलील है: (फ़ज्तनिबूहु) 'इससे 
: इज्तेनाब करो' जिस चीज़ या काम से बचने का हुक्म अल्लाह ने दिया हो उसका करना हराम होता है। 
(2 चौथी दलील है: (लअल्लकुम तुफ्लिहून) ताकि तुम फ़लाह पा जाओ' इसमें फ़लाह व निजात को 
उम्मीद दिलाई गई है, इसलिये इसे करना गलत हुआ। (9 पाँचवीं दलील है: (इन्नमा युरीदुश्शैतानु 
अय्यूकिआ बैनकुमुल अदावत वल बग़जाअ फिल खम्रि वल मैसिरि) शराब और जूए के ज़रिये से 
शैतान तुम्हारे दरम्यान अदावत और बुग्ज़ डालना चाहता है' और ये बात बिल्कुल रौशन है कि जो चीज़ 
. मुसलमानों के दरम्यान अदावत व दुश्मनी पैदा करे और उनके बाहमी बुग्ज़ का सबब बने, वह हराम 
होगी। शराब नोशी और जूए बाज़ी उसका बहुत बड़ा सबब हैं, लिहाज़ा ये हराम हैं। () छठी दलील है: 
(वयसुहुकुम अन ज़िकरिल्लाहि व अनिस्सलात) “और ये कि वह (शैतान) तुम्हें अल्लाह की याद और 
नमाज़ से रोक दे' ये एक वाज़ेह हक़ीक़त है कि जिस काम के ज़रिये से शेतान, इन्सान को अल्लाह 
तआला की याद और नमाज़ से रोक देना चाहता हो, वह काम हराम ही होता है। () सातवीं दलील है: 
(फ़हल अन्तुम मुन्तहून) तो कया तुम बाज़ आने वाले हो?' मतलब ये है कि इन्तहू, यानी तुम इससे .- 
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रुक जाओ। अल्लाह तआला अपने बन्दों को जिस चीज़ या जिस काम से रुक जाने का हुक्म दे, उससे 
 रुकना वाजिब और उसे करना हराम होता है। ये नफ्रीस बहस औनुल माबूद, (शरह सुनन अबू दाऊद: 
0/77 तबज् दारुल कुतुबिल इल्मिया) में है। (2) अरबी लुगत और उर्फ़ आम में हर नशावर 
मशरूब को ख़म्र ही कहते हैं। अहादीसे सहीहा में भी हर नशावर मशरूब को ख़म्र कहा गया है मगर 
_अहले राय, यानी अहनाफ़ ने इस मसले में सारी उम्मत से इज़ितलाफ़ किया है और शराब, यानी ख़म्र 
को अंगूर से बनाई गई शराब से ख़ास़ किया है बल्कि मज़ीद कुयूद भी लगाई हैं कि अंगूर का निचोड़ा 
हुआ पानी आग पर गर्म किये बगैर दो सुलुस़ से कम ख़ुश्क हो जाये, उसमें झाग पेदा हो जाये और वह _ 
. नशा दे तो उसे ख़म्र कहा जायेगा। इसके अलावा कोई दूसरा नशावर मशरूब ख़म्र नहीं कहलाता, जैसे 
. अंगूर के अलावा किसी और फल का निचोड़ हो या निचोड़ तो अंगूर का हो मगर उसे आग पर गर्म 
करके ख़ुश्क किया गया हो या दो सुलुस से ज़ाइद ख़ुश्क हो जाये, ख़वाह आग के बगैर ही हो। इन 
तमाम सूरतों में उनके नज़दीक उसे ख़म्र नहीं कहा जायेगा, ख़वाह वह नशा देता हो, अलबत्ता उसे 
मुस्किर कहा जायेगा। अहनाफ़ के नज़दीक ख़म्र का एक घूंट भी हराम है मगर आम मुस्किरात नशे की. 
हद से कम पीना जायज़ हैं। अहनाफ़ की इस तौजीह का स़बूत शरीयत से तो कुजा अक़्ले सलीम भी 
इसका इन्कार करती है क्योंकि शराब की हुर्मत की वजह तो नशा है। फिर क्या वजह है कि शराब और 
.._ दीगर नशावर मशरूबात के हुक्म में फ़र्क़ किया जाये? जब कि अहादीस़ स़राहतन दलालत करती हैं कि 
जो चीज़ भी नशा दे ख़वाह वह एक घूंट ही हो हराम है। आख़िर शरीयत, उसूल और अक़्ले सलीम को 
छोड़ने की कौन सी माकूल बजह है? इसलिये आम मशहूर है कि अहले राय शराब को जायज़ समझते 
 हैं। और ये हक़ीक़त भी है। क्या अहनाफ़ किसी इस्लामी मुल्क में शराब की बन्दिश का मुतालबा कर 
सकते हैं? हरगिज़ नहीं क्योंकि उनकी तारीफ़ के मुताबिक़ शायद ही कोई शराब (ख़म्र) कहला सके, 
लिहाज़ा हर शख़्स मौजूदा शराबें ये कह कर पी सकता है कि मैं नशे की हद से कम इस्तेमाल करता हूँ 
.. क्योंकि ये ख़म्र नहीं, नशावर मशरूब है। इस जेली तफ़रीक़ के साथ शराब को इस तरह हलाल कर 
. दिया गया जिस तरह शीया हज़रात ने मुत्मे को जायज़ करके ज़िना को हलाल कर दिया। 
नज़जुबिल्लाहि मिन ज़ालिक (3) अन्साब' वह पत्थर और आस्तान जहाँ बुतों के नाम पर जानवर 





.._ ज़बह किये जाते थे। (4) तीर' मुराद क्रिस्मत आज़माने के तीर हैं जिनको बुतों के काहिन बुतं का नाम 


. लेकर इस्तेमाल करते थे। ये भी शिर्क है क्योंकि इससे बृतों की अज़मत साबित होती है। (5) 'पलीद 
मानवी तौर पर गन्दे काम। शेतानी काम उसी की तफ़्सीर है। ज़ाहिरी पलीदी मुराद नहीं। क्‍ 


(5542) हज़रत उमर (:&) ने शराब की हुर्मत जे 5 + ४ रद | ६22 
की तफ़्सील बयान करते हुये फ़रमाया कि उमर ने 
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कहा: ऐ अल्लाह! हमारे लिये! शराब के बारे में 
वाज़ेह हुक्म बयान फ़रमा तो वह आयत उतरी जो 





सूर-ए-बक़रः में हे, फिर उमर बुलाये गये ओर _ 


उन्हें वह आयत सुनाई गई तो उमर ने कहाः ऐ 


अल्लाह! हमारे लिये शराब के बारे में (मज़ीद) 


वाज़ेह बयान फ़रमा। फिर वह आयत उतरी जो 
सूर-ए-निसा में हे: 'ऐ ईमान वालो! तुम नशे की 
हालत में नमाज़ के क़रीब न जाओ।' रसूलुल्लाह 
(%६) का मुअज़्ज़िन नमाज़ के क़याम के वक़्त 
ऐलान करता था कि 'नशे की हालत में नमाज़ के 
क़रीब न जाओ।' फिर उमर (&) को बुलाकर उन 
पर ये आयत पढ़ी गई तो उन्होंने कहा: ऐ 
अल्लाह! शराब के बारे में मज़ीद वाज़ेह हुक्म 
फ़रमा। फिर वह माइदा वाली आयत उठी (जो 


बाब में दर्ज हे) तो उमर (:%) को बुलाकर उन पर 


पढ़ी गई। जब इन अल्फ़ाज़ तक पहुँचे 'तो क्‍या 
तुम बाज़ आओगे?' हज़रत उमर(&) ने कहा 

हम रुक गये। हम रुक गये। 

(5542) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
3670, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5049, व स़हीह 
तिर्मिज़ी, हदीस: 2049, अबी दाऊद, हदीस: 3669. 


- मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : हज़रत उमर (;&) के दिल में शराब की हुर्मत का जज़्बा अल्लाह तआला की तरफ़ से. 
इल्हाम था जो क़तई हुक्म उतरने से पहले इल्क़ा किया गया था ताकि लोगों के दिलों में शराब से नफ़रत 


“पैदा हो जाये। 
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सह (2) वह शराब "अब हुर्मत के हुक्म के। | ५६२४ ७४४२ आओ 22 :0) 


वक़्त बहाई गई 





(5543) हज़रत अनस #क आर ५ (+) ने .॥॥ 40% 00॥ ७ , 5 55 4: 5:4। 
बयान फ़रमाया कि एक दफ़ा में अपने क़बीले के... द्र्र 
लोगों को जो मेरे चचा लगते थे, खड़ा गदर खजूर ५ ४ व 
की शराब पिला रहा था। में उन सब में से छोटा ४0 नल 97५ ७ उन जी पुन. 
था। इतने में एक आदमी ने आकर कहा: शराब (##* 5 #ग # ० ७ ७ ७८ | 
हराम कर दी गई है। उन्होंने कहा: इसे बहा दे। मेने. ((॥ 30 5 कि 5 5 
वह सब की सब बहा दी। में (सलमान तेमी) ने... | :५७ 28 ४६ ८६) ५ ४ 
हज़रत अनस से पूछा: वह शराब किस चीज़ की 7“ 2 यम ४४ 
. थी? उन्होंने फ़रमाया: वह कच्ची खजूरों (गदर). #+ ४ -०४४/ #५ # # (६४ ८: 
ओर ख़ुश्क खजूरों को मिलाकर बनाई गई थी। ०७ .::८४॥ :८८॥ ०७ ५» ७ 0 <& 
हज़रत अनस (#) के बेटे हज़रत अबू बक्र ने ४5 ७४ ४१४ <58 3 ८३ 5: | 
कहा कि उन दिनों लोग खजूरों की शराब ही पीते ५2 
थे। हज़रत अनस (.&) ने उनकी बात की तर्दीद एज डी 
नहीं फ़रमाई। 
(5543) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 5583, मुस्लिम, 
हदीस: 5/980, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5050 
: फ़ायदा : ये हदीसे मुबारका इस बात की दलील है कि ख़म्र सिर्फ़ अंगूर से कशीद शुदा शराब को नहीं _ 
कहते बल्कि हर नशावर मशरूब को ख़म्र ही कहा जाता है, ख़वाह वह अंगूरों से कशीद किया गया हो 
या खजूरों से। इसी तरह इसे किशमिश से बनाया गया हो या शहद से तैयार कर्दा हो। ख़म्र इस्मे जिन्‍्स है 
और हर नशावर मशरूब पर इसका इत्लाक़ होता है। अगरचे वह थोड़ी मिक़्दार ही में पिया जाये तब भी 
हराम है क्‍योंकि रसूलुल्लाह ($६) का इरशादे गिरामी है: (मा अस्कर कसीरुहू फ़क़लीलुहु हरामुन) 
जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़्दार नशा चढ़ा दे उसकी थोड़ी सी मिक़्दार (लेना) भी हराम है।' (सनन _ 
अबी दाऊद, हदीस: 248, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 3393) रसूलुल्लाह($%) ने बंजाते ख़ुद 
ख़म्र को वज़ाहत फ़रमा दी है। आपने फ़रमाया: (कुल्लु मुस्किर ख़म्सून, व कुल्लु मुस्किर हरामुन) 'हर 
नशावर चीज़ ख़म्र है और हर नशावर चीज़ हराम है।' (सहीह म॒स्लिम, हदीस: 2003) इन स़ही 
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अहादीस़ के बावजूद कुछ लोगों का स़रिर्फ़ अंगूरों से कशीद कर्दा शराब को ख़म्र कह कर हराम क़रार 

: देना और दीगर शराबों को जायज़ ठहराना सीना ज़ोरी के सिवा कुछ नहीं। गोया जिस शराब को अहनाफ़ 
ख़म्र कहते हैं वह तो तहरीम के वक़्त थी ही नहीं या बहुत कम थी। फिर आख़िर हराम किस को किया 
गया? और अगर वह ख़म्र थी ही नहीं तो उसे बहाया क्यूँ गया? जब कि अहनाफ़ के बक़ौल उसे नशे से 

_ कम कम पिया जा सकता था? वह ख़ालिस अरबी लोग थे। अगर वह भी ख़म्र का मफ़हूम न समझ . 
सके तो अजमियों को इसकी समझ आ गई? 


( 5544 ) हज़रत अनस ( हर ) से रिवायत हे में, ०] | 420 > (2९ | ] है ; को 8! 525 हा 
अबू तल्हा, उबय बिन कअब, अबू दुजाना ओर 
कुछ दूसरे अन्सारी लोगों को गदर खजूर की शराब 
पिला रहा था कि हमारे पास एक आदमी आया 
ओर उसने कहा: एक नया हुक्म जारी हुआ है कि. 6७३ ४॥ --& ८ ८॥ ४&+% ॥| 2८५ 
शराब की हुर्मत का हुक्म उतर आया है। हमने 5 0 लय 
शराब उण्डेल दी, हालांकि वह उस दिन कच्ची जि पल 

खजूरों खजूरों ह | (टीन >> ७.०० ०४६5 
ओर ख़ुश्क खजूरों को मिला कर तेयार की 





(5: | (२ के जे. कर] (नी ४) कक | (२ | (दर ब्- 


भर 
<<5 हे (७ ४ (#> | (3 ४0) ७६3 (डी ६ ४०9 ह 


गई थी। हज़रत अनस (.&) ने फ़रमाया: शराब (४ 3 दे ५5 ४७ .ए&। 
हराम की गई तो लोगों की आम शराब खजूरों से. ४! ५ ०७ . .8॥ _<2)॥ + ७ 
तेयार कर्दा थी। ५ 2७.५४ 5 2१७) >«£ 
(5544) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 7/980, क्‍ क्य पा 


पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5054. 

(5545) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने. .४॥ 55 ७४ 08 , ० 58 45:22 ४:८४] 

. फ़रमाया: जब शराब हराम क़रार दी गई तो उन न 
६ </)] (७ हम (र 29 

लोगों की शराब कच्ची खजूरों और ख़ुश्क खजूरों शहरी ४ 


को मिलकर तेयार होती थी। 5५ <४>#> 52 उ>न्‍चीं #|छ ०७ 
(5545) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद क्‍ >> >< ४.० 


3/8, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5052, बुख़ारी, हदीस 
5580, 5584 
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प्यार | 
3/2 //<, मशरूबात से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 


५०5. >> | (3&2८.2| :0”)९५ द हि क्‍ 






आआडलय्थ 

(5546) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) ने... 20 45 ४५०७ 552 ७ 
फरमाया: गदर (अध पक्की) ओर ख़ुश्क खजूरों से | 

तेयार कर्दा नशवर मशरूब ख़म्र हे। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5053. 





+ ५४2 9४ ५72 ७ + ब्थ ८८ 
2 ०७- 4 कह का कइ- का. 
द हज है. द 
. (5547) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&) ने. ४॥ 0 ७६॥ 0७ ७ ८3 45:22 ७:5| 
हे गदर खजूरों क्र | 

फ़रमाया: गदर ओर ख़ुश्क खजूरों से ख़म्र तेयार 0 ७ ३ >,७८ ५ .50०, 5४ 
होती है। कं 
आमश ने इस (हदीस़) को मरफ़ूअ बयान किया है। .. ्््ि 
(5547) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, - अर 4७ .+ >2५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5054 


फ़ायदा : इमाम नसाई (48&2 ) ये बताना चाहते हैं कि शोबा, सुफ़ियान और आमश तीनों ने ये रिवायत 
मुहारिब बिन दिसार से बयान की है। शोबा और सुफ़ियान ने तो इसे मौकूफ़, यानी हज़रत जाबिर (#) 


क्र नी 
] हा +*] 
| >डी ४७ व 0 72८ 55 72७ <<. 


का क़ौल बयान किया है जबकि आमश ने इन दोनों की मुख़ालिफ़त करते हुये इसको मरफूअ, यानी... 


रसूलुल्लाह ($६) का फ़रमान कहा है जैसा कि इससे अगली रिवायत: 5548 की सनद देखने से ये वाजेह 
: तौर पर मालूम होता है। ये रिवायत मौकूफ़न और मरफूअन दोनों तरह दुरुस्त और सही है। वल्लाहू 
आलम! 


(5548) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. 5: एज 0७ ६०; 5६ ८.७ ७: 
_ नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: 'मुनक़ा ओर 


रे ८ ८5) (3 ४3५०५ (र+ £> «० 
खजूरों से तेयार कर्दा नशावर मशरूब ख़म्रभ + / ५ ०+ «2 


ह ( शराब) हे । द | हट हे > 6 खा (3 हा ७) 9: 5572 (3७ 
; । 2१2] ह >् 2१६] > 2 *ः ( (665 $ 
(5548) तख़रीज : (सनद हसन) अल हाकिम: 4/47, "अजं # ०) ००9" ८ /28/ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4/47 
फ़ायदा : इस बाब और मुताल्लिक़ा अहादीस़ का मक़स़द अहनाफ़ के मौकिफ़ की तर्दीद है। 
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सुनननसाई 4. मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जा 3 | (॥20///% 48 


>>) : (4) दो चीज़ों, गदर ओर ख़ुश्क ध््् 2+80+ ०५५६४ 3] 


#! 


खजूर को मिला कर बनाये गये नबीज़ की | | 6:४॥.८८3॥३&-॥9 2६४४ 
मुमानिअत का बयान. .. दशा; क्‍ 





(5549) नबी-ए-अकरम (#४) के एक सहाबी से. 4५ ७ 0७ , ५५ 5; 5७-८५ ४: 
हि; हक । ८ 

रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($%६) ने गदर ओर ५ ७६ अती २5 446 ६६ ० 

ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़ ओर मुनक़्ा और 





खजूर की मुश्तरका नबीज़ से मना फ़रमाया है। 2 “पल 2 थ, /72 ०६ “है «४! 
(6५! कट भर $ ५ 

(5549) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 3705, | >+ «# ह£ £ ८०४ 5 (22 द 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5056, मुसनद अहमद: 4/344. ->+४5 न अत. 


फ़वाइद व मसाइल : () किसी फल को पानी में डाल दिया जाता है, फिर जब वह नरम हो जाता है 
तो फल को हाथों से पानी में मसल दिया जाता है, और फिर किसी कपड़े से वह पानी निचोड़ लिया 

जाता है ताकि फल का फूक अलग हो जाये और फिर वह फल के अस़र वाला पानी पी लिया जाता है। 

उसे नबीज़ कहते हैं। ये ज़ाइक्रेदार और मक़वी होती है। इसे पीने में कोई हर्ज नहीं मगर इसे ज़्यादा देर न 
रखा जाये वरना इसमें नशा पैदा हो जाता है। अगर वह नशावर हो जाये तो फिर शराब की तरह हराम हे। 
अगर नबीज़ दो क़िस्म के फलों से बनाई जाये, यानी दोनों फलों को पानी में डाला जाये तो उसमें जल्दी 
नशा पैदा होने का इम्कान होता है क्‍योंकि इसमें किमियाई अमल ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो जाता है, 
इसलिए दो चीज़ों नबीज़ से मुत्लक़न रोक दिया गया है। अगरचे नशा पैदा न होने की सूरत में इसका 
इस्तेमाल दुरुस्त है मगर आम लोग नशे के मामले में ज़्यादा हस्सास नहीं होते। मुमकिन है उन्हें नशे का 
पता न चले, इसलिये मुत्लक़न रोक दिया गया। कुछ उलमा के नज़दीक दो फलों की नबीज़ से नह्य की 
वजह तअञय्युश है, जैसे दो सालन पकाने से मना किया गया है। (2) गदर और ख़ुश्क खजूर आपस में 
बहुत मुख्तलिफ़ होती है, इसलिए उनको दो फलों के क़ाइम मक़ाम क़रार दिया गया है। 


हर प 5 : (5) बलह (कच्ची) और ज़हू (पकने | ##हट ँ ५,२७० | 
५504 6-५० ५. :(७)५ 


(5550) हज़रत इब्ने अब्बास ($) से रिवायत ७६४ 30४ , /£0॥ ७ ८४ .०5 ७:७। 
है कि रसूलुल्लाह ($%8) ने कह्ुु के बर्तन, मटके, 
तारकोल लगे हुये बर्तन ओर खजूर की जड़ से 





( 6 0» हि ह (पट थ््च्टीी (की ६ हे ं 
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बनाये गये बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना 838 ,..७ .॥ « 8०) ०८ 
फ़रमाया हे। इसी तरह बलह ओर ज़हू खजूर को की हा 
मिलाकर नबीज़ बनाने से भी मना फ़रमाया है। द हा (० कं 2»36 ;६३ 
(5550) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ०७ /ब5 23५० (873 ५५०४ 
4/995, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5057 2 ६४४! 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) मज़्कूरा बर्तनों में मसाम न होने या मसाम बन्द होने की वजह से जल्दी 
नशा पेदा हो जाता है, इसलिए इन बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। या ये बर्तन शराब बनाने के 
लिये इस्तेमाल होते थे। शराब की हुर्मत के वक़्त आरज़ी तौर पर इन बर्तनों के जायज़ इस्तेमाल से भी 
रोक दिया गया ताकि शराब का ख़याल भी न आये। बाद में ये बर्तन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी 
_ गई, अलबत्ता एहतियात की जाये कि नशा पैदा न हो वरना मशरूब हराम हो जायेगा। नशा पैदा न हो तो 
कोई हर्ज नहीं। (2) बलह, ज़हू,बुस्र, रुतब और तमर खजूर ही की मुख़तलिफ़ हालतें हैं। बलह कच्ची 
खजूर को कहते हैं जब तक इसका रंग सब्ज़ हो। बुस्र गदर, यानी नीम पुछुता खजूर को जब वह कुछ 


नर्म हो जाये। ज़हू जब वह पकने लगे और रंग बदल जाये। रुतब जब वह मुकम्मल पक जाये और ताज़ा +- 


हो। और तमर जब वह ख़ुश्क हो जाये और तरी जाती रहे। ये तमाम हालतें एक दूसरी से बहुत 
मुख्तलिफ़ हैं, लिहाज़ा उनको अलग अलग फल का हुक्म दिया जायेंगा। और इनमें कोई सी भी दो 
क़िस्मों की मश्तरका नबीज़ पीना मना है। 


(5557) हज़रत इब्ने अब्बास (%) से रिवायत ही 38 छाड़ा 5 उछ्ज। एड. 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने कद्दू के बर्तन 2.०2 ई 

रे >५५५२..८ (४ ४9,०५० | (२ » 0.० ; हा ४ हक 
तारकोल लगे हुये बर्तन और खजूर की जड़ से हर पका हा ५ हा हर आम 5 
बनाये गये बर्तन से मना फ़रमाया, ओर खजूर # ५ जा < ५० (रद कह "लत 9: 
को मुनक्ला से मिलाकर ओर पकने के क़रीब £४० 5 #-७ बह 4 ्॒० १॥ 
खजूर को ख़ुश्क खजूर से मिलाकर नबीज़ ३; है मम 7 
बनाने से भी मना फ़रमाया। द ही 280 १89 0५ :2॥ 9052 
(5554) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, जे 

: सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5058 


. (5552) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (+#) से मरवी - 0७ , ७७ . ,,००७ ८5 2-४ ४: 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने पकने के क़रीब और ०8 जुडे हे पट 

6 ०-० (ं कि 

ख़ुश्क खजूर, ओर मुनक्ला ओर ख़ुश्क खजूर की रा 
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है आह कै | 


22 


[ये न 






मुश्तरका नबीज़ के इस्तेमाल से मना फ़रमाया। 


(5552) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5059. 


| बाब : (6) पकने के क़रीब ओर जज 
पकी हूई खजूर की मुश्तरका नबीज़ _ 
(5553) हज़रत अबू क़तादा (+&) से रिवायत हे 
कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'खजूर ओर 
मुनक्ना इसी तरह पकने के क़रीब ओर ताज़ा खजूर 
. को (नबीज़ बनाने के लिये) इकट्ठा न करो।' 


(5553) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5602, 
मुस्लिम, हदीस: 988, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5060. 





(5554) हज़रत अबू क़तादा () से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'कच्ची और 
ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ न बनाओ। इसी 
तरह मुनक़्ा ओर ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ 
न बनाओ। 


(5554) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 25/988 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5064... 


बाब लि ३००००० (7) पकने के क़रीब ओर गदर खजूर 
ह की मुश्तरका नबीज़ 


(5555) हज़रत' अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने खजूर ओर 
मुनक्ऩा या पकने के क़रीब ओर ख़ुश्क खजूर या 
कच्ची और गदर खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने 
से मना फ़रमाया है। 





१4. मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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(5555) तरख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
3/62, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5062. 





(5556) हज़रत जाबिर (#) से मन्क़ूल है कि 
नबी-ए-अकरम (%) ने खजूर ओर मुनक्ा, ओर 
गदर ओर ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ से मना 
फ़रमाया है। 

(5556) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 8/986, 
बुख़ारी, हदीस: 560, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5063. 


(5557) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. 


रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'मुनक़ा ओर खजूर 


. इसी तरह गदर ओर ख़ुश्क खजूर को मिला कर 


नबीज़ न बनाओ'।' 


(5557) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5064 


/->---33->3-+ननन+ + “»बनन-नकन- भी -++93+3८७ननन+म+3+-93-3»+-र3०-+ ५+3७+4+++-9५3+3त+ल&ेकन--> >> -3->>७क७७»७ ५७५५»»>प+०क»+भा3० ८५»५७०े३+-4००. 


बाब : (9) गदर ओर ख़ुश्क खजूर की 
मुश्तरका नबीज़ 





(5558) हज़रत जाबिर (.%&) से मरवी हे कि _ 


रसूलुल्लाह ($%) ने मुनक्ना ओर खजूर को 


. मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। इसी तरह 


गदर और ख़ुश्क खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने 

से भी मना फ़रमाया। ही 

(5558) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 7/986, 
देखें, हदीस: 5556, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5065. 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(सनद सही) सुनन अल कुबा 
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(5559) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) ने फ़रमाया: 


रसूलुल्लाह ($%) ने कहु के बर्तन, मटके, 
तारकोल मले हुये बर्तन ओर ख़जूर की जड़ से 
बनाये गये बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना 
फ़रमाया। इसी तरह गदर ओर ख़ुश्क खजूर को 
मिलाकर या मुनक़्ा ओर खजूर को मिलाकर 
. नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। आपने इलाक़-ए 
.. हिज्र के लोगों को लिख भेजा था कि मुनक्ऩा ओर 
खजूर को मिलाकर नबीज़ न बनाओ। 

(5559) तख़रीज : (सनद स्ही) मुस्लिम, हदीस: 
990, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5066. 


फ़ायदा : तफ़्स़ील के लिये देखिये, हदीस: 55 50. 


(5560) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) ने फ़रमाया: 
बुस्र, यानी गदर खजूर अकेली की नबीज़ भी हराम 


है और ख़ुश्क खजूर के साथ मिलाकर भी हराम है। 


(5560) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल 


कुब्रा लिन्‍न्नसाई: 5067, अबी दाऊद, हदीस: 3709, मुसनद 


. अहमद: /30, 334. 


.. ७93 3 
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फ़ायदा : मुमकिन हे बुस्र की नबीज़ में जल्दी नशा पैदा होता हो, इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास(:&) इसे 
हराम समझते हों। बहर सूरत ये हराम तभी है जब इसमें नशा पेदा हो जाये वरना नहीं मगर बुस्र व तमर को 
मुश्तरका नबीज़ हर हाल में हराम है नशा पैदा हो या न हो, क्योंकि रसूलुल्लाह ($8) ने इससे मुत्लक़न मना 
फ़रमाया है। अगरचे अहनाफ़ के नज़दीक मुश्तरका नबीज़ अगर नशावर न हो तो जायज़ है मगर ये सरीह 
अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। राय और क़यासे नस्स॒ के मुक़ाबले में मज़मूम है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 5549) 





लक अल (१0) मुनक़ऩा ओर ख़ुश्क खजूर की 
मुश्तरका नबीज़ 


_(556व) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह (%) ने खजूर व मुनक़ा ओर 


| >४ 20:७६ (००७ | 


ध् | जि | 43.0५ (०) 


९१ 
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ख़ुश्क व गदर खजूर की मुश्तरका नबीज़ से मना 
फ़रमाया हे। 

(556) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 
4/995, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5068. 


. (5562) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&) से _ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($£) ने खजूर व 
. मुनक़्ा को मिलाकर ओर ख़ुश्क ओर गदर खजूर _ 


को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया हे। 


(5562) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5069, देखें, हदीस: 5564. 


सिखा ++->उतकाओ () ताज़ा खजूर ओर मुनक़्ा की 
मुश्तरका नबीज़ 


(5563) हज़रत अबू क़तादा (:&) से रिवायत हे 





कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: पकने के 


क़रीब ओर ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ न 
बनाओ। ओर ताज़ा खजूर ओर मुनक्ना को 
. मिलाकर नबीज़ न बनाओ। 
(5563) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5553, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5070 





मं *+- जब नबीज़ 


(5564) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने मुनक़्ा ओर गदर खजूर को 
मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। इसी तरह 
गदर खजूर ओर ताज़ा खजूर को मिला कर नबीज़ 
बनाने से मना फ़रमाया। 
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रॉ) 

(2३) (2//6 424 
(5564) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 25% 8) 
9/986, सनन अल कब्रा लिन्नसाई: 5077 


बाब : (3) वह इललत जिसकी वजह से 
दो फलों की मुश्तरका नबीज़ मना है कि 


दूसरी से मिल कर क़वी हो जायेगी 





(5565) हज़रत अनस बिन मालिक (#&) से «0 4७ ७६॥ ७,» 23 28: ४: 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (६) ने हमें नबीज़ में. ९ क्‍ 
द चीजें क्योंकि 2 ऑजच॑ रू «४४ | 5८७७ 
दो चीज़ें इकट्ठी करने से मना फ़रमाया है क्य॑ का पा 463 0 
.. एक दूसरी को तेज़ करेगी। मैंने उनसे फ़्ज़ीख के. ४ ४० '#7५७ >> < ५४४ 
. बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे इससे मना कर दिया।. &#४ 3 «५५७ १०७ «0 ५० ५0| ०५८५ 
वह उस गदर खजूर की नबीज़ को नापसन्द करते... ५० 5 ४४ «5 4.5 ६३ 


थे जो एक तरफ़ से पक चुकी हो, इस ख़तरे से कि ट 

क्‍ * कल ०७ ८६: (८४:४४ 5 4205 ०७ 
वह दो क्रिस्म का फल है। तो हम उसकी एक. ४ है ललिता 
जानिब काट देते थे। । | ४3०८० >> हि ४ के हे | ०५८२ 3) (& 
(5565) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा क्‍ 45४ (४3 ..६4 ७:४८ 
लिन्नसाई: 5072 


फ़वाइद व मसाइल : () तेज़ करेगी' यानी दो किस्म के फल मिलने से तेज़ी पैदा होगी और नशा. 
जल्दी पेदा होगा, लिहाज़ा दो क़िस्म के फलों को मिलाकर नबीज़ बनाना मना है। तफ़्सील पीछे गुज़र 
चुकी है। (2) फ़ज़ीख़, ये एक क़िस्म की शराब थी जो गदर खजूर से बगैर आग पर पकाए तैयार की 
जाती थी। ये नशावर होती थी, लिहाज़ा ममनूअ है। (3) 'एक तरफ़ से पक चुकी हो' एक तरफ़ पक्की 
और एक तरफ़ से कच्ची। गोया ऐसी एयः खजूर भी बज़ाहिर दो क्रिस्म का फल है। गदर भी और रुतब 
(ताज़ा पक्की हूई खजूर) भी, इसलिये ऐसी खजूर की नबीज़ से भी परहेज़ बेहतर है जैसा कि सय्यदना 
अनस (#) ने किया। अगर दोनों हिस्सों को अलग अलग कर के एक हिस्से से नबीज़ बनाई जाये तो 
सिरे से कराहत वाली बात ही नहीं रहती जैसा कि हदीस में ज़िक्र है। 


(5566) हज़रत अबू इदरीस से रिवायत है कि मैंने. 45 ७:७४ )७ ,> 58 52 एटा. 
: देखा, हज़रत अनस बिन मालिक (# ) केपास [९८ ,३2७ + ०५७ 3६ «0 
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एक हिस्से से नबीज़ बनाई जाये न कि दोनों से) 
(5566) तख़रीज : 
 लिन्नसाई: 5073. 
(5567) हज़रत क़तादा ने फ़रमाया कि हज़रत 
अनस (.&) हमें एक तरफ़ से पकी हुई गदर खजूर 
लाने का हुक्म देते, फिर उसका वह सिरा काट 
दिया जाता। 

. (5567) तख़रीज : 


.._ लिननसाई: 5075.. 


(5568) हज़रत अनस (#) खजूर के पके हुये 
हिस्से को नहीं रहने देते थे बल्कि (नबीज़ बनाने 
के लिये) गदर हिस्से से अलग कर देते थे। 
(5568) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5074 


डर (4) अकेली गदर खजूर की नबीज़ 


बनाने ओर पीने की रुख़्सत बशर्ते कि उसमें | 


___ तब्दीली (नशा पेदा) न हो 
(5569) हज़रत क़तादा (#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'पकने के क़रीब 
ओर पकी खजूरों को मिलाकर नबीज़ न बनाओ। 


(इसी तरह) गदर खजूर और मुनक्ला को भी न 
मिलाओ बल्कि उनमें से हर एक की अलग अलग 


नबीज़ बनाओ। 


(5569) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5553, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5076. 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


गदर खजूर लाईं गई जो एक तरफ़ से पक चुकी थी। . 
आप उसके पके हुये सिरे को काटने लगे (ताकि 


(सनद हसन) सुनन अल कुब्रा _ द 


(सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 


(सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 





(॥०(/४ # 425 
द्र ४ 

ह 20७ 5 ४ ८०५४८ ०७ .०,३| 
4९8. < 4... ४५5 

. 44९० 4०८०२ [2७ ०-४७ ८: 





पिला मर ५(८००। (३ 5० | :(/") ९० 
2:25 4, 5.६ 


2....2:.3 (3 5 


# कक /ाी 


[4] >> (६ 0०0-> #6० [25 ० (; ५2८ 
(६३६ हा (६ *, ,(2.] अर है ् (५ 
5.७ ०७ - ७ | «४ - ७ 


(थ्ं है है। ण्गे्ब्डी (डी ($ीप (डी ४८० 
(44 ४.) हे किला 3 ६ 833 हि ( ५03८४ 


ना 


५५ ६. + 257 28% 4.50 " 08 
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बाब : (5) उन मएकीज़ों में नबीज़ बनाना 





जिनके मुँह को (ताप वर मेक बोध जाता है तागे वग़ेरह से) बाँधा जाता है 


(5570) हज़रत अबू क़तादा (&) से मन्क़ूल है. 


कि नबी-ए-अकरम ($६) ने पकने के क़रीब ओर 
ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़ ओर (इसी 
तरह) गदर ओर ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़ 
से मना किया। ओर आपने फ़रमाया: 'उनमें से हर 


एक की अलग अलग नबीज़ उन मश्कीज़ों में 


बनाओ जिनका मुँह बाँधा जाता हे।' 


(5570) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5077. 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 






॥ राव 2ककलक- 
हम ४८००५) (34८०० | (/09) ० 
(६29।| /7 202८ 53:55] 


/ ७० ;7 


2 छू ०७ <<3 ८ <#< ४ ७ 
«0 455 , 255 (४ ०5७ /०७5। 
हा | ४ | 2 4 ०७ ५३४८७ | 

न्‍्ती 3 5 ०७ 440 4४ (औप० 


" ४७ ,4॥ ,<< 2००४५ ,४85 »६9 


. ७ ४५ 5 ५६७ ,०५ 5 |. ६ 


९ ८ अर रू 5 
. " [६७५३ «5 :0५ «० 42.) 
ल्‍ कक 


फ़ायदा : बाब का मक़सूद ये है कि नबीज़ मटकों वगैरह की बजाये चमड़े के मश्कीज़ों में बनाई जाये (चमड़े के क्‍ 
मश्कीज़े का ही मुँह बाँधा जा सकता है) मटकों ख़ुसूसन तारकोल लगे हुये मटकों में जल्दी नशा पेदा हो जाता है। 
चमड़े के मश्कीजे में जल्दी नशा पैदा नहीं होता और अगर नशा पैदा हो जाये तो फ़ौरन पता चल जाता है। 










बाब: (36) 
अकेली ख़ुश्कं॑ खजूरों की नबीज़ बनाना 


(5577) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (+&) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने गदर (नीम पुख़ता) 
खजूर को ख़ुश्क खजूर के साथ मिलाकर या 
मुनक्ऩा को ख़ुश्क खजूर के साथ मिलाकर या 
मुनक़ा को गदर खजूर से मिलाकर नबीज़ बनाने 
से मना फ़रमाया। आपने फ़रमाया: जो तुममें से 
नबीज़ पीना चाहे, वह उनमें से एक चीज़ की 
नबीज़ पिये। प्लिर्फ़ ख़ुश्क खजूर की या सिर्फ़ गदर 
खजूर की या प्लिर्फ़ मुनक्क़ा की।' 


82 ००] | ने ६8 5 | (3 4 >अ३ £2 | 





4 9३ (2॥ ८ $ प्र आ > (६-2 
40 32८ ४५॥ 0७ ४ ८: ४५० ४:०७] 
७७ ०७ ३.४४ 0०० 2 ५६७०) 


02“ +704 
२० ा्न्गं 





द्र 


८22७ ०५ / «० जे 


4 04 06 0५. 


"॥ ७ (०) ॥ ७ ..५ 3 3» ० 


(3.3 ५.० >० ० 


(557) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 23/987, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5078. 
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(5572) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (;&) ने बयान, 


फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (%) ने गदर खजूर. 


को ख़ुश्क खजूर के साथ या मुनक़्ा को ख़ुश्क 
खजूर के साथ या मुनक्का को गदर खजूर के साथ 
मिलाने से मना फ़रमाया। आपने फ़रमाया: 'तुममें 
से जो शख़स़ नबीज़ पीना चाहे तो उनमें से किसी 
एक चीज़ की नबीज़ पिये। 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (4४/& )) ने कहा कि 
रावि-ए-हदीस अबुल मुतवक्किल का नाम अली बिन 
दाऊद है। क्‍ 

(5572) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5079. 


बाब : (7) स्रिर्फ़ मुन॒क़ा की नबीज़ बनाना 


(5573) हज़रत अबू हुरेरह (+&) फ़रमाते हें कि 
रसूलुल्लाह (%#) ने मना फ़रमाया कि (नबीज़ 
बनाने के लिये) गदर खजूर ओर मुनक़ा को या 
गदर ओर ख़ुश्क खजूर को मिलाया जाये। आपने 
फ़रमाया: 'उनमें से हर एक की अलग अलग 
नबीज़ बनाओ।' 

(5573) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

26/989, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5080... 


इक +५ अत (8) 
स्रिर्फ़ गदर खजूर की नबीज़ की रुख़्स़त 









(5574) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($६) ने मना 
फ़रमाया कि खजूरों ओर मुनक्ला को मिलाकर या 


॥+5 5 ७८५- ७.७ ०७ ००५»: 


नी 


0 «०6 (#्यं 2 ७&& ह 8 | 
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" ७; आह के िक< 2 कद ही 
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क्र 
खजूरों 2 द हक 3 को मिलाकर नबीज़ रा क्‍ ला 
ह व ह 
-3००7३4०१०००५००५ह न हक 
की अलग। क्‍ ०४७४; 222॥ ११६॥ 2.90 *६६॥ 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई ($05)) ने कहा कि.  # #85 हक # इऋरी की 
(रावि-ए-हदीस़) अबू कस़ीर का नाम यज़ीद बिन .&॥॥ ४८ 2 ४७ . "55 :52॥ 





3 
रे 


अब्दुर्रहमान है। छा 25 222 (छा 


(5574) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 557, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 508॥ 

फ़ायदा : इमाम नसाई (4४४8 ) जिस अबू कसीर के नाम की वज़ाहत फ़रमा रहे हैं वह हदीसे साबिक़ 

5573 का रावी है, इसलिये इस वज़ाहत ओर तस़रीह का असल मक़ाम साबिक़ा हदीस़ के तहत ही था। 
बेहतर यही था कि ये वज़ाहत इस हदीस से ऊपर वाली हदीस के तहत की जाती। शायद ये कातिब 
वगैरह का सहव हो। बललाहु आलम! _ 


(9) अल्लाह तझआला के फ़रमान 
और खजूरों और अंगूरों के कुछ फलों से | 

. तुम नशावब्र मशरूब और अच्छा (हलाल व 

॥ उम्दा) रिज़्क़ तैयार करते हो।' की तफ़्सीर ८5552/#<42 | 

(5575) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है. «0 55 ७३ 08 ,,> ८3 58:22 ७:४| 

कि रसूलुल्लाह (:%) ने फ़रमाया: 'शराब इन दो 5 2 5७ ७ 57) 

दरख़्तों (के फलों) से तैयार होती है: खजूर और + 7 ४ 2 के 


नी इक ना ल्‍ी नी श्र नी 
22 20५७ (+ «००७०७ ८० -५०७७ ५७५०३ 
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अंगूर। । 
(5575) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3४ ४-७ ४७ ,८०590॥ «७ # नई : 
4/985, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5082. 5 मा 


आम | 
5 0000 « क ० जी 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) किताबुल अशिरिबा के शुरू में बयान हो चुका है कि अइम्मा मालिक, 
शाफ़ेई, अहमद और जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक शराब किसी भी फल या गले से तैयार की जा. 
सकती है जब इसमें नशा पाया जाये, जबकि अहले राय, यानी अहनाफ़ के नज़दीक शराब सिर्फ़ अंगूर 
से तैयार हो सकती है और वह भी मख़्सूस तरीक़े पर जिसकी तफ़्सील शुरू में बयान हो चुकी है, लेकिन 
ये बात गलत है। लुगत, अक़्ले सलीम ओर शरअ के ख़िलाफ़ है। ख़म्र के मानी हैं 'अक़्ल को ढाँपने 
वाली यानी ख़म्र से मुराद हर वह चीज़ है जो अक़्ल को पर्द में कर दे कि पीने से अक़्ल जाती रहे, और 
ये मसस्‍लक इस बाब में मज़्कूरा आयत ओर अहादीस़ के भी ख़िलाफ़ है। आयते मज़्कूरा में खजूर व 
अंगूर दोनों से नशावर मशरूब बनाने का ज़िक्र है और दोनों को इकट्ठा ज़िक्र किया गया है। मालूम हुआ 
हुक्म भी एक है। अहादीस में तो इन्तेहाई हंद तक स़राहत है कि शराब खंजूर से भी बन सकती है। (2) 
हदीस में दो चीज़ों (खजूर व अंगूर) के ज़िक्र का ये मतलब नहीं कि इनके अलावा किसी और फल से 
शराब नहीं बन सकती बल्कि मक़स़द ये है कि उमूमन अरब या अहले मदीना इन दो चीज़ों से शराब 
तैयार करते थे वरना जिस फल या ग़ल्ले से भी नशावर मशरूब तैयार किया जाये उसे शराब, यानी ख़म्र 
का हुक्म हासिल होगा और उसका एक घूंट भी हराम होगा।.._ क्‍ 
(5576) हज़रत अबू हुरैरह () से रिवायत है. 2॥ ६४ 3७ ,2॥ ८3 5५ ७-४ 


कि रसूलुल्लाह (#$#) ने फ़रमाया: 'शराब १५ सह >॥ ८७ (68७ 38 25 
(ठ्मूमन) इन दो दरख़तों (यानी) खजूर व अंगूर नम अल “ 


(के फलों) से तेयार होती है।' व 30 इ# ७ रह (97 बह 
(5576) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, . #-# :४* “७०७ ६४४ ५ &£ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5083 क्‍ 5७ ६० 2". 03३ ० ०)! 
क्‍ क्‍ हु के " 4८. 434॥ .४-०६/॥ 
(5577) हज़रत इब्राहीम ओर शख्बी ने ३७ 08:४8 0७ ,.» 5 5: ७:४| 


फ़रमाया: हर नशावर चीज़ शराब (का हुक्म 
रखती) है। (या आयत में) 'सकर' से मुराद शराब क्‍ 

है। (जो हराम है जबकि रिज़्क्रे हसन, यानी नबीज़ डक ली न की 
वग्ेरह जो नशावर न हो, हलाल हे।) क्‍ 

(5577) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़े) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5084. 


६ (ी |! (हि & ० ०० (री हा ८ ८ कक ८ रह है। 


5/7७/7/६77 ६77 


४2.25 6०6 757 





जिल्द | ५.९ ्थ् ३ 


पुन नसाई _7 3703 
(5578) हज़रत सईद बिन जुबेर से मन्क़ल हे 


कि (आयते मज़्कूरा में) [सकर' से मुराद सकर 


शराब हे। 
(5578) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5085 
(5579) हज़रत सईद बिन जुबेर से मन्क़ल हे कि 
सकर' से मुराद शराब हे। 

(5579) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5086. 

(5580) हज़रत सईद बिन जुबेर ने फ़रमाया: 
सकर (नशावर मशरूब) हराम हे। ओर रिज़्क़े 
हसन (नबीज़ वगेरह) हलाल हे। 

(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


(5580) तख़रीज 
लिन्नसाई: 5087. द 
फ़ायदा : मुख़तलिफ़ ताबेईन के अक़वाल नक़ल करने से मक़सूद ये है कि कूफ़ी, बसरी और मक्की 
ताबेईन के नज़दीक अंगूर की तरह खजूर से भी शराब तैयार हो सकती है। और यही मस्लक जुम्हूर 
अहले इल्म और मुहद्दिसीन व फुकहा का है। 






- बाब: (20) 
जब शराब को हुर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ 
तो किन चीज़ों से शराब तेयार होती थी? 





(558) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत हे कि 


पेंने हज़रत उमर (.%) को मदीना मुनव्वरा के मिम्बर 


पर फ़रमाते सुना: ऐ लोगो! आगाह रहो! जिस दिन . 


. शराब की हर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ, उन दिनों 
शराब पाँच चीज़ों से तेयार की जाती थी: अंगूर, 
खजूर, शहद से, गन्दूम से ओर जो से ओर (याद 


| ४०८ 2, (-ई 
()+ ६ “«.| थे (७(३| ०5 ९ है सकी श्द 
7 >> मु न की ली ः 

( ४ 9» (5: | हद जी की. ८ कं 22. ह 


5 8 


दर 
40 4. 0] 0 (६2६ | 
2 & उपज 58 


नी 


09 


नी नम 


| 55 »॥9 44 


कक 





| (४.७ ०७ ६४५| 5: < ०८ ४: 
(४७ ४७ 5७ २ ७४७ 3७ ६४८ 
५ हा वीक स., # जी ०) (५ ६ रन कि 2 | (रा ८ (>४<४)| 
22.८0 ८७ «5 <+5५ «८ «0४ ०, 


0 ०: कक शा 5 ((] (४ 3७ 
>> ४०८ ०४ ४| ॥। 3.४॥ (६४ ०४५ 
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(०८7 # 43] 
रखो) हर वह चीज़ शराब है जो अक़्ल को ढाँपे। हि. मय मर 


(5584) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 32/33, [. 2204 ,000॥ //».॥ क्‍ ॥ 
ः अल ५ | (७ हर (9 ला |9 8५८2-८2 |9 | |9 | 
बुख़ारी, हदीस: 558, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5088. क्‍ ; ५ 





मशरूबात से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 





क्‍ , &॥ >७ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'अक़्ल को ढाँपे' यानी पीने वाले की अक़्ल काम न करे। उसे अपना और 
अपने क़ौल व फ़ेअल का शक़र न रहे। बकवास बके, उलटे सीधे काम करे। दर हक़ीक़त अक़्ल ही. 
इन्सान का इम्तियाज़ है, अक़्ल को ख़त्म करने वाली चीज़ केसे जायज़ हो सकती हे? (2) हज़रत उमर 
(४७) का तमाम सहाब-ए-किराम (.#&) के सामने ये ऐलानिया फ़तवा अहले राय की आँखें खोलने के 
लिये काफ़ी है कि शराब अंगूर के अलावा और चीज़ों से भी तैयार हो सकती है ओर उन सब को शराब 
: (ख़म्र) का हुक्म हासिल होगा, यानी एक घूंट भी हराम है। हज़रत उमर (:) से बड़ा फ़कीह और 
मुज्तहिद सहाबी कौन हो सकता है? और अहलुर राय तो फ़कौह सहाबी के क़ौल के सामने हदीस भी 
: तर्क कर देते हैं। क्या अपनी राय को तर्क नहीं करेंगे? बल्कि ये मसला तो इज्माई बन जाता है क्योंकि 
किसी सहाबी ने हज़रत उमर (+) की बात की तर्दीद नहीं की और कया चाहिए? 


(5582) हज़रत इब्मे उमर (#) से रिवायत है. 5%॥ ७0 ०0७ >१७)॥ 5 4#< ७ 
रसूलुल्लाह ($४) के मिम्बरे मुबारक पर फ़रमाते . _. बे ६ ६ .॥ + 2.६5) 
सुना: हम्द व सलात के बाद (याद रखो कि) * “77” कक आ आह पा 
शराब की हुर्मत नाज़िल हूई तो वह पाँच चीज़ों से. 2 ० १४ 4४ ७०) ५“ *रै 5: 
तैयार की जाती थीः अंगूर से, गन्दूम से, जो से, ४ ०५४ (०५५ ५४० 40 ,० 2४ 
खजूर से ओर शहद से। १७ 58 42055 26 यो 559 
| (558 हक है सक ( हल रा पिछली हदीस देखें 5०४४५ 2222.| हे ९ |; ८ 50 मी 3 न 

सुनन कुब्रा लिन्नसाइ३: ७ है ' 
कि ही का (जज व, 
फ़ायदा : इन पाँच चीज़ों के ज़िक्र से मक़सूद बाक़ी चीज़ों की नफ़ी नहीं बल्कि अपना रिवाज बताना है 
वरना शराब जिस चीज़ से भी तैयार की जाये, हराम है। एक क़तरा भी हराम है। 


(5583) हज़रत इब्ने उमर (.&) ने फ़माया कि 5८८ ६४७ 3७ ,८ 2 05% 00.08 
शराब पाँच चीज़ों से तेयार होती है: खजूर से, 
गन्दूम से, जो से, शहद से ओर अंगूर से। 


&/ 


(ह नल है. ८ 2 (डा (डः ५१ 





5/7€//६7 ६7 
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(5583) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अंल कुब्रा लिन्नसाई: 5090. 





१222 ५32 : (2) पीने वालों के लिये हर 


क़िस्म के फल या गल्ले से तैयार हो 


(5584) हज़रत इब्ने सीरीन से रिवायत है, उन्होंने 
कहा कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर(:$) के 


पास आकर कहा: हमारे घर वाले शाम के वक़्त- 


. नबीज़ बनाते हैं। हम सुबह के वक़्त वह पी लेते हैं। 
_ (क्या ये जायज़ है?) आपने फ़रमायाः में तुझे 
नशावर से रोकता हूँ। थोड़ा हो या ज़्यादा। और में 
अल्लाह तझला को तुझ पर गवाह बना कर तुझे 

नशावर चीज़ से रोकता हूँ क़लील हो या कस़ीर। 
ओर में अल्लाह तआला को गवाह बनाकर तुझे 
बताता हूँ कि ख़ेबर वाले फुलां फुलां चीज़ से 
. मशरूब तेयार करते हैं ओर उसका नाम ये ये रखते 
हैं मगर वह दर हक़ीक़त शराब (ख़म्र) हे। और 


फ़दक वाले भी फुलां फुलां चीज़ से मशरूब तेयार 


करते हैं और उसका नाम ये और ये रखते हैं, 


- हालांकि वह भी शराब ही है यहाँ तक कि उन्होंने 
चार (क्रिस्म के) मशरूब शुमार किये। उनमें से 


एक शहद (से तेयार होता) था। 


(5584) तख़रीज 
 लिननसाई: 509व.. 







नशावर मंशरूब हराम हे, खवाह वह किसी | 





: (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 


5 “जजी3 अं 0 4» 


9 ४ जम 





बात । 2८55 


०८ ४.७ ४७ ४ ८) ४: ४:4| 
'>25४ एफ 7 '9+ 9: | 9 “४ 
2 0६ ८८ 3 / 55 5७ ०७ 
3७ एप ४५ छी 53-४2 एक. 
35 20७॥ 0७ . ७.३ ७७८५ 
४४५ 20 4५३ ०.४५ ०. 5४2) 


च्न 


5 2,535 2५३ 6-0) 5 200 


| | हर ५) है पी & े हर | ०! मै. हित कं है | हु 


42«>० $; > 2.. <& रे 5८ 
हा 0 5 
दर & 2: ह हल्ट ० 
05 ० 33-४2 ४-७ |»| 3 >+४ 
2 ऑडड , ८2 डे 2 2220, पड 
८» ३ | है | हर ८: »०.०२ | ही | है 
>> है रे 
| 
अर ० 
है 2 2 2 


(9 टी * ५५ 
<]| | 4० ><| नली (५४४ 


फ़ायदा : ये वही बात है जो अहनाफ़ के अलावा तमाम अहले इल्म का मस्लक है कि नशावर चीज़ 
किसी भी फल, ग़ल्ले या मशरूब से तैयार हो, वह शराब, यानी ख़म्र का हुक्म रखती है। वह क़लील 


भी हराम हे, खवाह जाहिरन उसका नाम कोई रख लिया जाये। 


5/7€//६7 77 
29625 6%*“%&6 7 37 


सुनन नसाई है3)23 मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (रा) है # 433 


9 


अं क , (22) हर नशावर मशख्ब को | | ५४ जी 2८! 2 07)५५ 


शराब (ख़म्र) कहा जायेगा 





(5585) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. 2५७ ७४:४ 08 ,,» 5 3: ७:३४/ 
कि नबी-ए-अकरम (38) ने फ़रमाया:; हर रह ७४ 38 ..$ -) ३७७ 5७ 0 
नशावर चीज़ हराम और हर शावर चीज़ ख़म्र है।' क्‍ 
(5585) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 2003, 





सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5092 "४१५ 5० 5५5० 5. ४" 0७ 
फ़ायदा : देखिये! इस सरीह फ़रमाने रसूल के सामने अहले राय क्या हुजजत करते हैं? अलइयाज़ 
बिल्लाह! ह 


(5586) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मन्क़ूल हे कि 





७ ,&& ५2 ,,<० ८: ८:-<व॥ 0: 

रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ (८ ७५ 38 ,& 55 ईर्ड ७५ 
हराम हे ओर हर नशावर चीज़ ख़म्र हे।! हुसेन बिन ,, , का शी, थे 
(है 04 27400 8720 कक दब] 

मन्सूर ने कहाः इमाम अहमद (४४&) ने गे ; 40 #%*45न+ 
है लेख है. 5, हि 2 हम ६ ६ 

(5586) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें,. 22०८ (65 "€%8 4॥ ०,०८४ ४७ ४७ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5093 क्‍ क्‍ जज 06 बस ही आज 5 
970 ः (६१६७ ८२०७ ४ ०७. 
फ़ायदा : इमाम नसाई (४४४४ ) ने इमाम अहमद (५४४ ) का कोल इसलिये नक़ल फ़रमाया है कि 
अहनाफ़ कहते हैं कि इमाम यहया बिन मईन ने इस हदीस़ को ज़ईफ़ कहा है, हालांकि इब्ने मईन से ये 
कौल कहीं भी साबित नहीं। बे पर की उड़ानों से क्या फ़ायदा? फिर कोई एक हदीस़ है जिसे ज़ईफ़ कहने 
से जान झूठ जायेगी? आगे आगे देखिये होता है क्या? 


(5587) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. 5७६ ७६ 0७ 22१5 ८३ ४८ ७:४/ 
रसूलुल्लाह ($%६£) ने फ़रमाया हर नशावर चीज़ ॥६. न 
ख़म्र (शराब) है। से 3554 80 हक दे 3 5३ 
(5587) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5585 है 4 कक 8 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5094 
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(5588) हज़रत इब्ने उमर (:७) का बयान हे कि 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ 
शराब है ओर हर नशावर चीज़ हराम हे। 

(5588) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5585, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5095. 


(5589) हज़रत इब्ने उमर (:$) का फ़रमान है कि | 


नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: 'हर नशावर 
चीज़ हराम हे ओर हर नशावर चीज़ ख़म्र हे।' 
(5589) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई: 5096, देखें, हदीस: 5585 


| बाब: (23) हर नशावर मशरूब हराम है | बाब : (23) हर नशावर मशरूब हराम हे 


(5590) हज़रत इब्ने उमर (+&) से रिवायत हे 


कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'हर 


नशावर चीज़ हराम हे। 

(5590) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 3390, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5097, तिर्मिज़ी, हदीस: 864. 
(559) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हर नशावर 
चीज़ हराम हे। 
(559) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5098. 
(5592) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मन्क़ल है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने कहू के बर्तन, तारकोल 


(सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 


लगे हुये बर्तन, खजूर की जड़ से बनाये हुये बर्तन 


और मटके में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। और 
हर नशावर चीज़ हराम हे। 


[शुनन नसाई 4#3/0। मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल की द 
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(5592) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 507, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5099. 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5550. क्‍ 
(5593) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत हे कि 


नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: “कहू के 
बर्तन, तारकोल लगे हुये बर्तन ओर खजूर की जड़ 


से बनाये गये बर्तन में नबीज़ न बनाओ। ओर हर 


नशावर चीज़ हराम हे।'._ 

(5593) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
..6/332, 333, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 500. 

. (5594) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'हर नशावर 
मशरूब हराम हे।' क़ुतेबा ने कहा: अनिन 
नबी(#) 

(5594) तख़रीज : (सनद म़ही) बुख़ारी: 242, मुस्लिम, 
हदीस: 69/200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 50॥ 


फ़ायदा : इमाम नसाई (४४ 
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) ने ये हदीस़ दो उस्तादों: इस्हाक़ बिन इब्राहीम और कुतैबा से बयान 


. की है। उस्ताद इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने हदीस बयान करते हुये कहा अन आयशा, क़ालत, क़ाल _ क्‍ 
रसूलुल्लाह ($£), जबकि उस्ताद कुतैबा के अलफ़ाज़ हैं: अन आयशा, अनिन नबी ($%&) 


सुब्हानल्लाह! मुहद्द्सीने किराम (48४2 ) नक़ले रिवायत में किस दर्जा मोहतात थे। 


(5595) हज़रत आयशा (७) से मन्क़ूल हे कि 


रसूलुल्लाह ($६) से शहद की नबीज़ के बारे में 
पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'जिस मशरूब में 


- नशा पेदा हो जाये, वह हराम है। 
ये अल्फ़ाज़ सूवेद के हें। 


(5595) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें द 


सुनन अंल कुब्रा लिन्नसाई: 502 
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(5596) हज़रत आयशा (+#) से मरवी हे कि 


रसूलुल्लाह ($४) से बितुआ (शहद की शराब) के 


बारे में पूछ गया तो आपने फ़रमाया: 'जिस 
मशरूब में भी नशा पेदा हो जाये, वह हराम हो 
जाता है।' बित्आ (नबीज़ है जो) शहद से तैयार 
की जाती थी। 

(5596) तख़रीज : (सनद म़ही) देखें, हदीस: 5594, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 503. 


(5597) हज़रत आयशा (+#&) से रिवायत हे कि 
नबी-ए-अकरम ($६) से बित्झा के बारे में पूछा 
गया तो आपने फ़रमाया: 'हर नशावर मशरूब 
हराम है।' बितुआ शहद की नबीज़ को कहते हैं। 
(5597) तख़रीज : (सनद म़ही) देखें, हदीस: 5594, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 504. 


५0॥ ०५०; 3 ६६८ 40 .>, ८८55७ 


लकी" दो तक ही8 
'पन्सो & &07# #ऊर्डा 


/ 09. 0“ 0“ 09“ 


(3 6 हि (री 6 33» कि उस (3 6 ही, 


0005 8 4005 2 8 20] 


. 5 840 
हर ४3 5<| | 


कक | (५-८ हि है|| (५४*) 
७ " ०६5 (्न्डी (अर 
७४) 3.० » (४४५ . " १|:5 


फ़ायदा ; आपके जवाब का मक़सूद ये है कि अगर बित्झा नशावर है तो हराम है वरना नहीं। 


(5598) हज़रत अबू मूसा (:&) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया:  'हर नशावर 
चीज़ हराम हे। 
(5598) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4344, 
4345, मुस्लिम, हदीस: 70/733, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 505. 


(5599) हज़रत अबू बुर्दा के वालिद मोहतरम 
(हज़रत अबू मूसा अशझअरी (.&)) ने फ़रमाया 


कि रसूलुल्लाह (#$) ने मुझे ओर हज़रत 


मुआज़(.&) को यमन की तरफ़ (मुबल्लिग ओर 
_ अमीर बनाकर) भेजा। हज़रत मुआज़ ने कहाः 
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बुल्ननजर कफिलर 
आप हमें ऐसे इलाक़े की तरफ़ भेज रहे हैं जहाँ के 
लोग बहुत क़रिस्म के मशरूब पीते हैं। में कोन सा 
मशरूब पियूँ? आपने फ़रमाया: 'जो चाहे पी लो 
मगर नंशावर मशरूब न पीना।' 

(5599) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस: 204, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 506, पिछली हदीस देखें. 


(5600) हज़रत अबू मूसा (#) से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हर नशे वाली 
चीज़ हराम हे।' 

(5600) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/45, 46, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 507. 





(560व) हज़रत अस्वद बिन शेबान सदूसी ने 
कहा कि हज़रत अता से एक आदमी ने पूछा: हम 
लम्बे लम्बे सफ़र करते हें तो बाज़ारों में हमारे 
सामने बहुत से मशरूब आते हैं। हमें इल्म नहीं 
होता कि वह किस बर्तन में बनाया गया? हज़रत 
अता ने फ़रमाया: हर नशावर मशरूब हराम है। 


वह दोबारा वही सवाल करने लगा तो उन्होंने फिर _ 


फ़रमाया: हर नशावर मशरूब हराम है। वह फिर 
सवाल दोहराने लगा तो उन्होंने कहा: जवाब वही 
है जो में तुझे दे चुका। क्‍ 

(560) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
 लिननसाई: 508. 
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फ़ायदा : हज़रत अता का मक़सूद ये था कि बर्तन किसी चीज़ को हराम या हलाल नहीं करता। अगर 
मशरूब नशावर हो तो वह जिस बर्तन में भी बनाया गया हो, हराम है और अगर उसमें नशा नहीं तो 


हलाल है, ख़वाह किसी बर्तन में तैयार किया गया हो। 
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(5602) हज़रत इब्ने सीरीन ने फ़रमाया: हर 


. नशावर चीज़ हराम हे (मशरूब (पीने वाली) हो 


या मतखूम (खाने वाली) ) 
. (5602) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 509 
(5603) हज़रत अब्दुल मलिक बिन तुफ़ेल 
: जज़री से मन्क़ूल है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल 
अज़ीज (५४४४ ) (ख़लीफ़-ए-राशिद) ने हमें 
लिखा कि तलाअ न पियो यहाँ तक कि दो तिहाई 
ख़ुश्क होकर एक तिहाई रह जाये और हर नशावर 
चीज़ हराम है। 
(5603) तख़रीज 
लिन्नसाई: 540. 
(5604) हज़रत स्अक़ बिन हज़न से मन्क़ूल हे 
कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अदी बिन 
_ अरतात को लिखा कि हर नशावर चीज़ हराम हे। 
(5604) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई; 547 


: (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


(5605) हज़रत अबू मूसा अशअझरी (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हर _ 


नशे वाली चीज़ हराम हे। 


(5605) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5600, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 52. 


(संनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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| बाब : (24)बित्आ: और मिज़र की तफ़्सीर | की तफ़्सीर 


(56 06) हज़रत मूसा () ने फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझे यमन की तरफ़ 





(मुबल्लिग ओर अमीर बनाकर) भेजा। मैंने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! वहाँ कई क़िस्म के मशरूब 


इस्तेमाल होते हैं। में उनमें से कोन सा पियूँ, कोन 
सा तर्क करूँ? आपने फ़रमाया: जेसे: (बह कोन 
कोन से हें?' मेंने कहा: बित्आ ओर मिज़्र। आप ने 
फ़रमाया: “ये क्या होते हें? मेंने कहा: बित्आ तो 
शहद की नबीज़ होती हे ओर मिज़र मकई की 
नबीज़ होती हे। रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 


कोई नशावर मशरूब न पीना क्‍योंकि में हर 


नशावर मशरूब को हराम क़रार दे चुका हूँ।' 


: (5606) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 


4/403, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 53. 
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5 हि 9 हि 65 की. ००५. के | के . 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत अबू मूंसा अशख़री (#) ख़ुद यमनी थे, लिहाज़ा इस इलाक़े के 
मशरूबात को ख़ूब जानते थे। (2) हर इलाक़े के खाने और मशरूब अलग अलग होते हैं। दूसरे इलाके 

के लोग उनसे वाक़िफ़ नहीं होते, इसलिये रसूलुल्लाह ($#8) को उनसे बित्मा और मिज़र के बरे में 

. पूछना पड़ा क्योंकि हर इलाक़े की इस्तेलाहात अपनी होती हैं। ये कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं। (3) 

'मिज़र' के मानी मकई और जौ की शराब के किये गये हैं। शरह मुस्लिम में इमाम नववी( 48४5 


फ़ैरमाते हैं कि गन्दूम से भी ये शराब बनाई जाती है। (4) 'हराम क़रार दे चुका हूँ 


यानी अल्लाह 


तआला के हुक्म से क्‍योंकि हिल्‍लत व हुर्मत का इख़ितयार अल्लाह तञला-ही को है। वहये जली के. 


जरिये से बताये या वहये ख़फ़ी के जरिये से। 


. (5607) हज़रत अबू बुर्दा के वालिद मोहतरम 
(हज़रत अबू मूसा अशख़री (-&)) ने फ़रमाया कि 


रसूलुल्लाह (%६४) ने मुझे यमन की तरफ़ भेजा तो 


मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यमन में कई क़िस्म 


(४ (+ ८3५०५ 2२ 3 "2 3०४७ ७, 
नी की] डर न ((? ८] #प हि लक हि 
(+ ५95 > रा (+ ५५०४८ की | (डी है 2. ८ 


5 
| 
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के मशरूब हें जिन्हें बितआ ओर मिज़्र कहा जाता 


है। आपने फ़रमाया: 'बित्आ ओर मिज़् क्या हें?' 


मेंने अर्ज़ किया: बित्आ तो ऐसा मशरूब है जो 
शहद से तैयार किया जाता है और मिज़्र जो से। 
आपने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम हे।' 


(5607) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4343, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 54 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





फतह कर ०] 


40 ०५०८ ४ <& .2॥ | ०.५ 
"0७ १५) &| (०७ ८.3 ७५ $| 


५52 ८५5 25 . " 29) &/॥ ५७; 
अं > 3५ 25 ४ 
॥ ४८ हि की ०५ है री] (६ 


. फ़ायदा : 'मिज़्र' जवार के अलावा जो यहाँ तक कि गन्दूम से भी तैयार किया जाता था, लिहाज़ा ये 


: तनाकुज़ नहीं। ये एक क़िस्म की नबीज़ होती थी। 


(5608) हज़रत इब्ने उमर (+&) ने कहा कि _ 


रसूलुल्लाह (%) ने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया तो 


शराब (की हुर्मत) वाली आयत पढ़ी। एक 


आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मिज़र के 
बारे में क्या ख़्याल हे? आपने फ़रमाया: 'मिज़र 


क्‍या होता है?” उसने कहा: यमन में गल्‍ले की 


किसी क़िस्म से तेयार किया जाता है। आपने 
फ़रमाया: “उसमें नशा होता हे?' उसने कहा: हाँ। 
आपने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम हे।' 
(5608) तख़रीज : 
. लिन्नसाई: 55. 
(5609) हज़रत अबुल जुवेरिया ने कहा: मेंने 
सुना कि हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से पूछा गया: 
बाज़क़ के बारे में फ़तवा दीजिये। उन्होंने 
फ़रमाया: हज़रत मुहम्मद (#६) बाज़क़ से पहले 


 तशरीफ़ ले गये और (याद रखो) जो चीज़. 


..नशावर है, हराम है। 
. (5609) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5598, 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 56. 


(सनद सही) सुनन अल कुब्शा 


न 
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प्क्क्क़ न 
फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस सरीह दलील है कि वह शराब जिसे बाज़क़ का नाम दिया जाता है 
उसका पीना हराम है। बाज़क़ कहते हैं अंगूरों का निचोड़ ओर शीरा जिसे मामूली सा जोश दे कर हल्का सा 
पका लिया जाये। इस तरह उसका नशा शदीद हो जाता है। (2) ये हदीसे मुबारका हज़रत अब्दुल्लाह 
.. बिन अब्बास (,) की अज़ीम फुक़ाहत की दलील है कि उन्होंने साइल को इन्तेहाई मुख़्तसर मगर 

_निहायत बलीग़ व जामेअ जवाब दिया। बाद में उन्होंने उसके सामने ये उसूल बयान फ़रमा दिया कि जो 
चीज़ नशावर हो वह हराम है। ये बिएऐनिही इसी तरह की बात है जैसे मुछ्तसर बात रसूलुल्लाह (%$) ने 
बयान फ़रमाई थी। (3) तशरीफ़ ले गये' यानी नबी-ए-अकरम (#) के दौर में तो नहीं थी, न आप उसे 
जानते थे मगर आपने ज़ाब्ता बयान फ़रमा दिया है कि हर नशावर चीज़ हराम है। (4) ये तक़रीबन पैंतीस 
रिवायात हैं जिनसे ये बात मालूम होती है और मुस़न्निफ़ का मक़सूद भी यही है कि शराब की हुर्मत की 
वजह नशा है, लिहाज़ा जिस चीज़ में नशा पाया जायेगा वह शराब की तरह क़तअन हराम है। क़लील भी 
और कप्तीर भी। और ये बात उर्फन, अक़्लन, और शरअन बिल्कुल वाज़ेह है। और यही मस्लक है जुम्हूर 
अहले इल्म और स़हाबा व ताबेईन का। मगर अहनाफ़ को ये सीधी सादी बात समझ में नहीं आती और 
वह भूल भूलेयों में पड़ गये, हालांकि अहनाफ़ क़यास के सबसे बड़े दाई हैं और वह ये भी मानते हैं कि 
शराब की हुर्मत को कतई वजह नशा है। तो फिर क्या वजह है कि किसी और चीज़ में नशा पाया जाये तो _ 
वह शराब को तरह हराम न हो? शराब तो क़लील भी हराम और कस्सीर भी लेकिन दूसरी नशावर चीज़ें 





.._ नशे से कम कम हलाल? क्या इसकी कोई अक़्ली या शरई तौजीह की जा सकती है? हरगिज़ नहीं, 


ख़ुसूसन क़यास के दाई तो ऐसा नहीं कर सकते जब कि बेशुमार अहादीस़ भी स़राहतन इस तफ़रीक़ के 
ख़िलाफ़ हैं। यही बात समझने के लिये मुसन्निफ़ (4$95 ) ने आइन्दा बाब भी क़ाइम फ़रमाया जिस में ये 
. मसला स़राहतन ज़िक्र फ़म्माया। अल्लाह तञाला हिदायत दे। आमीन! क्‍ क्‍ 





हिल न कल ३ उकं ० देह आजा आग (25) जो मशरूब ज़्यादा पीने से 
नशा आता हो, उसे पीना मुत्लक़न हराम हे 








(560) हज़रत अग्र बिन शुऐब के परदादा (६६४ 08 ..... :१ 4॥ <: 8५3 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (:&)) से गम 


के उदत « (हे के जब अर हि (४२० ५«#५ 


रिवायत है कि नबी-ए- अकरम (%) ने फ़रमाया 


'जिस मशरूब का ज़्यादा पीना नशावर हो, . ०* “४ ७६ %#४४ » 3०+ ४-७ ८७ 


उसको थोड़ा पीना भी हराम है।' _ . ८४७७.५ ०७ ०॥ ० ८.४) ८ 34४ 
(560) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: . "४५ 208 ४ 65025 2 ७० 


त> 


3394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 57. 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (५०३) (3. $ 442 





. फ़ायदा : अहनाफ़ का ख़्याल है कि ख़म्र तो क़लील भी हराम है और कस़ीर भी, मगर दूसरे नशावर 
मशरूब नशे की हद से कम कम पिये जा सकते हैं। ये हदीस उनकी तर्दीद करती है। अहनाफ़ के नज़दीक 


ख़म्र किसे कहते हैं? ये बहस पीछे गुज़र चुकी है। 
(56) हज़रत सअद (#) से मरवी है कि 


नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया 'में तुम्हें वह 


चीज़ मामूली सी पीने से भी रोकता हूँ जिसे ज़्यादा 
पीने से नशा आता है (ओर कम पीने से नशा नहीं 
होता) 

(56) तख़रीज : 
फ़िल्मुन्तका, हदीस: 862, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
58, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 386, व इब्ने अल 
मुलक्षिन फ़ी तोहफ़तिल मोहताज़, हदीस: 602. 


(562) हज़रत सअद (.&) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम ($%$) ने उस चीज़ को थोड़ा पीने 
से मना किया हे जिसे ज़्यादा पीना नशावर हो। 


(562) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 59 


(563) हज़रत अबू हुरैरह (:&) ने फ़रमाया: मुझे 
इल्म था कि रसूलुल्लाह (%) ने रोज़ा रखा हुआ हे 
तो मेंने आपकी इफ़्तारी के लिये कहु के बर्तन में 
नबीज़ तेयार कर के एक तरफ़ रख छोड़ी। फिर 
: इफ़्तारी के वक़्त में वह नबीज़ लेकर आपके पास 
हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमाया: 'मेरे) क़रीब करो' 


मेंने वह आपके क़रीब की तो वह जोश मार रही 


थी। आपने फ़रमाया: 'इसे इस दीवार पर दे मारो। 
इस क़िस्म की नबीज़ तो वह लोग पीते हैं जो 
. अल्लाह तआला और आख़िरत को नहीं मानते।' 


(सनद हसन) इब्ने अल जारूद _ 
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. अबू अब्दुर्रहमान ( हे नसाई) ( अं. ) ने अल ज 6 0 806 5? 
इस हदीस में दलील है कि नशावर चीज़ क़लील | ही ; 0.6 5<॥ ४४ .,& 
हे हदीः हि हिल 3 ०)४23 “४४ 2 | 7० हि 
हराम हैः कस्तीर भी, न कि. जिसे अपने आप को धोखा 4 मा  शि  ह 
देने वाले लोग कहते हैं कि आख़री घूंट जिससे नशा. 8224 #8/“ ०७०१४४ ८४४ ८ 
आया, हराम है। पहले घूंट हलाल हैं, ख़बाह वह एक. ३3३)0 (५७ माज्य पं 
फ़रक़ पी ले, हालांकि अहले इल्म इस बात पर मुत्तफ़िक़ 5 लग गत 
हैं कि नशा सिर्फ़ आख़री घूंट से ही पेदा नहीं होता ,,,. ., »£ 2 मे ॥॥ | 
४20 2 बाले हैं अल्लाह ८०८ 3 ५०४५० १ 25८ | ७ «४ (| 
बल्कि पहले घूंट भी नशे वाले ही हैं। अल्लाह तआला हल 380 


हीतौफ़क़ देने वाला है। .. 420॥ 3 39 52) 22५८/॥ ८ 
(563) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद: 376 ः _« 52% 4005 ७:५८ 


न्च्के 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 520, दारकुतनी: 4/252. 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ से मालूम हुआ कि नशावर तझ्ञम व शराब को ज़ाया करना 
ज़रूरी है यहाँ तक कि अगर कोई शख़्स़ किसी मुसलमान की मिल्कियत नशावर चीज़ को इस तरह ज़ाया 
कर दे तो उस पर कोई तावान वगैरह नहीं। किसी भी मुसलमान शख्स के यहाँ नशावर चीजों . की कोई 
वक़्त और उनका कोई एहतिराम नहीं होना चाहिए। सारी की सारी नशावर चीज़ और हर क़िस्म की 
_मुनश्शियात हराम हैं। (2) कुछ आमाल ईमाने कामिल के मुनाफी हैं, इसलिये उनसे बचना चाहिए। (3) 

इमाम साहिब (48४2 ) का मकसद ये है कि अगर नशावर नबीज़ थोड़ी मिक़्दार में पीने जायज़ होती तो 
आप एक घांट से रोज़ा इफ़्तार कर लेते और बाक़ी वापस कर देते ताकि कोई दूसरा शख़्स भी थोड़ी सी पी 
सके, जबकि आपने तो सारी ज़ाया करने का हुक्म दिया। साबित हुआ नशावर मशरूब का एक घूंट भी 
जायज़ नहीं, ख़बाह वह कोई सा भी मशरूब हों और ये बिल्कुल सही इस्तेदलाल है। (4) 'जोश मार रही 
थी' यानी उसमें नश की अलामात थीं। (5) नहीं मानते' यानी ये काफ़िरों का मशरूब है मुसलमानों का 
नहीं। ये मतलब नहीं कि जो पियेगा, काफ़िर हो जायेगा, जैसे रेशम के बारे में गुज़रा। (6) 'धोखा देने 
: वाले' मुराद अहनाफ़ हैं। और धोखा ये है कि शराब को दूसरे नामों से पी लेते हैं और समझते हैं कि हम ने 
शराब नहीं पी। (7) 'फ़रक़' तीन स्ाअ को कहते हैं। ये बतौर मुबालिगा फ़रमाया वरना बैक वक़्त इतनी 
पीनी मुमकिन नहीं। (8) 'आख़री घूंट से' इमाम साहिब का मक़सूद ये है कि ये अपने आपको धोखा देने 
वाली बात है कि 'सिर्फ़ वह घूंट हराम है जिस से नशा पैदा हुआ। पहले घूंट नशावर नहीं थे! जब कि _ 
मशरूब एक ही है। जब उसका आख़री घूंट नशावर है तो पहले क्यूँ नहीं? और अगर वह पहले घूंट न 
पीता तो क्या सिर्फ़ उस घूंट से नशा आता? ज़ाहिर है कि वह सारा मशरूब नशावर है। इतनी बात है कि 
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. नशे का इज़्हार आख़री घूंट पर हुआ, यानी ज़्यादा पीने से हुआ और शराब (जिसे हनफ़ी भी ख़म्र कहते 
हैं) भी ऐसे ही है। इसका एक घूंट पीने से नशा महसूस नहीं होता। नशा ज़्यादा पीने से ही होगा। तो आख़िर 
. किस अक़्ली व शरई इल्लत की बिना पर शराब और दूसरे नशावर मशरूब में फ़र्क किया गया? 






.... बाब: (26) ह है 
लक | हि हु. ८5) | (02५6) (/# ५ | 
| िआ आ नबीज़ हराम है और ये मशरूब जौ से | कक 
तेयार किया जाता हे 2224० ७2 ७०८० 





-(5644) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि. ,/;८2॥ .3 4॥ .८ ४8 45८ ७:25 
नबी-ए-अकरम ($%६) ने मुझे सोने की अंगूठी, ५७६ ७६७ 0७ 8 5 &4 ७७ 38. 


. क्रस्सी (रेशमी) कपड़े, सुर्ख़ रेशमी गदीले और : - 
जौ की नबीज़ से मना फ़रमाया। 4६० ७ 5०5« (४ ०६ 9४0 ०: 
(56१4) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 57],... “#3 40 #४ ४८ && 3७५०७ ०: 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 527. . _&॥ | १८ ४80 ३45॥ 2५ 5 
द क्‍ 2०००५ 5;» 2.8 


फ़ायदा : 'मना फ़रमाया' कलील व कसीर का फर्क नहीं फ़रमाया जबकि ये मशरूब जौ से तैयार होता 
है। और अहनाफ़ के नज़दीक इस मशरूब को नशे से कम कम पीना जायज है। क्या ये सरीह हदीस की 
सरीह मुख़ालिफ़त नहीं? 


0 


(5645) हज़रत स्अस़आ ने हज़रत अली बिन ५ ,»॥री 45 ७६ 3 <8 एटा. 
अबी ,तालिब (+#) से कहा: ऐ अमीरुल ४ 
हमें हु (०० ०७- (+० | - ८०५०. 

मोमिनीन! हमें उस चीज़ से मना फ़रमाइये जिस से 3 आओ । रा ही हि 
रसूलुल्लाह ($%8) ने आपको रोका हो। उन्होंने ।; की नस अल, 
कहा: रसूलुल्लाह ($६) ने मुझे कहु के बर्तन और ४ ९ ७ 4&5 4॥ «८४ ४५ | 
मटके (में नबीज़ वग़ेरह बनाने) से मना फ़रमाया। 2805 4॥ ॥ 2८ 20 2 ४८ <..«2॥ 
(5645) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 574, | 25 ० है॥8 «0 0 25. 036: 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 522. ७४ 2४ कई 
फ़ायदा : ये मनाही पहले थी बाद में आपने इजाज़त फ़रमा दी कि बर्तन किसी चीज़ को हलाल या 
हराम नहीं करता, अलबत्ता नशे से बचो। इस हदीस़ की मुताल्लिक़ा बाब से कोई मुनासिबत नहीं मगर 
ये कि साबिक़ा हदीस का टुकड़ा हो। 
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. बाब : (27) नबी-ए-अकरम (५४) जा 
लिये किस चीज़ में नबीज़ बनाई जाती थी? 


(566) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि ९८ 89 2 ७५७ 3७ ६:७8 ७:४| 
नबी-ए-अकरम (%) के लिये पत्थर के कृण्डे में ७ ६80 «३ |, ,७& क्‍ 
८ 3 ६ ९ | | 
नबीज़ बनाई जाती थी। क बट हा के हा ८ 
(566) तख़रीज : (सनद स्ही) मुस्लिम, पड जो 20 2 2 कुक ही हद ः 
हदीस़:6/999, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 523. ७५० ७ 333 ५६.3 3-0 2 «७ «| द 


(६.3 ०३०५७ ६६ ,$ 4६550 (५ 
फ़ायदा : नबीज़ किसी भी बर्तन में बनाई जा सकती है बशर्ते कि नशा पैदा न हो। वैसे उन बर्तनों से. 
 परहेज़ करना चाहिए जिन में जल्दी नशा पैदा होता हो। 


उन बर्तनों का तफ़्सीली ज़िक्र जिनमें नबीज़ बनाना मना है 
&290046&६,४0६54० ७०७७ ५७): ५७३५०) ५८३४ ५७22552/73 | 
[/ 


बाब : (28) ख़ालिस़ मिट्टी ०>_ बनती मठके में 
नबीज़ बनाने की मुमानिअत 


(567) हज़रत ताऊस से रिवायत है कि एक .४॥ 4७ ७७ 0७ , ५४ ८5 ४5:22 ४८४] 
आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (+&) से पूछा: क्‍या जी 5५४० १६ 
रसूलुल्लाह ($£) ने मटके की नबीज़ से मना "5४५ ५4७ ७ वही अा० ५ 
'फ़रमाया है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। हज़रत ताऊस ने. ७ ४ "४४ हीं +# 99 ४: 
कहा: अल्लाह की क़सम! मेंने ये (अल्फ़ाज़) उन... & ०८७ ४ 2.6 05 ५ 4०५ 4४ 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#)) से सुने हैं।... . 2५ :2&.- ॥ ४॥॥ १.५ 0७ 
(5647) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 50/997, 

पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 524 

फ़ायदा : यहाँ अगरचे मुत्लक़ मटके का ज़िक्र किया गया है मगर दीगर रिवायात में ये कैद भी है कि 
जिस मटके पर तारकोल या रौग़न लगा कर उसंके मसाम बन्द कर दिये गये हों। तफ़्सील मुलाहिज़ा 
फ़रमाइये: (अहादीस: 5550, 565, 566) 
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नसाई 005, 2५ 
(568) हज़रत ताऊस कहते हैं कि एक आदमी . | 3 5६ | 2 5 50७ ७0: 
ने हज़रत इब्ने उमर (%) के पास आकर कहा; ४. ॥६ _ द श्ु 
क्या रसूलुल्लाह (%) ने मटके की नबीज़ से मना रा ५ हे 

फ़रमाया है? उन्होंने कहा: हाँ। (एक राबी). 9४ ०9 'दुलनी। ००४० ० ५4: 

इब्राहीम बिन मेसरा ने अपनी हदीस़ में कहू के. 5७ ०८५४ «८३४ ७७०० ॥७ ,४;८८ 
बर्तन का भी ज़िक्र किया है। ._ 36 0 

568) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद ७ *2५॥ 3.35 १; 

। /5 पिछली हदीस कि सुनन ४ कुब्रा लिन्नसाई दल डर 2 कर हनी नल कील 
ले . 664 2/७ ७ ८2 5॥ . ६४ 





(569) हज़रत इब्मे अब्बास (#) ने कहा कि. 5 .2॥ 5: ७६ 3७ ६: ४:४४ 
रसूलुल्लाह ($8) ने मटके में बनाई गई नबीज़ के. ॥६ ॥६ [| 


इस्तेमाल (४ ८ (>>. | 87 कम 
ल से मना फ़रमाया हे। हा का ! पा 50 आल 
(5649) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: जा अर क आ 
१/228, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 526 #४ 25० ००) 


. (5620) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. ७६४ 3७ ,.:->०॥ ८३ 5 
कि रसूलुल्लाह (%) ने हन्तम (में नबीज़ बनाने) ८ ०३ ५ 5० 
से मना फ़रमाया है। (जबला बिन सुहैम ने कहा)... $ » / 


जा 


. मैंने पूछा कि हन्तम क्या होता हे? उन्होंने 2४| ०५८ # ४४ # ५४॥/ ५ 
. फ़रमाया: मिट्टी का मटका। ८.५ <&ण 26 ०५ 4४० 4| (० 
(5620) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 5५0 3७ बस ॥ ७ 
56/997, देखें, हदीस: 567, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: ्््ि 
527 


फ़ायदा : इस रिवायत की सनद में इब्ने उमर (.&) से बयान करने वाले रावी का नाम 'ख़ालिद बिन 
सुहेम' ज़िक्र किया गया है जो कि ग़लत है। सही 'जबला बिन सुहेम' है। (जख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन 
नसाईं: 40/207) क्‍ 

(562व) हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन असीद ७६४ 0७ , /£0॥ ४८ ८8 45< 6:2|। 
ताही बस़री ने फ़रमाया: हज़रत (अब्दुल्लाह) ६:०८ ९८ ६25 ६६ 5 5७. 
इब्ने ज़ुबैर (%) से मटके की नबीज़ के बारे में नए | 
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' शुनन नसाई ९ 
पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%) 
ने हमें इससे रोका था। 

 (562व) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/3, 
5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 528. 


(5622) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत हे, 
उन्होंने कहा कि हम ने हज़रत इब्ने उमर (#) से 
मटके की नबीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने इसे हराम क़रार 
दिया है। फिर में हज़रत इब्ने अब्बास (#) के 
पास हाज़िर हुआ और कहा कि मैंने आज एक 
ऐसी बात सुनी है जिस पर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ 
है। उन्होंने कहा: वह क्या बात है? मेंने कहा: मेंने 
: हज़रत इब्ने उमर () से मटके की नबीज़ के बारे _ 
में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($#) 
ने उसे हराम क़रार दिया है। हज़रत इब्ने अब्बास 
(#») ने कहा कि हज़रत इब्ने उमर (:&) ने सच 
फ़रमाया। मेंने कहा: जी! मटके से क्या मुराद हे? 
उन्होंने फ़रमाया: मिट्टी से बना हुआ हर बर्तन। 


(5622) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
_47/997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 529. 


(5623) हज़रत सईद बिन जुबेर ने कहा कि में ._ 
हज़रत इब्ने उमर (;) के पास बैठा था कि उनसे 
मटके की नबीज़ के बारे में पूछा गया। उन्होंने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($&8) ने इसे हराम क़रार _ 
दिया है। मेंने ये बात सुनी तो ये मुझे बहुत शाक़ 
गुज़री। में हज़रत इब्ने अब्बास (#) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुआ और कहा कि हज़रत इब्ने 
उमर(#&) से एक मसला पूछा गया तो में उनके 





७ 4ुवे | 
मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल के 


७०७ 





न्ट् 


“909“ 826 -» 


७७४। हथ। (४ ५23४) जौ ० ०.००७०७ ०५ 


4 
2225 ५) 


4 8 नी 


जज (3५5 है।&ै। ८७ रच (पं 


02 48.0 


हक 0०८८० ७+ ५5७ जर ++ 
न क हुज) ८०. | 
50) [४0 ०७ «2४ 


| 


(२ न  + 


री #र 


आग 907 00 22% 0 वी 


८५3 «८ २७ . ४५०७ 

(६५ ८2.८ ७:६ :९:॥ 24. 
2५० + >+ ८2 <०५ <.3 
;०५ 308 


| 
००० ५0 ० «४ 


७ ८७5 नम (२ | (१००८2 हे (४3 9 * ७०) 


2, (६ हस्ज 8: 
. 3०० 2७ £५४ ७ ०५ £ 3] 


(६ ० । ह हि है ध्र 
ँ (५ | ६ 0) रा हि 3 » | 


१ 
| 


०४४५८! 
97 पक ७+ 0 22 ० 
है पल का 9४ 5 <& 3७ ८52 क्‍ 
200 0 200 22% 5 6 | 
(४ ०५ ५०५ ५) (५० 

[| ८8 ६४ :॥ 55 ६5.2. 


हा 6 <. 


| उसी! ()+ 
० न्‍ा 5 


(५१८००) न 


5/7€७//६7 77 
<2.25 64“ &6 737 


(७८४४. 448 
जवाब पर बहुत हेरान हुआ हूँ। फ़रमाने लगे: वह... ८:५८  <[८2.5 ५०, ५० ४ ८ 





क्या मसला था? मेंने कहा: उनसे मटके की 


नबीज़ के बारे में पूछा गया था। हज़रत इब्ने ५० <5 » ७ ४७ 


अब्बास () ने इसे हराम क़रार दिया है। मैंने. 4४ «० 5४४५-०४ ## उ-> ४७ 
कहा: मठके से क्या मुराद हे? उन्होंने फ़माया:. ४ ४७ &0॥ ७; <.5 . ०.., «./« 
मिट्टी से बना हुआ हर बर्तन। 


(5623) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 530, पिछली हदीस देखें. 


हे 3-०० (38 हट 50५४ 





_ बाब: (29) सब्ज़ मटके का बयान | 226 9। >६०॥ :0१ 
(5624) हज़रत इब्ने अबी औफ़ा (&) से 2 ७४७ 3७ 5१४६ ८; 5,5०७ ७:2४ | 
. र्वायत है कि रसूलुल्लाह (#) पेन ने सब्ज़ मटके ०७ ८2८९८) ..८ ८5३ ७ (3७ 55 
की नबीज़ से मना फ़रमाया है। मेंने कहा: सफ़ेद 

मटका (जायज़ हे?) उन्होंने फ़रमाया: में नहीं ४४४ हीं ४४६ ५. 50 ४४०० 
जानता। क्‍ >> 2.० (७००१ 4९० 4० (४-० 4 
(5624) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5596,... 5.9) ०४७ 5४3७ <5. .<॥॥ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 537 द 
फ़ायदा : सब्ज़ मटके से मुराद वह मटका है जिसे रोगन लगा कर मसाम बन्द कर दिये गये हों। ऐसे 
मटके में नबीज़ बनाई जाये तो जल्दी नशा पेदा होने का ख़तरा होता है, इसलिये इससे मना फ़रमाया 
गया। सहीह बुख़ारी में (हदीस: 5596) में लफ़्ज़ 'ला' के साथ रिवायत मन्कूल है, यानी जवाबन 
उन्होंने फ़रमाया कि सफ़ेद मटके में भी जायज़ नहीं, जबकि मज़्कूरा रिवायत में 'ला' के साथ 'अदरी' 
का भी इज़ाफ़ा है जो शैख़॒ अल्बानी (4४४2 ) के नज़दीक शाज़ है। 

(5625 " हज़रत इब्ने अबी औफ़ा (# हम 5 0 0 | 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($४) ने सब्ज़ ओर प्र 

सफ़ेद मटके की नबीज़ से मना फ़रमाया है। ह इल्‍्यका | कस बार “3 ५०4४ 2: 
(5625) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखिये, ४४ हटं५४॥ 5०७०) 3! 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 532, पिछली हदीस देखें. 228 55 «४ 0० ०० व 00 52 
फायदा : सफ़ेद मटके' के अल्फ़ाज़ मुद्रज हैं।... ... 2205 >&»)) 7 2.५5 ६ 





.. बनाने) से मना फ़रमाया है। 
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(5626) हज़रत अबू रजाअ से मन्क़ूल है कि मेने. ७६५ ४3७ ८६ 5३ 45० ७:८५ 
हज़रत हसन बस़री से मटके की नबीज़ के बारे में. $ «७. ४.५: (९५ ॥$ ,(*८८ 
पूछा: क्या वह हराम है? उन्होंने कहा कि हाम है।. ५, & - 
मुझे उस शख़स़ ने बयान किया जिसने झूठ नहीं. * ह् ० जा ८५ 
बोला कि रसूलुल्लाह ($%) ने (रौग़नी) मटके, (४७ 549७ ०७ > 59] /द्ण 
_ कहु के बर्तन, तारकोल लगे हुये मटके ओर खजूर. .॥ /» «॥ 3.25 # ०.४८ हे 
की जड़ से बनाये गये बर्तन (में नबीज़ बनाने) से 4 5 4.5 ५० 

. मना फ़रमाया है। 28254 ० बाली ४-2 हि 
(5626) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 3 ८24 3 कई 
लिन्नसाई: 533. 


बा : (30) कहु के बर्तन में बाज बनाने 
| _ की मुमानिअत क्‍ 
(5627) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. 2 68७ 08 ७9५६ ८; 5,25० ७:2४ 
. कि रसूलुल्लाह (%) ने कहु के बर्तन (में नबीज़ 





छः [ 4 ४ हट 9 ४ हम क्‍ 
(४०४ 0५५. ७+ ५७४] 





हट (६! (+ ५*०००००० (४५७ ०७ ५०१ 


७) | ह 6 रन हक री ढ़ ५४) (५ ५ 6 0 >न्‍न्‍्टू०० 


.. (5627) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस किक 
. 53/997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 534.. . £५०४| - ६ ६230 | 40॥ 2) 


फ़ायदा : बड़ा कद्दु सूख जाये तो उसको अन्दर से साफ़ कर लिया जाता है। उसका छिलका बड़ा सख़त _ 





हो जाता है और वह बर्तन जैसा बन जाता है। अहले जाहिलियत इसमें शराब बनाते थे क्योंकि मसाम न... | 
होने की वजह से इसमें ख़ूब नशा पेदा होता था। शराब हराम हूई तो आपने शराब के बर्तनों से भी मना... 


फ़रमा दिया मगर बाद में बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी, अलबत्ता नशा पैदा नहीं होना चाहिए 
एहतियात यही है कि ऐसे बर्तन नबीज़ के लिये इस्तेमाल न किये जायें। 


(5628) हज़रत इब्ने उमर (;) से मन्क़रूल हे कि. 25८ (६६ 
रसूलुल्लाह ($%) ने कहु के बर्तन से मना फ़माया है। (४९. 


(5628) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें 
मुस्लिम; 52/997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 535 





के. ना 3० ५५ कफ: अधीटयउकान कट आक जा 2: हा के + अमन कला ना | बन घन के न- विआा -+5 + +वकककर के य -० किट 777 ऋषि का-,7.. +> तय ्कब- +००-म- “क्री जता आयक-र “« कक गुर: + फेक ए2न्का- कममकप का जन 
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3 
बाब : न (3]) 
| के बर्तन ओर तारकोल लगे बर्तन में 
नबीज़ बनाने की मुमानिअत 
(5629) हज़रत आयशा (५) से रिबायत हे, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने कहु के 








बर्तन ओर तारकोल लगे हुये बर्तन (में नबीज़ 


बनाने) से मना फ़रमाया हे। 


(5629) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 36/995, 
. बुख़ारी, हदीस: 5595, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 536. 


(5630) हज़रत अली (.#) से रिवायत है कि . 
नबी-ए-अकरम (#) ने कहु के बर्तन और 


तारकोल लगे हुये बर्तन (के नबीज़) से मना 
फ़रमाया हे। 
तख़रीज: (सनद स़ही) बुख़ारी: 5594, मुस्लिम: 34/994 


>> 


पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 537. 


(563) हज़रत अब्दुर्ररमान बिन यअमर (.) से 
मन्क़ूल हे कि नबी-ए-अकरम ($%) ने कहु के बर्तन 
ओर तारकोल मले हुये बर्तन से मना फ़रमाया हे। 
. (563) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
3404, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 538. 


(5 632 ) हज़रत अनस बिन मालिक (&) ने _ 


बताया कि रसूलुल्लाह (%) ने कहु के बर्तन ओर 
तारकोल लगे हुये बर्तन में नबीज़ बनाने से मना 
फ़मायाहे।..... क्‍ 
(5632) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
992, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 539. 


हा मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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(5633) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत हे. ६६४५ 3७ >> 5 +# 5 0:&| 


कि रसूलुल्लाह (%) ने कहु के बर्तन ओर (22 
द | ०७ , | (8.७ ४७ 5६४ 
तारकोल लगे हुये बर्तन में नबीज़ बनाने से मना _ ट हु 
फरप्राया हे | । ह | (5 ०५४ ८ 0२2 >* (; | कस # | ६ ४५०८ ही 
(5633) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 993,. ५ ४४३ 4४४ * (#-> १४ 

पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 540. . . ७५७ ८४ $| -<2॥ ४०॥ 


(5634) हज़रत इब्ने उमर (+%&) से मरवी हे कि 4000 [0 को कक | | 
रसूलुल्लाह (#8) ने तारकोल लगे हुये बरतन ओर 50 ०; 8 .॥॥ ,६7 5 , ४८ 
कह के बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया। हर को 8 हा पह 
(5634) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: मल हक आओ ४ 97 ५ 
49/997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 547 है - ९४3 ४२४० ० _# ४०३ ००... 


बाब : (32) कहु के बर्तन, रोग़नी मटके 
ओर दे आ+ 6 अ+४०४ ५० कम की जड़ से बनाये गये । में | 
| ...._नबीज़ बनाने की मुमानिअत | क्‍ क्‍ 
(5635) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. ३ «&&/| ८ 5५ ४ ७:५४ 


कि रसूलुल्लाह ($8) ने कह्ठु के बर्तन, रोगनी ॥६ ६ &» हज कई आस, 
. मटके और खजूर की जड़ से बनाये गये बर्तन में फर करे ०: (६ - बट 
द ८८८५5 (5.७ ०४७ 5» “५ 2०००० (23.5 


ना 0 ना 






>>. | 9 ०-७ | 9 





नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। क्‍ 
(5635) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: <+»« ४७ 22५४४) अजं 2८ 4 
58/997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 542. 0 2] 855 /॥0 6 : 
धर (४५) (3 (न (* ७०3 4.५० ०0) (० ५ क्‍ 
< ह (*-+४ |; 


- फ़ायदा : खजूर की जड़ को अन्दर से कुरेद कुरेद कर बर्तन की सूरत दी जाती है। इसे नक़ौर कहा जाता 
था। ये बर्तन भी शराब बनाने के लिये इस्तेमाल किया जाता था। इसमें मसाम नहीं होते थे, लिहाज़ा 


... नशा जल्दी पैदा होता था। शराब की हुर्मत के साथ इन बर्तनों से भी रोक दिया गया मगर बाद में इस 


बर्तन की इजाज़त दे दी गई। (देखिये, रिवायत: 5550) 
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द (0.४ 452 
(5636) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से. 20 45 ७४ 08 ,> 98 22 ७ 


. रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने रोगनी मटके, 


| (# ८ हिल लि 
कहु के बर्तन ओर खजूर की जड़ से बनाये गये ४3 (७4 करत 97 +ी 9 


बर्तन में बनाई गई नबीज़ पीने से मना फ़रमाया।.... “४? ७४ ४७ 6-४४ 2४८६ | ८ क्‍ 
(5636) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: ० पजय 5 ०३ 4१४ 4 (० 4 
45/996, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 543 द 05 26५ «4! 


फ़ायदा : मुबादा इसमें नशा हो मगर हल्का होने की वजह से महसूस न हो। ये हुक्म इब्तेदा में था जब 
लोग शराब के रसिया थे और उन्हें शराब से रोक दिया गया था। मामूली नशा उनको महसूस नहीं होता 
था। बाद में जब नशे वाली बात पुरानी हो गई तो इन बर्तनों में नबीज़ की इजाज़त दे दी गई, बशर्ते कि 
इसमें नशा न हो। ये जुम्हूर अहले इल्म का मस्लक है। 









ग्ख्ज््ा (33) रह यु 4 
७ | "थे | ले 
कहु के बर्तन, रोग़नी मटके ओर तारकोल | ऐड 0+ (४०० :07) 
शो हे अध्रीड अधकड 
(5637) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. ६६ .4॥ 4: (९-०४ ४2 


कि रसूलुल्लाह ($६) ने कहद्दु के बर्तन, रोगनी 
मटके ओर तारकोल लगे हुये बर्तन (में नबीज़ 


० >र ५.25 


बनाने) से मना फ़रमाया। क्‍ . | /० 2४ ०५०४ 6 ८५४ ५८ 
(5637) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: * ##5॥3 ४४3 2५० /# (५ १४४ 


54/997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 544. 


(5638) हज़रत अबू हुरैर (#) ने बयान .&« «0 4७ ७७ ०७ ४2. ७:५४ 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($#£) ने मटकों, कहु के 


| ४०४ ५ ०७ 2८,259) 
बर्तन ओर तारकोल मले हुये बर्तनों से मना. | दे हर कह (5 0५४२०) 


(5६० | 3: 022 > हर (४२७० है (७ ८८८. 


फ़रमाया। क्‍ 
(5638) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: प्र ४७ हे * ४ (/+ 
3408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 545, इब्ने अबी कप्तीर:._ ५०) ०3५३४) ४0५४५ ॥>४ 


3/36, 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_ [९ ? | ॥०७/% 453 


. (5639) हज़रत आयशा (+#) ने फ़रमाया कि «७ 5० ४0 45 ७४ ०७ .४४:० ७:७| 

मैंने रसूलुल्लाह ($&8) को ऐसा मशरूब पीने से. है आम 
मना फ़रमाते सुना जो कहु के बर्तन या रौगनी. * ही हु के न गा पा 
मटके या तारकोल लगे हुये बर्तन में तैयार किया. “7 45“ ५# १2५6 ४४ 4245 
गया हो, अलावा ज़ेतून के तेल ओर सिरके के। नम 4 आल ४ ०५०४ <० भा 


(5639) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 4५) (० &€&४ ;7 ४४ <+ «84 ०७ 
लिन्नसाई: 546 ु क्‍ १५ ॥ 8: ५559 -4५ ४ «४ 
फ़ायदा : 'अलावा ज़ेतून के तेल के' ये बात याद रहे कि तेल, ख़वाह ज़ेतून का हो या किसी ओर चीज़ 


का किसी भी बर्तन में हो, इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि तेल में नशा पैदा होने का इम्कान नहीं। इसी 
तरह सिरका वगैरह क्योंकि मनाही की वजह तो नशा है जो इसमें पेदा नहीं होता। द 





हिप्स्म्प्ज (34) 


द ह्फ्ण : ९ 
कहु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, 


| तक (७० (३80५ | 3 


तारकोल लगे बर्तन ओर रौग़नी मटके की 
नबीज़ पीने की मुमानिअत 220४४) 29५ 255० 

(5640) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है. ७4 0७ ,..&१॥ ४ ८8 ४25 ४:४| 
कि रसूलुल्लाह ($) ने कद्ठु के बर्तन, रोगनी ॥६ 2-2 ॥ एज ॥६ ५ ३ 4७ 
_ मटके, खजूर की जड़ के बर्तन और तारकोल लगे का 
बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया। 

. (5640) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
. लिन्नसाई: 548.. द द 








फ़ायदा : तफ़्सील देखिये, हदीस: 5550. 

. (5647) हज़रत स़ुमामा बिन हज़्न कुशैरी से. .८ .४॥ 4: ७४ ०७ 5५ ४:७| 
रिवायत है कि में हज़रत आयशा (+) को मिला... :. ६ ८१८ ॥$ 
तो मैंने उनसे नबीज़ के बारे में पूछा। उन्होंने कि ६ ६ 22६ 
फ़रमाया: क़बील-ए-अब्दुल क़ेस का वफ़्द ४20५ 4८८७ <.४ ८७ ४,०८४ , ६ 
रसूलुल्लाह ($%६) की ख़िदमत में हाज़ि' हुआ तो... ४ ४ 2५८ 3५ 5 </७& ,...॥ ..+ 
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; 4 मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल (०, 
उन्होंने आपसे पूछा कि वह किस बर्तन में नबीज़ ०५७ ०.० ०(॥| (अप ५०) 3 किक 
बनायें? नबी-ए-अकरम (#$%) ने उन्हें कहु के 2 8 3595 ८७ ४4 
बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, तारकोल लगे हुये जी कीं आई अर जड़ 
बर्तन और रौग़नी मटके में नबीज़ बनाने से मना. £४० (ठे अनए ए है 4४ *॥! 
फरमाया। . “#४ ६३५ «४ 
(564) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ; हे 
37/995, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 547. द द 
फ़ायदा : वफ्दे अब्दुल क़ैस की ये पहली आमद है जो 3 हिजरी के आख़िर या 4 हिजरी के शुरू में हूई 
क्योंकि इसमें कुरैश की रुकावट का ज़िक्र है। दूसरी आमद तो 9 हिजरी में हूई थी। उस वक़्त तक मक्का 
फ़तह हो चुका था और कुरैश की रुकावट ख़त्म हो चुकी थी। पहली आमद जंगे उहुद के बाद करीबी _ 
दौर में हूई और ये दौर शराब की हुर्मत का ताज़ा दौर था। इस दौर में शराब के सांथ साथ शराब वाले 
बर्तन भी ममनूअ फ़रमा दिये गये थे ताकि शराब की तरफ़ ज़हन न जाये। बाद में जब शराब इस्लामी 
मुआशरे में भूली बिसरी हो गई तो उन बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी गई, अलबत्ता चूंकि ये 
- बर्तन मसाम बन्द होने की वजह से नशा पैदा होने में मुमिद हैं, लिहाज़ा नबीज़ बनाने के लिये उनसे 
'एहतिराज़ बेहतर है। ताहम जब तक नशा पैदा न हो, इन बर्तनों की नबीज़ हराम नहीं होगी, क्योंकि बर्तन 
किसी चीज़ को हलांल या हराम नहीं कर सकता। 





(5642) हज़रत आयशा (+) ने फ़रमाया: कहु | 05%. 20 0000 हे कक 
के बर्तन में ज़ाती तोर पर नबीज़ बनाने से रोका ५५ ३22, 28 5७० ७६५ 3७ .2: 
हक ५. (£ (६७ 
(5642) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 38/ १995, अप ४572 “४ ४ २ 

. पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 549. द - १४५०५ * £ (०४ >> ८7७ 


फ़ायदा : ज़ाती तौर पर' यानी ख़ुसूसन इसमें नशे का इम्कान ज़्यादा है। या मानी ये भी हो सकता है कि 
कहु के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानिअ्त नशे की बिना पर नहीं बल्कि कहु का बर्तन होने की वजह से 
है, यानी हर हाल में मना है। लेकिन ये मानी दीगर अहादीस़ की बिना पर मर्जूह हैं। वललाहु आलम! 


(5643) हज़रत आयशा (+) से रिवायत हेकि (६६ ॥$ आय 
रसूलुल्लाह (%#) ने खजूर की जड़ के बर्तन, | 2६८ _ 5६० 3६ .!&८) 
तारकोल लगे बर्तन, कहु के बर्तन और रैग़नी. * 77 ४ हर 

मटके में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। ये इब्ने.' 42५ &6 5:0४ (४.७ ०,६ - ४५८ 


सा 


है १ 
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है उलय्या की रिवायत में है। 


इस्हाक़ ने कहा कि हनेदा ने हज़रत आयशा (#9) से 
मुआज़ा की हदीस के मिसल बयान किया है और 
(मुत्लक़न) मटकों का ज़िक्र किया। मैंने हुनेदा से कहा: तूने 
इन (हज़रत आयशा (+)) से सुना, उन्होंने मटकों (मिट्टी 
के घड़ों ) का नाम लिया था? उस (हुनैदा) ने कहा: हाँ। 
(5643) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 550. 


(5644) हज़रत हुनेदा बिन्ते शरीक बिन अबान 


से मन्क़ल है कि में हज़रत आयशा (#) को 
ख़ुरैबा में मिली। मेंने उनसे शराब की बाक़ी 
मानिन्दा मेल कुचेल (तल छट) के बारे में पूछा तो 
उन्होंने मुझे इससे भी मना किया, ओर फ़रमाया: 
शाम को नबीज़ बनाओ तो सुबह को पी लिया 
करो। ओर रात को उसका मुँह बाँध कर रखा करो। 
ओर उन्होंने मुझे कहुु के बर्तन, खजूर की जड़ के 
बर्तन, तारकोल लगे बर्तन ओर रोगनी मटके से 
भी मना फ़रमाया। 
(5644) तख़रीज : 

लिन्नसाई: 55॥ 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


अर ०५3 ० 40 (५०० 20 ४५०५ | 


) [0026 455 | 


ना 
4 हू 


6 (४ हम 0 ०) 2०.2 हे 
- नल 2९-४५ #प्यी3 5०) 2५४ ५६ 
५५४5; 5७५८ ०७ ८४५ 2) >००७ 


03७० <2.७ [» “४2५ ४3४७ 
0००५८) <.५ 72 5 आजम, 


नी ० ह 0 
हि & 
- गण ८. 3 >> ०० :-४०० 


ः हे 20० ४ 2॥| ईं [६ 0 . ५०८ 
2० ५0 3०८ ७५॥ ०७ ४५० ७:७०] 


हैँ ४2 5 ८ >> | 8 2 | गौ (र 392 
6 ४06“2 ०८ 
थ्नट हे (५ ५. | 
2508 5 05: 00 3 5 
७5 55 22०0 ६६८ 40 ८.०; 
५५ के छख] | <2 हि # ५ (चने अर | 
६3 - १४४ ४33 १३-०४ 4०:४३ 


- ##४ ४5६7 «४5 ४६४ ५० 


(5 गौ हे 3 - 


दर 
के 


फ़ायदा : ख़ुरैबा बसरा शहर का एक मुहल्ला है जिसे बसरा सुगरा (छोटा बसरा) भी कहा जाता था। 





(5645) हज़रत अनस (+#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने तारकोल लगे हुये बर्तनों (में नबीज़ 
बनाने) से मना फ़रमाया है। 


(सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/2, 9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 552. 


(5645) तख़रीज : 


०20 2५० 4/॥ 


0 0. 26 ५52 5 05 65 
७ ८2 3७०) ८५. ०७५ ४(०))| 
>& ०७ «४ 
4७; 39३2) ८ (४७०७ 
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22:2/22/ ना 


॥७22५2%00%7 ४3700) | 






बाब : (36) इस बात की दलील कि ह 
22025. ॥ ॥६८ ८६७१५ 2६5 5042५ 39) 


«व सट222%% 


(5646) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत है. 2.८ ७७ 2७ 5७१८ ८2 45 ४:४| 
कि उन्होंने हज़रत इब्ने उमर ओर हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) से सुना, इन दोनों ने मिलशिजलिस 
रसूलुल्लाह($%8) पर गवाही दी कि आपने कदु के 4 ५ 2 23०26: अब 
बर्तन, रोग़नी मटके, खजूर की जड़ के बर्तन और «#४ -% ४#॥ ४० ७8 
.तारकोल कि पक से ३-३ । फिर 68 ,.., ५७ ०0 (० ४0 0५2५ 
रसूलुल्लाह (४ आयत पढ़ी: रसूलुल्लाह १६६४ 6; 5: हि गम हि 
जो कुछ तुम्हें दें, वह ले लो और जिस चीज़ से था आकलन कक 





. ४0) (5 (2 32 (4५५. हे (५ 6 ०५१) (9 (ं 


तुम्हें रोके, उससे रुक जाओ।' 0४४ #५७ 4४६ 40 (५०० 4॥॥ ०५८: 
(5646) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ७ कर ८४०४ 0० ४७५ ) «<॥2॥। 
46/997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 553 ६४७ 4५ ४५८ 


फ़ायदा : इमाम नसाई (४४४४ ) का मक़सूद ये स्नाबित करना है कि इन बर्तनों से मनाही हुर्मत पर 
महमूल है, कराहत पर नहीं। और ये बात मज़्कूरा आयत से साफ़ साबित हो रही है मगर इसका मतलब 
ये नहीं कि ख़ुद आप (%8) भी बाद में इन बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दें सकते जो कि सही 
साबित है, लिहाज़ा मुहक़क़ बात ये है कि आपने शराब की तहरीम के साथ इन बर्तनों का इस्तेमाल 
हक्मन रोक दिया था। बाद में जब शराब ख़त्म हो गई तो आपने इन बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त दे 
दी, अलबत्ता चूंकि ऐसे बर्तनों में नशा जल्दी पेदा होने का इम्कान होता है, लिहाज़ा इन में नबीज़ बनाना 
बेहतर नहीं। मजबूरी हो तो बनाई जा सकती है मगर नशे से बचाना ज़रूरी है। नबीज़ के अलावा इन 
बर्तनों का दीगर इस्तेमाल क़तअन सही है और इसमें कोई कराहत नहीं। इस तरीक़े से तमाम मुताल्लिक़ा 
. रिवायत में तत्बीक़ हो जायेगी और हर रिवायत पर अमल हो जायेगा। वल्‍लाहु आलम! 


(5647) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद से रिवायत है. १५ .४॥ 5: ७७॥ 3७ 52 ७:४। 
कि उनके चचाज़ाद भाई हज़रत अनस से मन्क्रूल 3६ >४ अर 5६ ,८०5४ 3८2० 
है कि हज़रत इब्ने अब्बास (-) ने कहा: क्‍या मी न 
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अल्लाह तझाला ने (क़ुर्ञभान मजीद में) ये नहीं 


फ़रमाया: 'ओर जो कुछ तुम्हें अल्लाह का रसूल 
दे, वह ले लो और जिस चीज़ से रोक दे, उससे 
रुक जाओ।' मेंने कहा: क्यूँ नहीं (बल्कि 
फ़रमाया हे) फिर उन्होंने कहा: क्‍या अल्लाह 
तझआला ने ये नहीं फ़रमाया: 'किसी मोमिन मर्द या 
. मोमिना ओरत को लाइक़ नहीं कि जब अल्लाह 
 तआला और उसका रसूल कोई फ़ैसला फ़रमा दें 
तो वह अपना इख़ितयार इस्तेमाल करे?' मेंने 


कहा: क्यूँ नहीं (बल्कि फ़रमाया हे) कहाः में 


गवाही देता हूँ कि अल्लाह के नबी (%) ने खजूर 
की जड़ के बर्तन, तारकोल लगे बर्तन, कहु के 
बर्तन ओर रोगनी मटके से मना फ़रमाया है। 
(5647) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
 लिन्नसाई: 554. द 


क्‍ | बाब: (37) मज़्कूरा बर्तनों की तफ़्सीर | : (37) मज़्कूरा बर्तनों की तफ़्सीर 


(5648) हज़रत ज़ाज़ान से रिवायत हे कि मेंने 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.) से गुज़ारिश _ 


की कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बयान फ़रमाइये जो 
'आपने रसूलुल्लाह ($%६) से इन बर्तनों के बारे में 


सुनी हो। इसकी वज़ाहत भी फ़रमाइये। उन्होंने 
कहा: रसूलुल्लाह ($) ने हन्तम से मना फ़रमाया 


ओर उसे: तुम मटका कहते हो। ओर दुब्बाअ से 
मना फ़रमाया, जिसे तुम कहु का बर्तन कहते हो। 
ओर नक़ीर से मना फ़रमाया। ये खजूर की जड़ 
होती हे जिसे लोग अन्दर से कुरेद कुरेद कर बर्तन 
बना लेते हैं, और आपने मुज़फ्फ़त से मना 


[ 
5७ ७३५ 
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फरमाया ओर ये वह बर्तन होता हे जिसे तारकोल 
या लाख मल दी गई हो। 


(5648) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम: 57/997, . 


देखें, हदीस: 5646, सनन अल कब्रा लिन्नसाई: 555 


>> 3 आए “लो 3 2! 
आओ), 2, 


फ़ायदा : मज़्कूरा बर्तनों की हैसियत के मुताल्लिक़ मुहक़क़ बात तो हदीस: 5646 के तहत ज़िक्र हो 
चुकी है मगर कुछ अइम्म-ए-मुज्तहिदीन, जैसे: इमाम मालिक, इमाम अहमद और इमाम 


. इस्हाक( 5४ 


४) इस बात के काइल हैं जो हज़रत इब्ने उमर ओर इब्ने अब्बास (.&) के ऊपर दिये गये 


फ़रामीन से ज़ाहिर मालूम होती है कि इन बर्तनों में अब भी नबीज़ बनाना हराम है और इन बर्तनों में. 
बनाई हूई नबीज़ पीनी मना है। हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने उमर (#) का मस्लक भी यही 
मालूम होता है मगर इससे कुछ दूसरी रिवायात मतरूक हो जायेंगी जो नस्ख़ पर दलालत करती हैं। 


वल्लाहु आलम! 









कि बनाने की इजाज़त का बयान 


(5649) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है कि 
जब क़बीला अब्दुल क़ेस का वफ़्द रसूलुल्लाह 


($£) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने उनको 
कहु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, तारकोल 
लगे बर्तन ओर कटे हुये मुँह वाले मश्कीज़े में 
नबीज़॑ बनाने से रोक दिया ओर फ़रमाया: “अपने 
(मारूफ़) मश्कीज़े में नबीज़ बनाओ ओर उसका 
मुँह बाँध कर रखो ओर उसे मीठी मीठी पियो। एक 
शख़्स़ ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस जेसी 


(मुतग़य्यर) नबीज़ पीने की भी इजाज़त दे दीजिये। _ 


आपने फ़रमाया: फिर तो तू इसे ऐसी (नशे वाली) 


कुछ मख़्सूस बर्तनों का बयान जिनमें नबीज़ बनाने की इजाज़त अहादीस़ में आई है 
७ «४ ४ (६25 50 (4 ५)॥ (+#५ ६०5 5. ५८:०७॥ ३ ५७) 


बाब : (38) चमड़े के मश्कीज़ों में नबीज़ क्‍ 
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बना लेगा।' आपने उसे बयान करने के लिये हाथ 
से इशारा भी फ़रमाया। 

 तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/49व, मुस्लिम 
हदीस: 33/993, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 556. 


नी 

चर न 
«० न्‍ा +ा ना 0 ल्‍ा है है 
ज्थ्य १८2 20४9 - ० 


क्र ० 
श्र 


फ़वाइद व मसाइल : (१) क़बील-ए- अब्दुल क़ैस, बहरीन के रहने वाले थे जो उस दौर में यमन में 
शुमार होता था। यमन के इलाक़े में उस वक़्त नशावर मशरूब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते थे, इसलिए 
आपने उनको ख़ुसूसी हिदायात इरशाद फ़रमाईं। (2) “कटे हुये मुँह वाले' क्‍योंकि मुँह कटा होने की 
सूरत में वह मटके जैसा बन जायेगा और उसका मुँह बाँधा नहीं जा सकेगा, लिहाज़ा इसमें नशे का पता 
नहीं चल सकेगा। मुँह वाले मश्कीज़े का मुँह बाँधा जाये तो नबीज़ में नशा पैदा होने की स़ूरत में वह 
मश्कीज़ा फट जाता है, लिहाज़ा नशे का पता चल जाता है, इसलिये आपने नबीज़ वाले मश्कीज़े का 
मुँह बाँधने का हुक्म दिया। (3) 'मीठा मीठा पियो' यानी उसके ज़ाइके में तब्दीली न आई हो क्योंकि 
तब्दीली की सूरत में नशे का इम्कान है। (4) 'इज़ाज़त दीजिये' उस शख़स ने भी इशारे में बात की और 
रसूलुल्लाह (%) ने भी इशारे से जवाब दिया। उस इशारे का स़ही तअय्युन तो नामुमकिन है मगर 
मफ़हूम वही है जो तर्जुमे में बयान किया गया कि उसने ममनूअ या कम अज़ कम मशकूक नबीज़ पीने 
की इजाज़त माँगी मगर आपने नशा या नशे के ख़तरे की वजह से इजाज़त न दी। वललाहु आलम! 


(5650) हज़रत जाबिर (७) ने फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह (%) ने तारकोल लगे हुये मटके, कहु 


के बर्तन ओर खजूर की जड़ के बर्तन (में नबीज़ 
बनाने) से मना फ़रमाया है। ओर जब रसूलुल्लाह 
($%६£) को नबी.त् बनाने के लिये मएकीज़ा न 
मिलता तो पत्थर के कूण्डे में आपके लिये नबीज़ 
बनाई जाती थी। 

(5650) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
60/998, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 557. 

(565व) हज़रत जाबिर (%) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़माया कि रसूलुल्लाह (%) के लिये 
चमड़े के मएकीज़े में नबीज़ बनाई जाती थी ओर 
जब मश्कीज़ा मय्यसर न होता तो पत्थर के कृण्डे 
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फ़रमाया हे। 
(565) -तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
62/999, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 558. 

(5652) हज़रत जाबिर (.&) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (%) ने कहु के बर्तन, खजूर की जड़ 
के बर्तन (रोग़नी) मटके ओर तारकोल लगे हुये 
बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया। 


(5652) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सनन अल कब्रा लिन्नसाई: 559 । 


बाब : (39) 
हम में ख़ुसूसी इजाज़त का बयान | 





(5653) हज़रत अब्दुल्लाह (#) से मन्क़ूल है _ 
कि नबी-ए-अकरम (%) ने ऐसे मटके में नबीज़ 


बनाने की इजाज़त दी है जिसको तारकोल (या' 
रोग़न) न लगाया गया हो। 

(5653) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5593, 
मुस्लिम, हदीस: 2000, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 560 


्> 





में उजाज़त का बयान 


(5654) हज़रत बुरेदा (#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'मेंने तुम्हें (तीन दिन 
से ज़्यादा) कुर्बानियों के गोश्त (खाने) से मना 
फ़रमाया था। अब (तुम्हें इजाज़त हे) सफ़र में साथ 
ले कर जाओ या महफ़ूज़ कर के रखो। इसी तरह 


में आपके लिये नबीज़ बनाई जाती। ओर । 
रसूलुल्लाह (%) ने कहु के बर्तन, खजूर की जड़ 
के बर्तन और तारकोल लगे हुये मटके से मना 





बाब: (40) (मज़्कूरा बर्तनों में से) हर एक।| 
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जो शख्स क़ब्रों की ज़ियारत को जाना चाहे, वह 


जा सकता हे क्‍योंकि वह आख़िरत की याद 


' दिलाती हें। इसी तरह (जिस बर्तन की नबीज़ द 


चाहो) पियो लेकिन हर नशावर मशरूब से बचो।' 


(5654) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4435, 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 56. 


(5655) हज़रत बुरेदा (:%) से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'मेंने तुम्हें क़ब्रों की 


ज़ियारत से रोका था। अब तुम ज़ियारत को जा 
सकते हो। मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी के 
गोश्त (खाने) से रोका था, अब तुम जब तक 
चाहो, रख सकते हो। और मेंने तुम्हें मएकीज़े के 
अलावा दूसरे बर्तनों में नबीज़ बनाने से रोका था, 


अब तुम सब बर्तनों में (नबीज़ बना कर) पी 


सकते हो लेकिन नशावर मशरूब न पीना।' 


(5655) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2034, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 562 


24 ॥ "है «| 





3॥| 23 9223 90359 ५») ७ # 
|» )«४ 8») | 555 ६७ ह 2>#४ ) च) 
ही अल आल, 


४० #/ 


| (री ५ कहर ही 2 (न | (् ००६० (>> 


५३४०७ ४ ८5५० | <+ ४४४ ४ 
र+ ७-2५ ४ 4४ 2८ 5 5४) 
25 2४ 2७ .. 
856 ७,५५४ ,«४॥ 550 + #<#6 
6४ ४0४ 5» ४ ७»#४ 
- भ्डड | | ७ #-०५७ 

(6 2550 ५ 2:5७ 2७. ७ 3 

० कक व हल 


फ़ायदा : ये हदीस साबिक़ा हदीस से ज़्यादा वाज़ेह है और ये हदीस इस बात में स़रीह है कि मज़्कूरा 
बर्तनों में नबीज़ बनाने से रोकने का हुक्म इब्तेदा में दिया गया था, बाद में ये हुक्म मन्सूख़ कर दिया 
गया। जिस तरह ज़ियारते कुबूर और कुर्बानी के गोश्त की पाबन्दी मन्सूख़ हो चुकी है और इस पर सब 
अहले इलम का उत्तेफ़ाक़ है, उसी तरह बर्तनों की पाबन्दी भी मन्सूख़ है। जुम्हूर अहले इल्म का यही _ 
मस्‍्लक है और यही दुरुस्त है। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 5646, और ये नस्ख़ की ... 
. सब से बेहतरीन सूरत है कि ख़ुद रसूलुल्लाह (#$&) ने अपना साबिक़ा हुक्म मन्सूख़ होने की सराहत 
फ़रमा दी और नया हुक्म जारी कर दिया। ऐसे नस्ख्॒ में कोई शक नहीं रहता। ये हदीस सनदन भी आला 


: दर्ज की सही है क्योंकि सही मुस्लिम में मज्कूर है। 


(5656) हज़रत बुरेदा (:&) से रिवायत है कि 
 रसूलुल्लाह ($%#) ने फ़रमाया: 'मेंने तुम्हें तीन 
चीज़ों से रोका था: क़ब्रों की ज़ियारत से। अब 


अं ५ 
द्र 
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तुम ज़ियारत किया करो क्योंकि उम्मीद हे क़तब्रों 


की ज़ियारत तुम्हारी नेकी में इज़ाफ़े का बाइस़ 


- होगी। (या लेकिन क़ब्रों की ज़ियारत से तुम्हारी 
नेकी में इज़ाफ़ा होना चाहिए) मेंने तुम्हें तीन दिन 


.. से ज़्यादा कुर्बानी के गोश्त (खाने) से रोका था। 


अब जब तक चाहो खाओ। ओर मेंने तुम्हें चनन्‍्द 
बर्तनों में नबीज़ वगेरह बनाने से रोका था, अब 
तुम जिस बर्तन में चाहो, बनाओ ओर पियो 
लेकिन नशावर मशरूब न पीयो।' 

(5656) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2034, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 563. 


फ़ायदा : 


3 आुब 
सुनन नसाई कब्र ३23 मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ (3 
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'लेकिन कब्रों की जियारत का मक़स़द सिर्फ़ तबर्रुक नहीं जैसा कि उमूमन होता है कि 


सालेहीन की कुबूर की जियारत सिर्फ़ तबरुक के लिये की जाती है बल्कि क़ब्रों की ज़ियारत आख़िरत 
को याद करने, मौत और क़त्र की तरफ़ मुतवज्जा होने और इस्लाहे अमल के लिये होनी चाहिए 


: (5657) हज़रत बुरेदा (#) से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मेंने तुम्हें कुछ 


बर्तनों (में नबीज़ बनाने) से रोका था। अब जिस 
बर्तन में चाहो, नबीज़ बनाओ लेकिन हर नशावर 
चीज़ से बचो।' ः 
(5657) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 564, देखें, हदीस: 2034, 2035 


(5658) हज़रत बुरेदा (:%) से रिवायत हे कि एक 
दफ़ा रसूलुल्लाह (%#) सफ़र फ़रमा रहे थे कि एक 
क़ोम के यहाँ ठहरे। आपने उनमें शोर गुल सुना तो 
फ़रमाया: 'ये केसी आवाज़ है?' लोगों ने कहा: ऐ 


अल्लाह के नबी! वह एक क़िस्म का मशरूब पी. 


: रहे हैं। आप ने उनको पैग़ाम भेज कर बुलाया और 
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फ़रमाया: 'तुम किस चीज़ में नबीज़ बनाते हो?' 
उन्होंने कहा: खजूर की जड़ के बर्तन ओर कहु के 


बर्तन में नबीज़ बंनाते हैं। हमारे पास कोई ओर 


बर्तन नहीं हैं। आपने फ़रमाया: 'स्रिर्फ़ ऐसे बर्तन से 
पियो (ऐसे बर्तन में नबीज़ बनाओ) जिसका मुँह 
तस्मे से बाँध सको।' इस बात को कुछ अर्सा गुज़रा 
जिस क़द्र अल्लाह तआला ने चाहा, फिर आप 


दोबारा उस क़ौम के पास गये तो देखा कि उनको 


बीमारी लाहिक़ हो चुकी हे ओर वह ज़र्द हो चुके 
हैं। आपने फ़रमाया: तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो 
क़रीबुल मर्ग नज़र आते हो?' उन्होंने कहा: ऐ 
अल्लाह के नबी! हमारा इलाक़ा वबा वाला हे 
जबकि आपने हम पर मश्कीज़े की नबीज़ के 
अलावा हर नबीज़ हराम फ़रमा दी थी। आपने 


फ़रमाया: “(जिस बर्तन में चाहो बनाकर) पियो 


लेकिन हर नशावर चीज़ हराम हे।' 
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(5658) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा जे 


. लिन्नसाई: 565, पिछली हदीस देखें 

फ़वाइद व मसाइल :-() इस हदीस़ में साबिक़ा मनाही व ममानिअत के नस्ख़ का बयान है। पहले 
आपने उन्हें ये हुक्म इरशाद फ़रमाया था कि ऐसे बर्तनों में नबीज़ बनाया करो जिनके मुह तस्मे या धागे 
वगैरह से बन्द कर के बाँधे जा सकते हों। फिर बाद में आपने ये पाबन्दी नर्म कर दी और सिर्फ़ ये पाबन्दी 
बरकरार रखी कि हर नशावर मशरूब हराम है। (2) शराब और दीगर नशावर चीज़ों के नुक़स़ानात में 
से चन्द ये हैं: गुल गपाड़ा मचाना,. हिज़्यान बकना, ऊँची ऊँची बोलना, हुर्मतों को पामाल करना, 
बेहूदगी और आवारगी का मुज़ाहिरा करना, दीवानगी और इश्क़ व फ़रेफ्तगी का मज़्हर बन जाना, 
ख़वाहिशात की पैरवी करना ओर बेहया बन जाना। (3) नशावर मशरूबात (पीने की चीजें) व 
मतऊमात (खाने की चीजे) इसलिये भी नाजायज़ हैं कि उनके इस्तेमाल से इन्सानी अक़्ल व शक़र 
माऊफ़ हो जाते हैं, हालांकि अल्लाह तआला ने इन्सानों को स़ाहिबे शक़र बनाया है। इन्सानी शर्फ़ व 
कमाल में अक़्ल व ख़िरद का बहुत ज़्यादा अमल व दख़ल है बल्कि दीगर जानदारों से, इसे इम्तियाज़ 
.. अक़्ल व शक़र ही की वजह से है। और नशा अक़ल का दुश्मन है, लिहाज़ा ये हराम है। 
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(5659) हज़रत जाबिर (+) से रिवायत हे कि 
जब रसूलुल्लाह (%) ने कुंछ बर्तनों के इस्तेमाल 
से रोक दिया तो अन्सार ने दस्त बस्ता अर्ज़ की: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमारे पास ओर बर्तन (ज़्यादा 


तादाद में) नहीं आपने फ़रमाया: 'फिर कोई हर्ज 


. नहीं। 


' (5659) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5592, 


देखें, हदीस: 5653, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5१66. 


मशरूबात से मृंताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : गोया ये पाबन्दी कुछ असें तक रही। लोगों की तकलीफ़ को महसूस फ़रमाते हुये बाद में 


आपने पाबन्दी उठा ली। 





ब््या 


(5660) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: जिस रात रसूलुल्लाह ($#६) को 


मेराज पर ले जाया गया तो आप को दो प्याले पेश _ 


किये गये। एक में दूध था ओर दूसरे में शराब। 


आपने उन दोनों को देखा। फिर दूध (वाला 


 प्याला) पकड़ लिया। हज़रत जिब्रील (8५४8) ने 
आप से फ़रमाया: अल्लाह तज़्ाला का शुक्र हे 
कि उस ने आपको फ़ितरी चीज़ इख़ितयार करने 
की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अगर आप शराब 
क़बूल कर लेते तो आपकी उम्मत (मजमूई तोर 
पर) गुमराह हो जाती। 

(5660) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 4709, मुस्लिम 

68, किब्ल: 200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 567 


... बाब : (4) शराब की क़बाहत_ | (4) शराब की क़बाहत क्‍ 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम होता है कि शराब बहुत बुरी और गन्दी चीज़ है क्यों कि. 
ये गुमराही का बहुत बड़ा सबब है तो जो चीज़ दीन से दूर करने वाली और गुमराही का सबब हो उसके 
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! मुताल्लिक़ (जी ) | (02077 465 
गन्दा होने में क्या शुब्हा रह जाता है। (2) 'जिस रात' ये मक्की ज़िन्दगी के आख़री दौर की बात है। गोया 
मेराज के वक़्त ही आप को इशारा फ़रमा दिया गया कि शराब हराम होगी अगरखे हुर्मत का हुक्म अपने... 
मुक़र्ररा वक़्त पर उतरा, यानी 3 हिजरी में। (3) 'दूध पकड़ लिया' गोया आप पहले से शराब जेसी क़बीह 
, चीज़ से नफ़रत फ़रमाते थे ओर कोई भी आक़िल और संजीदा शख़स़ अक़्ल को मगलूब करने वाली चीज़ 





को बख़ूबी पसन्द नहीं कर सकता। कुछ रिवायात में है कि आपने उस वक़्त हज़रत जिब्नील (४६७) से भी... 


आँखों आँखों में मशवरा फ़रमाया। उन्होंने भी दूध ही की तरफ़ इशारा किया। (4) “अल्लाह का शुक्र है' 
. क्योंकि शराब क़बूल करने की सूरत में शराब हलाल रहती ओर हुर्मत का हुक्म न आता। गोया ये पेशकश 
और आपकी क़बूलियत दरअसल इज्हार था इस बात का कि इस्लाम दीने फ़ितरत है और इसमें कोई हुक्म 
ख़िलाफ़े फ़ितरत नहीं आ सकता। जो शख़स़ अस़ल फ़ितरते इन्सानिया पर क़ाइम है, वह मुसलमान है। 
दीने इस्लाम, फ़ितरते इन्सानिया ही की तफ़्सील है। (5) फ़ितरी चीज़' क्योंकि दूध इन्सान की बेहतरीन 

_ख़ूराक है। इब्तेदा में तो बच्चे को सिवाए दूध के कोई ख़ूराक मुफ़ीद ही नहीं और बाद में दूध वाहिद 

मशरूब है जो खाने और पीने दोनों की जगह किफ़ायत कर सकता है और बहुत सी बीमारियों से बचाव 
. करता है। (6) 'गुमराह हो जाती' और ये कोई बईद बात नहीं। शराब पीने वाली सब क़ौमें गुमराह हुईं 
ओर हो रही हैं। मगलूबुल अक़्ल शख़्स कैसे सही फ़ैसला कर सकता है? ऐसे लोगों से हुकूमतें छिन जाती 
हैं ओर वह दरबदर की ठोकरें खाते फिरते हैं। अगर पूरी क़ौम ही शराबी हो तो नताइज इससे भी ज़्यादा 
होलनाक होते हैं और क़ौम मज्मूई तौर पर्र ग॒म्राह व तबाह हो जाती है। 
(566) नबी-ए-अकरम ($%) के एक ,७& » , 5 ० 58 455 ४८४ | 
सहाबी(#) से रिवायत है कि नबी-ए- 
अकरम($%६) ने फ़रमाया: “मेरी उम्मत के कुछ लोग 2 किक 
शराब पियेंगे मगर उसका नाम कुछ और रख लेंगे।. | ४“ >+ ४ क*# & 5 है. 
(5664) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:.. ४४० ७४ ५४3 && <“ड2 रब 


4/237, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 568.... . ८.5८" 3७ ४5 | (६05 जी. 


(६० ८५ ५५०८८ >> न ० ०5 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीसे मुबारका आलामे नबुवत में से है। रसूलुल्लाह (%६) ने जिस तरह 
ख़बर दी, बाद में बिएऐनिही उसी तरह हुआ। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुछ्तलिफ़ नामों से शराब. 
पीते हैं। अआज़नल्लाह मिन्हा। (2) ये हदीसे मुबारका हर क़िस्म की शराब की हुर्मत की सरीह दलील _ 
है। इसकी हुर्मत पर उम्मते मुस्लिमा का इज्मा है। वल हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक. हाँ! अलबत्ता एक 

फ़िर्क़ा ऐसा है जो सिर्फ़ अंगूर से कशीद कर्दा शराब को शराब मानता है, इसके अलावा दीगर मस्कुरात को 


कि ही ७ ४ # ०००७ (री «-) (>। (2 _»०१ ब्० ०5 
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बुननन्कर कसर छ्जु 
शराब नहीं कहता। इस फ़िकके ने सिर्फ़ इसी पर बस नहीं की बल्कि इस फ़िर्क़े का कहना ये भी है कि 'थोड़ी 
सी' पी लेने से कुछ नहीं होता, इतनी सी मिक़्दार हलाल है। हराम सिर्फ़ वह मिक़्दार है जो नशा चढ़ा दे। 
(3) ये हदीस इस अहम मसले पर भी दलालत करती है कि जो शख़स़ या गिरोह अल्लाह तआला को 
हराम कर्दा चीज़ों को हीलों बहानों से हलाल करे उसके लिये शदीद वईद है, ख़वाह वह उसका नाम बदल . 
. दे या कोई और हीला तराशे। हुर्मते शराब की असल इल्लत और सबब ख़ुमार और नशा है, लिहाज़ा जिस 
चीज़ से ख़ुमार और नशा चढ़ जाये वह हराम करार पायेगा, चाहे कोई माने या न माने। _ 










क्‍ पीकर पड हि रिलक ही व (4।4 ५)। ५ :(७/) 
| रिवायात जिन से मालूम होता है कि प्र त कट 9:6४) 
पीना गुनाहे कबीरा है _ लो कई 


(5662) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ,<॥ ७४ ७ ..४६५ ८, हम ४:22 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जब ज़िना 5: 
हु हे है नहीं | (री पी | (४ 
करने वाला ज़िना करता है तो वह मोमिन नहीं कह ४० सडक हक 
रहता। जब शराब पीने वाला शराब पीता हे तो वह रॉ ० १22७, के अमर ४4 9: 
_ मोमिन नहीं रहता। जब चोर चोरी करता है तो वह. 9 " 85 40 ०,०८४ ०४ ४७ 654#& 
मोमिन नहीं रहता। ओर जब कोई शख़स डाका 


क्‍ 0५ 2०४ »%3 «४ | 5 ०»; 
. डालता है कि लोग दहशत से देखते रह जाते हैं तो न पड ५ 


ही (27५ ८ है है हल ९ 
>3 ४४:4६ >> ४) >> ८ 


वह मोमिन नहीं रहता। ला 
*ा 2 4, 0-2 5 4, (2.॥| 4. 0-2 है| ल्‍ा हद ९५ 
(5662) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2475,. 7 ०४ एड ०२०८ ४2४ ४2 ०2२ 
५ ५४] ((] 5 ७५० 5. ५ “9०, ९१० # ह 
मुस्लिम, हदीस: 57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 569.. 4० «४ &४ 4:# ८०४४ 33 ०४४४ 


." 29 »०3 ५:७८८ ८४ (०) (० ३:22 
फ़वाइद व मसाइल : () हदीस़ का मक़सूद ये है कि ये काम ईमान के मुनाफ़ी हैं। ईमान उन कामों 
को गवारा नहीं करता, बल्कि वह उनसे रोकता है। ये मतलब नहीं कि काफ़िर हो जाता है क्योंकि कोई 

भी कबीरा गुनाह मुसलमान को काफ़िर नहीं बनाता। तफ़्मील के लिये देखिये, हदीस: 4873 (2) इस 
रिवायत से शराब नोशी कबीरा गुनाह साबित होता है क्योंकि इसे ईमान के मुनाफ़ी बतलाया गया है। 

वैसे भी शराब पीना हद को वाजिब करता है और हद वाला फ़ेअल क़तअन गुनाहे कबीरा होता है। जिस _ 
तरह ज़िना, चोरी और डाका कबाइर (बड़े-बड़े गुनाहों ) में शामिल हैं इसी तरह शराब नोशी भी कबीरा 
गुनाह है। (3) 'देखते रह जाते हैं! यानी बेबसी की बिना पर मुक़ाबला नहीं कर सकते। 
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(5663) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत हे 
कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 'ज़ानी 
ज़िना करते वक़्त मोमिन नहीं रहता। चोर चोरी 


करते वक़्त मोमिन नहीं रहता। शराबी शराब पीते 


वक़्त मोमिन नहीं रहता। और डाकू अज़ीमुश्शान 
डाका मारते वक़्त कि मुसलमान उस की तरफ़ 
देखते ही रह जायें, मोमिन नहीं रहता।' क्‍ 
(5663) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 570 


(७५७ ०४७ , “८ 5७८८ ५७] 
ल्‍ा भर <्‌ ० *ा («० 5 0 | |; 
कक है बट (9 | | री * हि ()२ | 
५ 9 
है; 

श्र ह हक रा ४ ० करी 88 
हर ? 239 (४*+ | के ५ 23 


के ऊच. अर (&27७४२- ०७ ५५, १2 


द् 
'ड अं 2»-७ ४5 2५ 


(५८) ५.७ ०) ० ं ५ ५9 2,» 


उध 6४ 32 होड़ ०90 2" ४७ 


>>: 4 90/० “- शी, (<] 4, 0-० ७१० री 99 
0१ १>७४2 (४2 ५१) (| जय )५ 54० 


श (६५ 4० 


ह ०१ 2 ><2 (टी | जय |. है. 


द (3२2 ७-3; ८53 ८४ ६८ ॥9 ०9४ 


की 2456 »११ (४०) (| ०.) ८ >>. द 


फ़ायदा : 'मोमिन नहीं रहता' अलबत्ता जब वह उन कामों से निकल जाता है तो ईमान लौंट आता है 
यानी वह काफ़िर नहीं हो जाता बल्कि मुसलमान ही रहता है, अलबत्ता उन कामों के दौरान में उससे नरे 
ईमान छीन जाता है और जब उन कामों से बाज़ आ जाता है तो फिर नूरे ईमान वापस आ जाता है। इस 
हदीस का ये मफ़्हूम हज़रत इब्ने अब्बास (.#) ने बयान फ़रमाया है। 


(5664) हज़रत इब्ने उमर ओर स़हाबा (;) की 
एक जमाअत से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) 
ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ शराब पिये, उसे कोड़े 
लगाओ। फिर शराब पिये तो फिर कोड़े लगाओ। 
फिर पी ले तो फिर कोड़े लगाओ। ओर अगर 
_(चोथी दफ़ा) फिर पी बेठे तो उसे क़॒त्ल कर दो।' 
(5664) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
-लिन्नसाई: 57, अबू दाऊद, हदीस: 4483. 


| # ५०७ 4१०० «(| ५५० ५४ 


टन ०० ५) | 


 ७४४॥ ४४७ ८ 2२ 5७०५ ७:०७] 


9 9४० 2८ + ०8०७ + नर 
05 ० ०9 >> छा ऊअऊआी पन्‍थ आह 
न बम 2१ (आ० उक८ 2०७०० 
०७ | ,७ 
3 06 0 800 

5५48 2. ६ ॥ 5 85,48७ 
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(5665) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि (65५ ॥७ म्शाड़ी 58 5७०। ७:४४ 
रसूलुल्लाह (#६) ने फ़माया: 'जब कोई शख़्सझ़॒ ,,. , #£,. हे हा 0 
नशा करे तो उसे कोड़े लगाओ, फिर नशा करे तो. ०* '>3 रा ७ ४४& ४७ ५५८ 
फिर कोड़े लगाओ, फिर नशा करे तो फिर भी. && ०४) ४० 2 >,७४॥ 9७ 
कोड़ें लगाओ। अगर चोथी दफ़ा नशा करे तो [| 0, ५६ 559 ... ५८ ६ 
उसकी गर्दन उतार दो। 

(5665) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: ० | " ४७ हिल मल ली कर 
2572, सुनन अल कुब्रा अल 572, व सहीह इब्ने.. $| £ ०3-६७ 5. &| £ ०५५६७ 
जारूद, हदीस: 83, व हिब्बान, हदीस: ॥57, हि हर 
वलहाकिम अला शर्त मुस्लिम: 4/374. गा "१87 (४७६. " ५-४७ ८6: 
ः . " 445 | ५ .>७ 





(5666) हज़रत अबू मूसा (#) फ़रमाया करते. .॥ .& , ४9 ,४ ८ (०५ ४:५४ 
थे: मुझे कोई परवाह नहीं कि में शराब पियूँ या आह पद! 
अल्लाह तआला को छोड़ कर उस सुतून की ४ ४ ' 2 का ४2० ० लात 
ह इबादत करूँ | द द ४“) । श्र (रे ८ (>४५० (५२ | ५९ 0० >२ 
(5666) तख़रीज : (सनद स़ही मौक़्फ़) सुन अल ८५.६ ५ 
कुब्रा लिन्नसाई: 573, सुनन इब्ने कसीर: 4/660. 


(१. १८ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'परवाह नहीं' यानी मेरे नज़दीक ये दोनों काम एक बराबर हैं क्‍योंकि 
शराब पी कर अक़्ल माउफ़ हो जाती है। इन्सान इस हालत में भी गुनाह कर सकता है यहाँ तक कि शिर्क 
भी, इसी लिये तो शराब को उम्मुल ख़बाइस कहा गया है। जिस तरह शिर्क इन्सान की तमाम नेकियों . 
को ख़त्म कर देता है, उसी तरह शराबी शख़स़ भी आहिस्ता आहिस्ता तमाम नेकियाँ छोड़ बैठता है ओर 
तमाम गुनाहों का इरतिकाब करने लगता है। ये मतलब नहीं कि शराब पीना शिर्क व कुफ़ है बल्कि सिर्फ़ 
तश्बीह मक़सूद है, जैसे माँ अपने बेटे को कहती है कि ये तो मेरा चाँद है। (2) 'अल्लाह तआला को _ 
छोड़ कर' या अल्लाह तआला के सिवा, यानी उसकी पूजा के साथ साथ सुतून की भी पूजा करूँ और 
ये दोनों सूरतें शिर्क और कुफ़ है। 
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हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन आस़ (:#&) को 
तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि में उनके पास 
पहुँचा तो मेंके कहा: -ऐ अब्दुल्लाह बिन अग्र! क्‍या 
आप ने रंसूलुल्लाह ($£) को शराब की बाबत 
कुछ बयान फ़रमाते सुना हे? उन्होंने कहा: हाँ, मेंने 
रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'मेरी उम्मत में 
से जो शख़्स शराब पियेगा, अल्लाह तआला 
चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं 
फ़रमायेगा। द 

. (5667) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 574, व स॒हीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 939य, इब्ने 
_ माजा, हदीस़: 3377, देखें, हदीस: 5673 


(5667) हज़रत इब्ने देलमी (घोड़े पर) सवार 
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नी ना है कट * 


फ़ायदा : नमाज़ की कबूलियत से मुराद नमाज़ का स़वाब मिलना है। गोया शराब पीने वाले को 


चालीस दिन तक उसकी नमाज़ का स़वाब नहीं मिलेगा अगरचे वह उसके जिम्मे से साकित हो जायेगी... 


और उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं होगी। इमाम इब्ने क़य्यिम (4४8७४) ने चालीस दिन की हिकमत ये 
बयान की है कि शराब का असर जिस्म में चालीस दिन तक रहता है। वललाहु आलम! 


(5668) हज़रत प्रस्रूक़ ने कहा कि जब क्राज़ी 
तोहफ़ा वसूल करे तो उसने हराम खाया ओर जब 


र्शवित क़बूल कर ले तो ये उसको कुफ़ तक पहुँचा 
देती है। और मस्रूक़ ने (ये भी) कहा कि जिस 
शख्स ने शराब पी, उसने कुफ़ किया। और उसका 
कुफ़ ये है कि उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होती। 
(5668) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 575, देखें, हदीस: 7]5.. 
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रू ध्८ _ बाब: (44) 
उन गुनाहों का ज़िक्र जो शराब पीने के 


का तर्क, किसी बेगुनाह जान का क़त्ल ओर 
हराम कारियों का इर्तिकाब वगेरह 
(5669) हज़रत अब्दुरहमान बिन हारिसि से 


रिवायत हे, उन्होंने कहा कि मेंने हज़रत 


उस्मान (+%) को फ़रमाते सुना: शराब से बचो। ये 
तमाम ख़राबियों और गुनाहों की जड़ है। तुम से 
पहले लोगों में एक बहुत बड़ा आबिद शख़्स़ था। 


एक बदकार औरत उसके पीछे पड़ गई (और उसे 
फाँसना चाहा) उसने अपनी लोण्डी को आबिद _ 


की तरफ़ भेजा ओर कहा कि हम आपको एक 


गवाही के सिलसिले में बुलाना चाहते हें। वह 


आबिद लोण्डी के साथ चल पड़ा। जब वह किसी 
दरवाज़े में दाखिल हो जाता तो वह पीछे से बन्द 
कर देती (ओर ताला लगा देती) यहाँ तक कि वह 
एक ख़ूबसूरत ओरत के पास पहुँच गया जिसके 
पास एक लड़का था ओर एक शराब का मटका। 
वह औरत कहने लगी: अल्लाह की क़सम! मेंने 
आपको किसी गवाही के लिये नहीं बुलाया बल्कि 
मेंने तो इसलिये बुलाया हे कि आप मुझ से 
बदकारी करें या ये शराब पी लें या फिर इस लड़के 
. को क़त्ल कर दें। उस आबिद ने (सोच कर) कहा: 
मुझे इस शराब का एक गिलास पिला दे। उसने उसे 


शराब का एक गिलास पिला दिया। वह (नशे में 


... आकर) कहने लगा: मुझे और पिलाओ। वह पीता 
... रहा यहाँ तक कि उसने उस ओरत के साथ बदकारी_ 2 7“+ ००४७ ००“£४ (४६ 


नतीजे में स़ादिर हो सकते हैं, जैसे: नमाज़ । | 
222: > है 
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'थु 
“4 2 [6 4 (०० 
भी कर ली और उस लड़के को भी मार दिया, 4>७ ८5४ ६2 ७ ४५. 


लिहाज़ा शराब से बचो। अल्लाह की क़सम! 
. शराब पर हमेशगी व दवाम ओर ईमान इकट्टठे नहीं 


होंगे मगर उनमें से एक दूसरे को निकाल देगा। 
(5669) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई: 576 


फ़वाइद व मसाइल : () पीछे पड़ गई! यानी उस पर आशिक़ हो गई। या उसको गुम्राह करने के 
दर पे हो गई। (2) गिलास पिला दे” ये सोच कर कि ये इन तीनों में से छोटा गुनाह है और जान बचाने 
के लिये उसका इर्तिकाब जायज़ होगा, या बड़े गुनाह से बचने के लिये छोटा गुनाह करने की गुंजाइश है। 
(3) 'मुझे और पिलाओ' क्योंकि शराब का एक घूंट दूसरे की तरफ खींचता है यहाँ तक कि एक दफ़ा 
पी लेने वाला उसका भादी बन जाता है। (4) मार डाला, नशे में अक़्ल पर काबू न रहा। ज़िना कर 
बैठा और फिर राज़ इफ्शा होने के डर से लड़के को भी मार डाला। (5) “निकाल देगा' अगर ईमान 
क़वी हुआ तो एक दफ़ा पी लेने वाले को दोबारा नहीं पीने देगा और अगर ईमान कमज़ोर हुआ तो शराब 
आहिस्ता आहिस्ता उससे ईमान को निकाल देगी, यानी वह शख़स़ ईमान के तमाम काम छोड़ देगा। यही 
वजह है कि शराब को उम्मुल ख़बाइस, यानी तमाम ख़राबियों, क़बाहतों ओर शरई व अछ़लाक़ी 
रज़ाइल और गुनाहों की माँ और जड़ क़रार दिया गया है। उसे हमेशा पीने वाला न स्रिर्फ़ तमाम शरई व 
अख़्लाक़ी कमालात से हाथ धो बेठता है बल्कि दाइर-ए-इन्सानियत से निकल कर दाइर-ए-हैवानियत 
में जा पहुँचता है। (6) शराब नोशी की नहूसत ये है कि इससे इन्सान के क़ल्ब (दिल) व ज़हन से ईमान 
जाइल (खत्म) हो जाता है और ये ख़ौफ़ आफ़त है। अगर इन्सान के पास दोलते ईमान ही न हो तो. 
उससे बड़ी शकावत और बदबख़ती और क्या हो सकती है? क्‍ क्‍ 
(5670) हज़रत अब्दुरहमान बिन हारिसि से ४- ५४0 45 ७४३ 0७ ,४५: ७:८। 
रिवायत है, उन्होंने. कहा कि मैंने हज़रत 
उम्मान (.%) को फ़रमाते सुना: शराब से दूर रहो 
क्योंकि ये तमाम बुराइयों की जड़ हे। तुम से पहले जरा कह आप हे का# 5 द 


श्र ० ॥) दा आम गत हक ह 


लोगों में एक बड़ा आबिद शख़्स था। वह लोगों. 5४४ <<>< ०७ «९ | 3 बज 
से अलग थलग रहता था। (फिर रावी ने हस्बे.. 2॥ >5८&॥॥ ॥ (६६७ ::&॥॥ | 2:४। 2 ,६ 
साबिक़ रिवायत बयान की) फिर फ़रमाया 


>्ज्ट ८८ ज७ 5 ट, (६ 
शराब से दूर रहो। अल्लाह की क़सम! शराब और 7 + 33 3० ८ (59 ० 
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_ शुनननसाई 370 मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. (जा ) | ॥0//8 472 
ईमान किसी शख़्स़ में इकट्ठे नहीं होंगे मगर उनमें. ८९६ >द्य 2:8७ ०७८६ 555 :.0॥ 
से कोई एक दूसरे को निकाल बाहर करेगा। 300 करत विश मिलन 
जे +29 3 ४ 3०० &##४ > १४३ 
(5670, तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 8/287, 288, ढ कक रद व 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 577 द 42०४ हूं*४० ५+-४/ 
(567) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है, (४०, ७६७ ०७ ८5 55 55 2 5:&| 
उन्होंने फ़रमाया: जिस शख़्स ने शराब पी लेकिन... ,, .०. ४१. ६ , 2 2० 
ह थ्र+ रे (बीच (3.5 ०७ «(०92 (८) 
बह नशे में मदहोश न हुआ तो जब तक वह शराब हा 
ज़र्रा भर भी उसके पेट या रंगों में रेगी तो उसकी. ५४४“ ० 35 - 5३४ /# ४(४'| 
नमाज़ क़बूल नहीं होगी। और अगर वह इस हाल में. * &«# >४ # 2१७४८ && «५४५ ८ 
मर गया तो काफ़िर की मोत मर गया। और अगर; [६ 4 64024 लि कई 
वह नशे में बदमस्त हो गया तो चालीस दिन तक 


५५ ७,:८ ॥ ५9% ७ ॥5७ +> 
उसकी नमाज़ क़बूल न होगी। और अगर वह इस... ५ / हट 


* 


दौरान में मर गया तो काफिर की मौत मर गया। «5 30 88४ ७ 2७ 3॥ £5,< 
यज़ीद बिन अबू ज़ियाद ने इस (फ्ज़ैल] की. डे ८४५ ७३ ४४ 2:४/ १०५० * ४४ 
मुख़ालिफ़त की है। . 29 3 94849 . [७3५ . 


(5674) तख़रीज : (सनद स़ही पोक़ूफ़) सुनन अल 

_कुब्रा लिन्नसाई: 578 

फ़वाइद व मसाइल : (4) इमाम नसाई (4४७8 ) का मक़सूद ये है कि फुजैल बिन अम्न ने ये रिवायत 
. बयान की तो खन मुजाहिद अन इब्ने अम्र कहा, यानी उसे अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) की मुसनद 
: - करार दिया जब कि यज़ीद बिन अबू ज़ियाद ने मुजाहिद से ये रिवायत बयान की तो अन अब्दुल्लाह 
बिन अम्र कहा, यानी उसको अब्दुल्लाह बिन अमप्र (;&) की मुसनद के तौर पर बयान किया। वल्लाहु 
आलम! (2) 'काफ़िर की मौत' क्योंकि नमाज़ कबूल न होने की वजह से वह काफ़िर जैसा हो गया. 
और ये इन्तेहाई क़बीह सूरत है। अआज़नल्लाह मिन्हा. 


(5672) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से. ८०७ 5४४० 2 8 8 ८ /् 
ः र्वायत है कि नबी-ए-अकरम (%) ने ७७ 
. “जो शख़्स़ शराब पिये और उसे अपने पेट में 
डाले, अल्लाह तआला सात दिन तक उसकी. ४ 9“ ० ड्रौर | ४६ ४४3! 
नमाज़ क़बूल नहीं फ़रमाता। अगर वह इन सात ७/++ 2४ १४ 2५5 ५ २९७४८ &+ ३४) 
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दिनों में मर गया तो काफ़िर की मोत मरेगा। ओर 
अगर शराब ने उसकी अक़्ल मार दी ओर वह 
. किसी क़ुर्जञानी फ़रीज़े के तर्क का मुर्तकिब हो 
गया तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल 
नहीं होगी। ओर अगर वह इस दोरान में मर गया तो 
काफ़िर की मौत मरेगा। 


(5672) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 2/404, 


हदीस: 3492, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 579. 





(5673) हज़रत अब्दुल्लाह बिन देलमी से 


रिवायत है, उन्होंने कहा कि में हज़रत अब्दुल्लाह _ 


बिन अम्र बिन आस (.%) के पांस हाज़िर हुआ तो 
वह ताइफ़ में अपने एक बाग़ में थे जिसे वहत कहा 
जाता था। वह उस वक़्त एक कुरैशी नोजवान के 
हाथ में हाथ डाले हुये जा रहे थे। उस नोजवान के 
बारे में मशहूर था कि वह शराबी है। वह फ़रमाने 


लगेः मैंने रसूलललाह ($%) को फ़रमाते सुना: 


'जिस शख़्स ने एक दफ़ा शराब पी, चालीस दिन 
तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। फिर अगर 


वह तोबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तोौबा _ 


क़बूल फ़रमा लेगा। अगर दोबारा पिये तो फिर 
चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। 
अगर फिर भी तोबा करे तो अल्लाह तआला 
उसकी तौबा क़बूल फ़रमा लेगा। लेकिन अगर 
फिर पी ले तो अल्लाह तआला ने क़सम खा रखी 


(# ४ अर " ; 
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(७6 बाव |. 
है कि क़यामत के दिन ज़रूर उसे जहन्नमियों की 4295 (6 ४ 5७ 3७ 2१७ 40 २७ 


पीप पिलायेगा। 
“5 00) ७5 28 8७ ७» 2) 


(हदीस के) ये लफ़्ज़ अम्र के हैं। ता आल आह 
(5673) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्म.. ८०: जी है? हैँ : ७; 
लिन्नसाई: 580, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 378 ००४०० . " | ५५ ५५४४०) 2६४ 


. देखियें, हदीस: 5667 क्‍ हे 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (५७४४ ) ने ये रिवायत दो उस्तादों: क़ासिम बिन ज़करिया 
बिन दीनार और अम्र बिन उस़्मान से बयान की है। (2) इस हदीस़ से मालूम हुआ कि तौबा से हर 
. क्रिस्म के स़गीरा व कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। कुफ़ व शिर्क और निफ़ाक़ से बढ़ कर और कौन सा 
गुनाह हो सकता है? ओर ये सारे के सारे गुनाह भी सच्ची, खरी और ख़ालिस़ तौबा से माफ़ हो जाते हैं 
और गुनाह सरज़द होने के फ़ौरन बाद तौबा करना, क़बूलियते तौबा की शर्त नहीं, ताहम अफ़ज़ल ज़रूर 
है। (3) हदीस़ में मज़्कूर सज़ा, महज़ शराब नोशी की है, ख़वाह नशा चढ़े या न चढ़े और ख़बाह शराब 
थोड़ी पी हो या ज़्यादा। (4) 'वहत' ये उनका वसीअ व अरीज़ बाग़ था जो उनको अपने वालिद 
मोहतरम से वरासत में मिला था। इसकी मसाफ़त बहुत ज़्यादा बयान की जाती है। अक्सर अंगूर की _ 
बेलें थीं। (5) तौबा क़बूल करने से मुराद ये है कि इसे आख़िरत में (शराब पीने की) सज़ा नहीं देगा। 
मुमकिन है अगर वह चालीस दिन के अन्दर तौबा कर ले तो उसकी नमाज़ें भी क़बूल होना शुरू हो जायें... 
क्योंकि तौबा गुनाह और उसके अंस़रात को मिटा देती है। (6) 'क़सम खा रखी है” यानी तीसरी दफ़ा ._ 
तौबा कबूल नहीं होगी बल्कि उसे आख़िरत में शराब पीने की सज़ा मिलेगी लेकिन ये भी तब है जब 
अल्लाह तआला उसे माफ़ न फ़रमाये। (7) तीसरी दफ़ा तौबा क़बूल न होने का ये मतलब नहीं कि उसे 
जन्नत से मुत्लक़न महरूम कर दिया जायेगा क्योंकि ये तो सिर्फ़ काफ़िर के साथ ख़ास है। ज़्यादा से 
ज्यादा इसका मतलब ये है कि शराब पीने की सज़ा ज़रूर दी जायेगी। उसके बाद जन्नत या जहन्नम 
कोई भी उसका ठिकाना हो सकता है। (8) “जहन्नमियों की पीप' अरबी में लफ़्ज़ तीनतुल खबाल 
इस्तेमाल फ़रमाया गया है। एक दूसरी रिवायत में इसकी तफ़्सीर जहन्नमियों के ज़छ़मों की पीप और लहू 
से की गई है, इसलिये ये तर्जुमा किया गया वरना ये लफ़्ज़ी तर्जुमा नहीं। क्‍ 

(5674) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि. ८ & ,७०॥ 2|७ &०& «58 ७:७| 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स दुनिया में ५: 

शराब पियेगा और उससे तौबा नहीं करेगा, वह..." | हक शी मठ फिट 
आख़िरत में जन्नती शराब से महरूम रहेगा।' ७ बी की की + * 5 
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मै 2/00।  मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
(5674) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5575, 


मुस्लिम, हदीस: 2003/76, 677, मौता: 2/846, सुनन | 20 
५ 0०” ऋ 4» 
अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 587 ८) ७“ " ८४७ 695 20 ०४.०५ ८ 


द क्‍ (६० > (६-० ८ ४ (2.४ 3 ४४ 
मा । : (46) आदी शराब नोशों के 
.  मुताल्लिक़ हदीस का बयान _ 


(5675) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से. 76 ,55८ 80८ ५६८ ८) 4६5० ७:४| 
रिवायत हे कि नबी-ए-अकरम (४) ने फ़रमाया: 
'एहसान जतलाने वाला, माँ बाप का नाफ़रमान 
ओर आदी शराब नोश जन्नत में नहीं जायेंगे।' _ ५ ५७४४ ७ #ऋ# &+ ॥#<४ ८! 


(5675) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद (8 96 ४ + 3६ ७४ १०४ 


न्‍ हि 59 नी 


2/20], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 582, व सहीह इब्ने.. 5७ 95 4७६ ६&&)॥ (02 +0 " 8 
हिब्बान, हदीस: 382, 383 





>> हद (डा ट्टै है! (रे 6 <७ (४-४४ 


ह। ॥। क+ 


| 2 
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!! 


है १५ 
फ़वाइद व मसाइल : () नहीं जायेंगे! यानी अव्वलीन तौर पर जन्नत में नहीं जायेंगे वरना सज़ा 
भुगतने के बाद तो कोई चीज़ दुख़ूले जन्नत से रुकावट नहीं। गोया जुर्म नाक़ाबिले माफ़ी हैं। उनकी सज़ा. 
ज़रूर मिलेगी। और इन तीनों से मुराद वह अश्ख़ास हैं जो इन गुनाहों के आदी हों और मौत तक उन पर _ 
कारबन्द रहे हों वरना कभी कभार सुदूर तो क़ाबिले माफ़ी है जेसा कि पीछे गुज़रा, और तौबा गुनाह को 
ख़त्म कर देती है। 


(5676) हज़रत इब्ने उमर (##) से रिवायत है. ९० .४0 4० ७४ 0७ ४५० ७८४ 
कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: जो .. 6 ॥६ ,४: (2> 
जा हि 2 जा किक 4८ ०४ ४७७ ०४७ ४; 5 ३४७ 
' शख़्स़ दुनिया में शराब पीता और मरते दम तक. ही हा के 

उसका आदी रहा, उससे तोबा नहीं की, वह जी हु वर 2 कर 7 ४० 
आख़िरत में जननती शराब नहीं पी सकेगा।' >ची ०४ ४" ८७ 2.) «५ «॥| 
(5676) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ “५ # ६७० #५3 ८५७७ एूआओ ७ 
2003, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 583 द "572 ७:५ ४ ७४६५ द 
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(5677) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख्स 
दुनिया में शराब पिये ओर मोत तक पीता रहे 
(तौबा न करे) वह आख़िरत में जन्नती शराब नहीं 
'पियेगा। 

(5677) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस़ देखें 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 584 


(5678) हज़रत ज़ह्हाक ने फ़रमाया: जो शख़्स 
शराब का आदी रहा ओर उसी हाल में मर गया 
जब वह दुनिया से रुख़्सत होगा तो उसके चेहरे पर 
गर्म पानी डाला जायेगा। 


(5678) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 585 


बाब : (47) 


शराबी को जला वतन करना ः 





(5679) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है, 
उन्होंने कहा कि हज़रत उमर (.$&) ने रबीया बिन _ 


उमेया को शराब पीने की बिना पर ख़ेबर की तरफ़ 
_ जला वतन कर दिया था मगर वह (रूमी बादशाह) 
हिरकल के यहाँ चला गया ओर ईसाई बन गया। 
हज़रत उमर (.&) ने फ़रमाया: आज के बाद में 
किसी मुसलमान को जला वतन नहीं करूँगा। 
(5679) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 586, मुसन्नफ अब्दुर्ज़ाक़: 9/230, 33व, 
हदीस: 7040, 7/34, हदीस: 3320. 
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_ ब्ाब: (३89) 
बह अहादीस़ जिन से कुछ लोगों ने नशावर 
मशरूब पीने का जवाज़ निकाला है 









रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 


तमाम बर्तनों में बना हुआ मशरूब तुम पी सकते 


. हो लेकिन तुम नशे में न आना।' 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (४४५४ )) ने कहा कि 
ये हदीस मुन्कर है। अबुल अह्वस सलाम बिन सुलैम ने 
इसमें गलती की है। सिमाक बिन हरब के असृहाब 
(शागिदाँ) में से किसी ने भी इसकी मुताबिअत नहीं 


की, जबकि (ख़ुद) सिमाक क़वी नहीं। और वह ॥ 
- *्थटए | 3 #<  )) ० ८: ४0 


ह ह द्र्ः ८ 
| जी 97 ४५०७ ५१४०० 25 १४४ 


तल्क़ीन कबूलें करता था (जिस तरह कोई कहता उसे 
मान लेता और अपनी रिवायत उसी तरह बदल लेता 
था) इमाम अहमद बिन हम्बल (५%४£४ ) ने फ़रमाया 
कि अबुल अह्वस इस हदीस़ में गलती किया करता था। 


इस हदीस की सनद ओर इसके अल्फाज़ में शरीक ने 


इसकी मुख़ालिफ़त की है। 


(5680) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 587, नसबुर्राया: 4/308, 309 


(5680) हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार (.&) से 







(४४५८ (री मन. । (री मन द । 


० (५: | (डी ८ #-) | (डी ८ >> | 


«0 2० «४ ०.०; ०७ ०७ , ६४ .2 
09 ५3३०४) ५) 90४ " «४५०७ 


9७) >>] ४० 2 ०७ . "5 ४ 
०१>४ १४) “८ +2०८ 


59 (६ 5855 598 उर्द ५5, 

हि. 4 | कि आग 2 वीक 2808 
४५.४ 40७ . 2०७४० ७ हर दल. 
. 4४४४४ 35 १०५८५॥ क्‍ 


फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस़ मुन्कर है' यानी ज़ईफ़ और सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। दूसरे 
सिक़ा रावी इस तरह बयान नहीं करते। सिर्फ़ अबुल अह्वस बयान करता है और वह बकौल इमाम 


अहमद बिन हम्बल (4४ 


४5 ) ज़ईफ है। ओर इसका उस्ताद सिमाक भी क़वी नहीं बल्कि वह लोगों की 


_ तल्क़ीन क़बूल कर लिया करता था। (2) कुछ लोगों से अहनाफ़ मुराद हैं। उनका इस्तेदलाल तुम नशे 
में न आना' से है। गोया पीना मना नहीं, नशे में आना मना है मगर ये दुरुस्त नहीं क्योंकि ये रिवायत 
ज़ईफ़ है जबकि दीगर रिवायात में ये लफ़्ज़ हैं लेकिन तुम नशावर मशरूब न पीना' यानी हर बर्तन में 
नबीज़ बनाई जा सकती है मगर उसमें नशा पैदा न हो, और इन अल्फ़ाज़ के मानी भी दूसरी रिवायात के 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


. मुताबिक़ हो सकते हैं कि तुम नशावर चीज़ न पीना क्योंकि पिये बग़ेर तो नशे में नहीं आ सकते। किसी 
. एक रिवायत के मानी दूसरी सही रिवायात के ख़िलाफ़ नहीं किये जा सकते और न किसी एक ज़ईफ़ 
. रिवायत की वजह से दीगर कस्ीर सही रिवायात को छोड़ा जा सकता है। 





(५ (ॉ # 478 


(६३) ही ईं ($ है कक अर क्‍ " ० 
5.७ ०७ ,|.०५६| ८2 २७४४ ४;७| 
॒ 09 कक 0“ हे ही पर्दा | ($ ह. ल्‍ा 
५: ४2. (री ५ < ४2“ | हे ८ कक 

४ ल्‍+ाी 


(568व) हज़रत बुरेदा (:&) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($£) ने कहु के बर्तन, रोग़नी मटके 
खजूर की जड़ के बर्तन ओर तारकोल लगे हुये 
बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया। 


अबू अवाना ने इस (शरीक, रावि-ए-हदीस) की 


८ द्र है >्प हे हे 
3! ८१५८। हब ६ 8.2५ ह हु (+ ९ हे 
हि 7 का कह को की ह।।। 30 किला 


है| 


: मुख़ालिफ़त की है। 5 बनी। ४8 ७. 
(568) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 2052 2 (808 
लिन्नसाई: 588 


फ़वाइद व मसाइल : () मज़्क्रा.रिवायत में अबू अवाना ने शरीक की मुख़ालिफ़त की है। ये 
मुख़ालिफ़त सनद में भी है और मतन में भी जैसा कि आइन्दा रिवायत से ये मुख़ालिफ़त वाज़ेह तौर पर 
मालूम हो जाती है। (2) गोया अस़ल रिवायत इस तरह है। इस ज़ईफ़ रावी ने सनद भी बदल दी और 


रिवायत के अल्फ़ाज़ भी, लिहाज़ा वह ज़ईफ़ रिवायत किसी भी लिहाज़ से क़ाबिले इस्तिदलाल नहीं। 


मुहक्रिके किताब का इसे सही कहना दुरुस्त नहीं। 
(5682) कुर्साफ़ा नामी एक औरत से रिवायत है 


.._ कि हज़रत आयशा (+) ने फ़रमाया: हर मशरूब 
. पी सकते हो मगर नशे में न आओ। 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (<४ 
कि ये रिवायत भी सही नहीं क्‍योंकि हम (मुहद्दिसीन) 


नहीं जानते ये कुर्साफ़ा कौन और कैसी औरत है? जब 


कि हज़रत आयशा (#) से मशहूर रिवायात इसके 
ख़िलाफ़ हैं जो उनसे कुर्साफ़ा ने बयान किया है। 
(5682) तख़ेरीज : 
लिन्नसाई: 589. 


)) ने फ़रमाया 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा हि 


द+र्८ है *८* | 
कब ८०७० (+ «<) (८... ( ८८५| +5 


डी %*५७ * 2५  - +४ १४० 


(>> टन रा ०७ रे 9 है » )|०9 


5 ० 5< [हिट “खत (६ दर [5.8 दर 2 हल 
3 १४७ 45०5५ ><०० #+ ५४ ५ 


90“ श 


६5५८ >452॥; ओह 5८ 
2५ (४ 2+#+-3 # ७४ ४/-० 
ह द्द [2 5 (६५ ना मनन का *५ हि 5 
न 4३.० 9; (७ -30५ 
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7. 4. 


(5683) हज़रत जसरा बिन्‍्ते दजाजा आमिरिया 
ने बयान किया कि हज़रत आयशा (+#) से कुछ 





. लोगों ने मसाइल पूछे। तक़रीबन सब लोग उनसे 


नबीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि हम सुबह के वक़्त 
खजूरों को भिगोते (नबीज़ बनाते) हैं, शाम को 
पी लेते हैं ओर शाम को भिगोते (नबीज़ बनाते) हैं 
तो घुबह को पी लेते हैं। तो मैंने उनको फ़रमाते 
: सुना: में किसी नशावर चीज़ को हलाल नहीं कह 
सकती, ख़वाह वह रोटी हो, ख़वाह वह पानी हो। 
: उन्होंने तीन दफ़ा फ़रमाया। 


(5683) तख़रीज :. (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
. लिन्नसाई: 590, नैलुल मक़सूद, हदीस: 3568 


4] मंशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


<<७ 3॥ |» 








[ (॥20/$ 479 
०९८ 2४0 “०-०५ 


'5 2 हि 





ट् 





बोर 


८-२ ४८ 3 ७.2७) ८०७ ८८ «५ 


0. 2 चर ८८. 453 ८4८ >> 4७७3 द 


+ ०३ दा हु. ८ ६52७ 
2:55 545 2 9॥ २5४ 2.६ ...4॥ 
<.७ . 535 2:55 (३८ 5..5; (३० 

७ ३ ५० 2 3 
- ९४७ ८३ ६४७ . £७ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से मालूम हुआ कि हज़रत आयशा (#>) मामूली सी नशे 
वाली चीज़ को भी जायज़ नहीं समझती थीं। सुबह की नबीज़ में शाम तक और शाम की नबीज़ में सुबह 
तक नशा पैदा नहीं होता मगर उन्होंने फिर भी एहतियातन तम्बीह फ़रमा दी कि नशा नहीं होना चाहिए, 
इसलिये उनसे मरवी साबिक़ा मज्हूल रिवायत किसी सूरत दुरुस्त नहीं। (2) 'ख़वाह रोटी हो' ये फर्ज़ी 
बात है वरना रोटी, पानी में नशा मुमकिन ही नहीं। मुबालिगा मक़सूद है। मुबालिगे में ये अन्दाज़ 


मुस्तामल (इस्तेमाल होता) है। 


(5684) हज़रत करीमा बिन्‍्ते हम्माम से रिवायत 


है कि उन्होंने हज़रत आयशा (.&) को फ़रमाते 


सुना: तुम्हें कद्ु के बर्तन से रोका गया है, तुम्हें 
रोग़नी मटके (की नबीज़) से मना किया गया हे, 


तुम्हें तारकोल वाले बर्तन (में नंबीज़ बनाने) से 
मना किया गया है। फिर आप ओरतों की तरफ़ 


. मुतवज्ञा हुईं और फ़रमाया: सब्ज़ रोग़नी मटके 


(की नबीज़) से बचो। अगर तुम्हारे मटके का 
पानी भी नशा दे तो उसे न पियो (न पिलाओ) 

(5684) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 59, नेलुल, हदीस़: 464. 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा . 


ल्‍ा 
4 909,.+43 


08% 0 00] 
4०5 ६८.७ ४७ .॥5५४)॥ «2 ८० 

4 ८७ ५७० की «७ & <4 
५६० *£ (0 >+ #46 ००७ ० ० 20. 


(पट न ढ़ | (री (-दनह- $ नदी (री 


अ््वी5 558 38 /८८॥ 5 <9| 


5 &## 5४५ 56% ५ 


2. 2 हम 58! 


55/7७/7६77 ६7 


४2.25 6०6 757 





फ़ायदा : जब हज़रत आयशा (+&) ऐसे बर्तनों से जिनमें नशे का सिर्फ इम्कान है मना फ़रमा रही हैं तो 
. क्‍या वह ये कह सकती हैं कि नशावर मशरूब पियो लेकिन नशा न आये? हरगिज़ नहीं। बर्तनों के मसले 
. की तहक़ीक़ अन क़र्रीब गुज़र चुकी है, और राजेह क़ौल के मुताबिक़ ये रिवायत शवाहिद की बिना पर 


सही है। (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 40/305) 


(5685) हज़रत आयशा (#) से कुछ 
मशरूबात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने 
. कहा कि रसूलुल्लाह (#) हर नशावर चीज़ से 
पना फ़रमाते थे। 


(इमाम नसाई (4४98) ने कहा कि) उन लोगों ने 


अब्दुल्लाह बिन शहद की अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(#&) से बयान कर्दा रिवायत से दलील पकड़ी है। 
(5685) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 592, देखें, हदीस: 504 


(5686) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़रमाया 


कि ख़म्र (शराब) तो क़लील भी हराम हे ओर. 


कसीर भी जबकि दूसरे मशरूबात से नशावर 
(हराम हें) 

इब्ने शुब्समा ने ये हदीस़ अब्दुल्लाह बिन शद्दाद से 
नहीं सुनी। 

(5686) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
.. लिन्नसाई; 593, देखें, हदीसं: 5688 


00% 5 ३ 0: 00% 75॥ 
5 2 5 506 7] 


नी 


< ६ (45५७ ६० , ८2:05 4४ 


/। + न का 4 (६3 ++ १६ | 
(»५०० 4०० ०५०) 3७ ८2005 ०८ .<0॥ 


न 223८ ४ रऔी (अई2 (७०) 4.० ०/| 


हा हैँ हु | >६८ 


०७ ६४ धन्टओ 
४७ >॥॥॥ 45 ७४७ 2४ ,<.॥5४8/ 
20 225 0८ 55.५ ८४:75 ८8 
४७ ८५४० (४ + 3 फी | 3 
2७ 5 ७१४; ७/.७ :<)॥ >> 
भर रथ ५०.८८ पर हु 5 
5 (2 ४. 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत का मज़्कूरा तर्जमा उन लोगों की रिआयत से किया गया है 
जो उससे ऊपर दिये गये इस्तिदलाल करते हैं वरना इसका ये तर्जुमा भी हो सकता है 'शराब क़लील और 
कसीर हराम है, ओर हर नशावर मशरूब (भी हराम है) बल्कि ये तर्जुमा तकीबी बन्दिश के लिहाज़ से 
ज़्यादा स़ही है, ख़ुसूसन जब कि ये तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (&) से मरवी दीगर 
रिवायात के मुताबिक़ है क्‍योंकि वह, नशावर मशरूब तो एक तरफ़ रहा, नशे के इम्कान वाले बर्तनों 
तक के क़ाइल नहीं जैसा कि पीछे वह रिवायात गुज़र चुकी हैं और आइन्दा भी मज्कूर हैं। (2) हीं 
सुनी' यानी ये रिवायत मुन्क्तअ़ है और मुन्क्रतअ़ रिवायत ज़ईफ़ होती है। 
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बुन्ननकर छ़पतर ०३) 
(5687) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़माया:. (०, ७४ ०७ ,&« न 
शराब बिऐनिही हराम है, थोड़ी हो या ज़्यादा। ५) ७ ६28 ७७ 38 ,८5५2 ८: 
ओर हर दूसरे मशरूब से नशा (हराम हे।) 8 मम 
अबू ओन मुहम्मद बिन उबेदुल्लाह स्क़फ़ी ने इस ५४ 

(इब्ने शुब्सममा) की मुख़ालिफ़त की है (जेसा कि. ४“ # ४७ ५.५5 9॥0 ५6 ४०४ 2: 





ई ० 2 2८5] 5५... ]। हर 
४0 2५८ 4० «<&)॥ 23.७ ०७ «०::८ 


आइन्दा रिवायत से ज़ाहिर हो रहा हे) 5० 685॥ ७१४; ६.5 (६ छ्य। 
(5687) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, ८३3 45० «७; 248७ . 5 8 . 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 594 २६ 4 लि 


फ़ायदा : इस रिवायत को ये साबित करने के लिये जिक्र फ़रमाया कि साबिक़ा रिवायत की सनद _. 

मुन्क़तअ है जैसा कि इस रिवायत की सनद में साफ़ नज़र आं रहा है, बरना ये साबिक़ा रिवायत ही है 

कोई अलग नहीं। . 

(5688) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़माया:. 08 >ज्त >32 4 ४८ #बर्# एं््.| 

शराब बिऐनिही हराम है, क़लील हो या कस़ीर, . ,« :्ठ्ती ७ [र + च्टट । 
द कि * | | ८ >+३७ (४.७ 

ओर हर नशावर मशरूब भी हराम हे। हा थे 


इब्ने हकम ने क़लीलुहा व कप़ीरुह्ा के अल्फ़ाज़ , £ ०“ मर आल 

बयान नहीं किये। 4:६४ (४.७ ०७ ४८ ८ ६४८ ७४५ 

(5688) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब् १४ ०५५८ «3४ हम 2४० 5 

| लिन्नसाई: का मा द के >>> ०2७ ५«५४+ 2 ७ ८3५ २ 
क्‍ 82 8.0 ७:७५ पं फरथ पाक 

० नजर कह आज # - पड ह 

४०४०५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (4४४2 ) ने मज्कूरा रिवायत दो उस्तादों से बयान की है: 
एक मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हकम ओर दूसरे हुसैन बिन मन्सूर। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन 
हकम ने मज़्कूरा अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये जबकि हुसैन बिन मन्सूर ने ये अल्फ़ाज़ बयान किये हें। 
(2) इस रिवायत के लाने से मक़सूद ये है कि सही रिवायत इन अल्फ़ाज़ के साथ आती है, यानी शराब 
भी हराम है और हर नशावर मशरूब भी। क़लील हो या कसीर। और ये रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास 





5/7€//६7 77 
4५&2.25 64*“&6 7 57 





कब ०३) 
(.#») की दीगर रिवायात के मुवाफ़िक़ है और स्लिक़ा रावी ये रिवायत उन्हीं अल्फ़ाज़ से बयान करते हैं 
और यही क़ाबिले इस्तेदलाल है न कि पहली ज़ईफ़ और मुन्क्रतअ रिवायत। पहली रिवायत को स़ही 





मानने की सूरत में इसका तर्जुमा मज़्कूरा रिवायत वाला होगा ताकि तमाम रिवायात में तत्बीक़ हो जाये। 


(5689) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) ने फ़रमाया: 
शराब क़लील हो या कस़ीर हराम है। इसी तरह हर 
नशावर मशरूब भी। 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (2४४5 )) ने कहा कि 
. ये रिवायत इब्ने शुब्रूमा की (बयान कर्दा) रिवायत से 
ज्यादा दुरुस्त है। हशैम बिन बशीर तदलीस करता हे 
और इसकी हदीस़ में इस (हुशैम) के इब्ने शुब्सुमा से 
सुनने का ज़िक्र भी नहीं। और अबू औन की रिवायत, 


सिक़ात की हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से बयान कर्दा _ 


रिवायत के बहुत मुशाबेह है। 


(5689) तख़रीज (छूनद सही) देखें हदीस: 5656, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाड! 596 


(5690) हज़रत अबुल जुवैरिया जरमी से 


रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (:&) काबा 
मुशर्फफ़ से टेक लगाये बैठे थे कि मैंने उनसे 
बाज़क़ के बारे में सवाल किया तो उन्होंने 
फ़रमाया: हज़रत मुहम्मद (&8) बाज़क़ (शराब) 


से पहले तशरीफ़ ले गये (लेकिन आपका फ़रमान 


मोजूद हे कि) हर नशावर मशरूब हराम हे। अबुल 
जुवेरिया ने कहा कि में पहला अरबी था जिसने 
उनसे बाज़क़ के बारे में पूछा। 

(5690) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5686, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 597. द 


| ५७). ०७ 


डी हे )8 . ५ 


(७.७ ०७ ००७ ८5 <य्डओ। 


हि टट /  #29069 है 0 
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हु रा ) | (03४7 483 
फ़ायदा : ये और आइन्दा रिवायात ये बताने के लिये लाई गई हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास () हर 
नशावर मशरूब को हराम समझते थे, ख़वाह वह ख़म्र हो या कुछ और। 





न्ः बन्द ल्‍ा 


अं ७ 7७ बट 28 5७०। 8: 
कट ॑ चीजों हर ५५०८ 02 2 «००५८ 
ओर उसके रसूल ($#६) की हराम कर्दा चीज़ों को हक हा 
हराम कहे तो वह (नशावर) नबीज़ को हराम ४ 9४ *“ 4४८ ४४ / 
क़रार दे। द < ४७ <जड बज ह 25305 १७ 
(569) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) मुसनद अहमद: ७५८ 5७ $| - «5९ 35% 3» ...६० 
/27, 229, 240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 598. 2228 - 4/,2.2: 
जाई 924 04 4 दि 
फ़ायदा : इससे ज़्यादा वज़ाहत क्‍या हो सकती है कि हज़रत इब्ने अब्बास (:&) नशावर नबीज़ को 
अल्लाह और उसके रसूल को हराम कर्दा क़रार दे रहे हैं? वह कैसे थोड़ी मिक़्दार में नशावर मशरूब की 


इजाज़त दे सकते हैं। 


(5692) हज़रत अब्दुरहमान से रिवायत है कि 
एक आदमी ने हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से कहा. आल 
कि में इलाक़-ए- ख़ुरासान से ताल्लुक़ रखता हूँ। ् | श्ष 

हमारा इलाक़ा सख़त ठण्डा है। (सर्दी का तोड़ ५ | &5 36 ७ >५६ 50 2४६: ८७ 


(5697) हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) ने फ़रमाया: 


>09..2 0० 


करने के लिये) हम मुनक्ऩा ओर अंगूर वगेरह से. 


मशरूब तेयार करते हैं जिसे हम पीते हैं। मुझे इस 
की हिल्‍्लत व हुर्मत) के बारे में इश्काल है। फिर 


उसने ओर कई क़िस्म के मशरूब भी ज़िक्र किये _ 


यहाँ तक कि मेंने ख़्याल किया कि हज़रत इब्ने 


अब्बास (.#) ने उन्हें नहीं समझा। हज़रत इब्ने 


अब्बास (.&) ने फ़रमाया: तूने बड़ी लम्बी चोड़ी 
बातें की हैं। (ज़ाब्ते की बात याद रख कि) हर 


नशावर चीज़ से इज्तेनाब कर, ख़वाह वह खजूर से 


तेयार हो या मुनक़्ा से या किसी ओर फल से। 


_ तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 599. 


हे हक 07 *+.८ ग श्र्दू | <<# 0. 


ह अं ४ ल्‍ी 
ज्स्प ७|; 9 ०») (( १.) | (०) | कक | की हद 
है 0. 
कि ५-२४ ५5१७) 4 हक (5 हम 
2५५, 2 55 5७ 53 
>9£ ु । 
8७ £,5)॥| 


5 (५७ 


55 ७५४ 
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है. ४१ यू 


7 403, 





मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (रॉ) (2077 $ 484 


फ़ायदा : इस जवाब में भी हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने हर नशावर चीज़ से इज़्तेनाब का हुक्म दिया है 
चाहे वह किसी भी चीज़ से तैयार की गई हो। और यही उनका सही फ़तवा है जो सही सनद से मन्कूल है। 


(5693) हज़रत इब्ने अब्बास (%) ने फ़माया:. ७४ 3७ 7८ 5३ 55 2 ७ 
गदर खजूर की नबीज़ हराम है, क़तअन हलाल ४. ॥६ , १७५ ७४७ 3७ ३ .,॥/) 





ना 
| 


नहीं। 52: 

सही हि (री ६ (२ के लक 56 री 6 व) | | 
(5693) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा. # £। हा का ह्हण४ ० हर 
लिन्नसाई: 5200. ह - 2४ 3) ७८ 4) ५४ ०७ . ५० 


फ़ायदा : इससे मुराद नशावर नबीज़ है। चूंकि गदर खजूर की नबीज़ जल्दी नशावर हो जाती है, इसलिए क़ैद 
लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। इस फतवे से भी हज़रत इब्ने अब्बास (:&) का मस्लक मालूम हो गया। 

(5694) हज़रत अबू जमरा ने कहा कि मैं हज़रत 
इब्ने अब्बास (#) और लोगों (साइलीन) के 
दरम्यान तर्जुमानी का फ़रीज़ा सरअंजाम दिया 
करता था। एक ओरत उनके पास आई ओर मटके 


|] 


(8.७ ४७ ५८ 558 45“ ७:७|। 
ध्छ (3 ८ #-०५०७ (3५७ ०७ ०५०००००८०० 
हा (>> २ | (2 <८<$ हे (3 ६ 0 >> | 


की नबीज़ के बारे में पूछने लगी। उन्होंने उससे 
मना फ़रमाया। मेंसे कहा: ऐ अबू अब्बास! में 


सब्ज़ रोगनी मटके में मीठी नबीज़ बनाता हूँ, फिर _ 


उसमें से पीता हूँ तो मेरे पेट में गुड गुड होती हे। 
उन्होंने कहा कि ऐसी नबीज़ मत पी, अगरचे वह 
शहद से ज़्यादा मीठी हो। 


० 4८ ०0०८ ४५०] ८5७ _..४॥ ८:2५ 
(“परे ४  <5 . «० ६५5 «४ 


॒ | >> (५.० £ | 0 -५५| है) । 


०७ हि 3.23 ०४०० ८०,८७५ 
है आम 5. अर है ५ (रा 3७ (5 &- ०१ कि कुकर 


(5694) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 520॥ 

फ़वाइद व मसाइल : () सवाल का मक़स़द ये है कि इसके ज़ाइक़े में तो कोई तल्ख़ी नहीं होती 
बल्कि ख़ालिस़ मीठा होता है और ये निशानी है उसमें नशा न पैदा होने की मगर पेट में गुड गुड से शक 

पड़ता है कि इसमें नशा है क्‍योंकि ये तल्ख़ी उसको दलील है। जवाब का मफ़ाद ये है कि ऐसी मश्कूक 
नबीज़ मत पियो, ख़वाह उसका ज़ाइक़ा सही हो और ज़ाहिरन नशा मालूम न होता हो। गौर फ़रमाइये 
हज़रत इब्ने अब्बास (.-&) तो मशकूक नबीज़ की भी इजाज़त नहीं दे रहे, वह नशावर की इजाज़त केसे 
दे सकते हैं? (2) अबू अब्बास' ये भी हज़रत इब्ने अब्बास (#) की कनियत है अगरचे वह इस 
कुनियत से ज़्यादा मशहूर नहीं हुये। 
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शुनन नसाई %#</4 


(5695) हज़रत अबू जमरा नम्न ने बयान किया कि 


मेंने हज़रत इब्ने अब्बास (#) से कहा कि मेरी दादी 


' मेरे लिये एक मटके में नबीज़ बनाती हैं। में उसे पीता 


हूँ तो वह बिल्कुल मीठी होती है लेकिन अगर मैं उसे 


ज़्यादा मिक़्दार में पी लूँ फिर लोगों में जा बेढूँ तो मुझे 
ख़तरा होता हे कि में (कोई नामुनासिब बात करके) 
कहीं रुस्वा न हो जाऊँ। हज़रत इब्ने अब्बास (.#) 
फ़रमाने लगे: क़बील-ए-अब्दुल क़ैस का वफ़्द 
रसूलुल्लाह($£) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो 


आपने फ़रमायाः 'ख़्श आमदेद उस वफ़्द को जो न 


रुस्वा हुये न नादिम।' वह कहने लगे: अल्लाह के 
रसूल! हमारे ओर आपके दरम्यान मुश्रिकीन हाइल 
_ हैं। हम हुर्मत के महीनों के अलावा आप तक नहीं 
पहुँच सकते, लिहाज़ा हमें कोई ऐसी जामेअ बात 
बयान फ़रमाइये जिस पर अमल करके हम जन्नत में 
दाख़िल हो जायें और हम उसकी तरफ़ लोगों को भी 
दावत दें। आपने फ़रमाया: 'में तुम्हें तीन चीज़ों का 


हुक्म देता हूँ ओर चार चीज़ों से रोकता हूँ मैं तुम्हें 


अल्लाह तखला पर ईमान लाने का हुक्म देता हूँ। 
क्या तुम जानते हो कि अल्लाह तखाला पर ईमान 
लाने का क्‍या मतलब हे?' उन्होंने कहा: अल्लाह 
तञआला और उसका रसूल ($६) ही ख़ूब जानते हें। 
आपने फ़रमाया: 'इस बात की गवाही देना कि 
अल्लाह तझआआला के सिवा कोई माबूद नहीं, नमाज़ 
क़ाइम करना, ज़कात अदा करना ओर ये कि तुम 
ग़नीमत से ख़ुमुस (पाँचवा हिस्सा) हुकूमत को दो। 
औओर में तुम्हें चार चीज़ों से मना करता हूँ: उस नबीज़ 
से जो कहु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, रौगनी 
पमटके और तारकोल लगे हुये बर्तन में बनाई जाये।' 


र्ईं 
6 (७ 3] थी «3 ७४ 


८७ ७ ््थ्ण 90००३ अं पा ७ है 


(3 ० २० (# १०४ 3| ४ ०) 


५.७७ 4० १४।| 5 4७ ८ ;<| 
४5 ०४४ , €&>छी 8 <.5 ४58 

जा श्री 225 मत जग 25 45. 
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_झुनननसाई खिसलुफ ष्ज़् पु 
9074] मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल रा 


(5695) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5202. 


फ़वाइद व मसाइल : (4) इस रिवायत से मुताल्लिक़ा चन्द बातें हदीस: 5644 में गुज़र चुकी हैं। 
(2) रुस्वा न हो जाऊँ' यानी दिमाग़ सही काम नहीं करता। गोया कुछ न कुछ नशा होता है। (3) 'न 
रुस्वा हुये न नादिम' अगर लड़ाई में शिकस्त के बाद मुसलमान होते तो शिकस्त की रुस्वाई उठाना... 
पड़ती ओर नबी-ए-अकरम ($४) के साथ लड़ाई की नदामत भी होती। अब अपने आप मुसलमान हुये 
तो दोनों चीज़ों से महफूज़ है। (4) इस बात में इख़ितलाफ़ है कि आप ने उनको किन चीज़ों का हुक्म 
दिया ओर किन से मना फ़रमाया क्योंकि ज़ाहिरन तो एक चीज़ के हुक्म का ज़िक्र है, यानी ईमान 
बिललाह। और एक चीज़ से मना का ज़िक्र है, यानी ऊपर दिये गये बयानों से। गोया बाक़ी चीज़ों का 
ज़िक्र नहीं बल्कि किसी और रिवायत में भी उनका ज़िक्र नहीं। कुछ हज़रात के नज़दीक वह चीज़ें वही हैं 
जो ईमान बिल्लाह की तफ़्सीर हैं मगर वह तो चार हैं जब कि ऊपर तीन चीज़ों के हुक्म का ज़िक्र है। 
मालूम होता है कि शहादतैन को शुमार नहीं किया गया क्योंकि वह शहादतैन तो अदा कर चुके थे। इसी. 
'तरह चार ममनूअ चीज़ों से मुराद चार बर्तन ही हैं। बललाहु आलम! (5) हज़रत इब्ने अब्बास(#) के 
. जवाब से मक़सूद ये है कि ऐसी नबीज़ जिसमें नशे का शक या इम्कान हो, नहीं पीनी चाहिए, चे जाये 
कि ऐसी नबीज़ पी जाये जो हक़ौक़तन नशावर हो। 





(5696)... क्‍ . है जा 80 8 0 
०5 ८3० २ (डे हि ८2०८ पं 
(थोड़ी शराब को जायज़ कहने वाले) उन लोगों ने. ६८ 000 ॥ 080 2 


अब्दुल मलिक बिन नाफ़ेअ़ की हज़रत अब्दुल्लाह बिन ब ग आ 
उमर (#) से मरवी रिवायत (5697) से भी ““*' ४» ०७ ४ ॥; ०४ पह४ 


इस्तेदलाल किया है। 5 «० 33 - <5 ०0.5 ७ ई 
| (5696) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुरा ७5 ४५७ ०७ . & 5.६) +< ०७ 
लिन्नसाई: 5203. '« 58 2,6208 5 . ७250 5» 55, 


८ 5) 2४ ६० 30 2 20 
फ़ायदा : नबीज़ का जोश में आना नशे की अलामत है। तभी हज़रत इब्ने अब्बास (-&) ने उसे पलीद 
और हराम क़रार दिया। गोया हज़रत इब्ने अब्बास (&&) के नज़दीक नशावर नबीज़ पलीद और हराम ' 
है, ख़बाह क़लील हो या कसीर, लिहाज़ा नशावर मशरूब को नशे से कम कम पीने की इजाज़त वाली 
रिवास्त उनसे सही नहीं। 
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हा 0/24 
(5697) हज़रत इब्ने उमर (#) ने कहाः मेंने 
देखा कि एक आदमी रसूलुल्लाह (#) के पास 
एक प्याला लेकर आया। उसमें नबीज़ थी जब कि 





रसूलुल्लाह (%६£) उस वक़्त रुक्‍न के पास थे। उसने 
प्याला आपको पकड़ा दिया। आपने उसे अपने मुँह 


मुबारक की तरफ़ बढ़ाया तो आपने उसे तल्ख़ 
महसूस किया और उसे वापस कर दिया। लोगों में 
से एक आदमी ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या ये हराम हे? आपने फ़रमाया: 'इस 
(प्याले वाले) आदमी को वापस मेरे पास लाओ।' 
_ उसे लाया गया तो आपने उससे प्याला पकड़ा। 
फिर कुछ पानी मँगवा कर उसमें डाला। फिर उसे 
अपने दहन मुबारक की तरफ़ बढ़ाया लेकिन फिर 
तीवरी सी चढ़ाई। फिर ओर पानी मँगवाया ओर 
उसमें डाला। फिर फ़रमाया: “जब इन बर्तनों की 
नबीज़ में नशा ओर तल्ख़ पेदा होने लगे तो उसकी 
तेज़ी को पानी से तोड़ लिया करो।' 

(5697) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5204. 


(5698) (एक क्‍ दूसरी सनद से) हज़रत इब्ने क्‍ 


उमर(.&) ने नबी-ए-अकरम (#%६) से ऐसी ही 
रिवायत नक़ल फ़रमाई है। 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (4$$8)) ने कहा कि _ 


इस रिवायत का रावी अब्दुल मलिक बिन नाफ़ेअ 
मशहूर नहीं और न उसकी हदीस़ क़ाबिले एहतिजाज 

_(हज्जत के काबिल) है जब कि हज़रत इब्ने उमर (+#) 
.. से मन्कूल मशहूर रिवायात इस रिवायत के ख़िलाफ़ हैं। 
(5698) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5205. द 
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. फ़ायदा : ये चौथी रिवायत है जिससे अहनाफ़ ने ख़म्र के अलावा दीगर नशावर मशरूब को थोड़ी 
मिक़्दार में पीने के जवाज़ पर इस्तेदलाल किया है, हालांकि ये रिवायत भी साबिक़ा तीन रिवायात की 
: तरह गैर मारूफ़ और ज़ईफ़ रावी से मन्कूल है जब कि हज़रत इब्ने उमर (.&) से भी मन्कूल मशहूर 
ओर सही रिवायात इस रिवायते के ख़िलाफ़ हैं। ज़ाहिर है मशहूर और सही रिवायात पर ही अमल होता 
है न कि ज़ईफ़ ओर गैर मारूफ़ रिवायत पर। तफ़्सील मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 


(5699) हज़रत ज़ेद बिन-जुबेर से रिवायत है कि 
एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (.&) से चनन्‍्द 


मशरूबात के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हर 


जोश वाले मशरूब से परहेज़ करो। 
(5699) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5206 


(5700) हज़रत ज़ैद बिन जुबैर से रिवायत है, 


उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (:) से 
चन्द मशरूबात के बारे में सवाल किया तो उन्होंने 
फ़रमाया: हर नशावर मशरूब से दूर रहो। 
(5700) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5207, पिछली हदीस देखें 


(570व) हज़रत इब्ने उमर (.#&) ने फ़रमाया: 


. नशावर चीज़ थोड़ी भी हराम है और ज़्यादा भी। 


(570) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5207. 


(5 7 02) हज़रत इब्ने उमर (.&) ने फ़रमाया: हर 


नशावर चीज़ शराब हे। ओर हर नशावर चीज़ 
हराम हे। 

(5702) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5208. 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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क 
(5703) हज़रत अब्दुल्लाह (इब्ने उमर) (#) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: 
'अल्लाह तखाला ने शराब को हराम क़रार दिया 
है ओर (याद रखो) हर नशावर चीज़ हराम हे।' 
(5703) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
. लिन्नसाई: 5209, इब्ने माजा, हदीस: 3387. 





(5704) हज़रत इब्ने उमर (+) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: 'हर नशावर 
चीज़ हराम हे और हर नशावर मशरूब शराब हे।' 
अबू अब्दुर्र्रमान (इमाम नसाई (३४४४ )) ने कहा कि 
ये लोग (इन छ: रिवायात के रावी) इन्तेहाई क़ाबिले 
ऐतबार ओर स्का व आदिल हैं और वह सही रिवायात 
बयान करने में मशहूर हैं जब कि अब्दुल मलिक बिन 
नाफ़ेअ (जवाज़ वाली रिवायत का रावी) किसी भी 
लिहाज़ से इनमें से किसी एक का भी हम पल्‍्ला नहीं 
ख़वाह इस जेसे कई रावी उसके साथ मिल जायें। 
वबिल्लाहि त्तोफ़ीक़! 

(5704) तख़ारीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5590 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5240 


(5705) हज़रत रुक़य्या ब्न्ति अग्र बिन सईद ने 


बयान किया कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (:&) के घर 


परवरिश पाई है। आपके लिये मुनक्का पानी में 


डाला जाता। आप अगली सुबह उस पानी को पी _ 


लेते ओर मुनक्ा को ख़ुश्क कर लिया जाता। आप 
अगली सुबह उस पानी को पी लेते ओर मुनक्का 
को ख़ुश्क कर लिया जाता। फिर उनमें और 


ह%/24 मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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7 009 
मुनक़़ा मिलाकर मज़ीद पानी डाल दिया जाता। 
उसे आप अगले दिन पी लेते। उसके बाद उस 
मुनक्रा को फेंक देते। 


इसी तरह. उन लोगों ने हज़रत अबू मसऊ़द उक़्बा बिन 
अग्र (&&) की आइन्दा रिवायात से भी इस्तेदलाल 
किया है। 

(5705) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 527. क्‍ 
(5706) हज़रत अबू मसऊ़द (.&) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (%) को काबा मुशर्रफ़ा का 
तवाफ़ करते हुये प्यास लग गई। आपने पानी माँगा 
तो आपके पास मश्कीज़े में से नबीज़ लाई गई। 
आपने उसे सूंघा तो तीवरी चढ़ाई ओर फ़रमाया: 





(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


'मेरे पास ज़मज़म के पानी का एक डोल लाओ।' 


फिर आपने वह पानी उसमें डाला ओर नोश फ़रमा 
लिया। एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या ये हराम हे? आपने फ़रमाया: 'नहीं' 


और (इमाम नसाई (५28४४ ) ने) फ़रमाया: ये हदीस भी. 


- ज़ईफ़ है क्योंकि हज़रत सुफ़ियान सौरी के शागिदों में से 
सिर्फ यहया बिन यमान ही उसको बयान करता है। 
लेकिन उसका हाफ़िज़ा ख़राब था और वह बहुत 


गलतियाँ करता था, इसलिये उसकी बयान कर्दा 


रिवायत क़ाबिले हुजजत नहीं। 
(5706) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई: 522 


कि 
मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल क्‍ (जे | ( 





(5//$ 490 
हक ल्‍ा ना 9० (का * रा +्ट न्‍ा 
(हे 2० | ८.» 4५.५५ £(७ ८.३ |+>८9 
3:४5 ५० 
| +2 ७ |9 नि ५ ;+ है | 4 (६ | ब्र | 


न. ४०७७ 


| 3० (२ *--५+ 242५० हि | ८.७८ 


++ ०9५४४ ७+ 9५८ ०: 
हि ७+ 2:४० ० 2४५७ ++ ८2ल्‍४० 
०)॥ (० 3 _+८ है ८2३2८ 
८६5 280 0५ ॥... 

" 0४६ 
+ 4 ५०५५ . " 5 ८४ ५7+-२ "४ 


20 ०,०८५ ६ # ॥9 (४: ०४७ ५.४ 


फेस पे 


(५८४ ७) | ५८०७८ >ॉ कि. हम | गे हे (5 
3५४८ ५०४०० 333 4० १४ 3०२ ०: 


न 


5०८४ 4४:४४ हा 3 2५८ 5 «#४5 
4२० ४:४५ 


ना न्‍ी 


फ़ायदा : ये पाँचवीं रिवायत है जिससे अहनाफ़ ने इस्तेदलाल किया है, दरअसल ये और चोथी 
रिवायत एक ही हैं और हें भी दोनों ज़ईफ़। इस्तेदलाल यूँ है कि वह नबीज़ नशावर थी। आपने तीवरी 
चढ़ाई और पानी मिलाया, हालांकि मुमकिन है कि वह ज़्यादा गाढ़ी हो और आप ज़्यादा गाढ़ी पसन्द न 
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बजकर ३) 
'फ़रमाते हों या उसकी बू नागवार हो। पानी मिलाने से वह पतली हो गई और उसे पीना आसान हो गया। 
नागवार बू भी ख़त्म हो गई। क्‍या ज़रूरी है कि उसमें नशा ही माना जाये? और फिर उससे स़ही रिवायात 
के ख़िलाफ़ इस्तेदलाल किया जाये? ख़ुसूसन जब कि ये रिवायत ज़ईफ़ भी है। इस क़िस्म की रिवायात 
से वह मफ़हूम मुराद लेना चाहिए जो सही तरीन रिवायात के मुताबिक़ हो या फिर उन्हें छोड़ दिया जाये 
जैसा कि महद्दिसीन का तरीक़ा है। 


(5707) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने कहा: मुझे. 5५५४ ७5 28 , &« 58 4 ७:७| 
इल्म था कि रसूलुल्लाह (%) इन दिनों रोज़े रखा ६ 302 दे औ 0 28... 8 
करते हैं, इसलिये मैंने कहु के बर्तन में नबीज़ + ४ कह कआ ीआब 
बनाकर आपकी इफ़्तारी के लिये अलग रख 70७79 5380 46% घ 
छोड़ी। जब शाम हूई तो मैं उसे उठाये आपके पास. «/| /.० 50 ०,०५८ ॥ ८2८ २,६ 
हाज़िर हुआ ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ॥0 अं 2 0 ता बे 
इल्मथांकि आज आप रेज़े से हैं तो मेंने ये नबीज़ . . मर 2१९५ 4 ७, % 56 ॥. 
आपकी इफ़्तारी के लिये रखी हूई थी। आपने. “7 2 कल 
फ़रमाया: 'ऐ अबू हुरैरह! ये मेरे पास लाओ। मैंने. +दै “४ 3४ ५७४ :५ (८ 4४० 
. बह आपको पेश की तो वह उबल रही थी। आपने... < 4 «॥ )2,०; ४ <& «४ ७./ 
फ़रमाया: 'इसे पकड़ और दीवार पर दे मारा येतो. 5९.४ .;:॥ [५ (४ 83४ 2 <<]& 
उन लोगों का मशरूब हे जो अल्लाह तआला 





ना 


८ ० ५४ " 0७ . 0 ६ 3:55 


ओर आख़िरत पर ईमान नहीं रखते।' | कक कर की 

: उन लोगों ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (&) के... ४४ ४ १४५ 4&५४. ' ' की रा 
(आइन्दा मए कर) फ़ेअल से भी इस्तेलाल किया है।.. 3४ <७४। (८ ५००,#५ १४७ ७ " ०७७ 
(5707) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5643 9200 )|$ ०00५ ८०१ ) 2» ८<॥।:5 ७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 523  म ० ॥७ ५ ७ ७५ . " 


४-० ०५<.| ५४“) ५ ((2>«.| 

 फ़वाइद व मसाइल : () हदीस़ की वज़ाहत के लिये देखिये, हदीस: 563 (2) साबित हुआकि 

रसूलुल्लाह ($8) तो नशावर नबीज़ को दीवार पर दे मारते थे। आपसे ये केसे मुमकिन है कि आप उसमें 

पानी मिलाकर उसे पी लें बल्कि आप तो उसे काफ़िरों का मशरूब क़रार दे रहे हैं, लिहाज़ा हदीस 
5706 दुरुस्त नहीं क्योंकि ये सही रिवायात के ख़िलाफ़ है। 
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(5708) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने फ़रमाया 
: जब तुम्हें नबीज़ में तेज़ी ओर जोश का ख़तरा हो 
तो उसकी तेज़ी को पानी से तोड़ लिया करो। 
(रावि-ए-हदीस) अब्दुल्लाह ने कहा: (यानी) उसकी 
तेजी से पहले (पानी मिलाओ। तेज़ी के बाद नहीं क्योंकि 
फिर तो नशा पैदा हो चुका) 


(5708) तख़रीज 
लिन्नसाई: 524 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


(5709) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है 


कि बनू सक़ीफ़ ने हज़रत उमर (+#) को एक 
मशरूब पेश किया। आपने मँगवा कर जब उसे 
अपने मुँह के क़रोब किया तो उसे नापसन्द 
फ़रमाया। फिर पानी मिलाकर उसकी तेज़ी तोड़ी 


और फ़रमाया: इस क़रिस्म के मशरूब को ऐसे कर 


लिया करो। 


(5709) तख़रीज : 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 525. द 


(570) हज़रत उक़्बा बिन फ़रक़द से रिवायत 


है, उन्होंने कहा कि जो नबीज़ हज़रत उमर बिन 


ख़त्ताब नोश फ़रमाया करते थे वह सिरका की 
तरह तुर्श होता था। 

इस रिवायत की सेहत पर हज़रत साइब को आइन्दा 
रिवायत भी दलालत करती है। 


(570) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 526. 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा क्‍ 


५० १0 ०, >##ती 58 2८ ॥ 5 

०१>०५ ७ “चर ५४४ ०१ विलिटल | ०७ 
».. ९ हल ० ०2 

हि: 2 8 25 07 ६ 


(८ ७७ 08 , #4 58 ८४७5 एट/आ 


9 2276 5 4 2) 
०५८ कक की | है 2 >.०.५ (की ८ > ५०५०० 


ज् 


ह (०७ 4. (£.3 ५-८ >> <४5 


८७४५ ४५८७७ ५, ७७ ७28 45 ॥ 5% 
, (७5७ 55 0६ 


85.५ 58 5८ 2:5५ ४7] 
हि 22 ० 


फ़ायदा : इसमें पानी तुर्शी की वजह से मिलाया जाता था न कि नशे की वजह से जिस तरह सिरका तुर्श 
होता है। तु्शी और नशे में बहुत फ़र्क़ है वरना तो सिरका भी हराम होता। ऐसी तुर्श नबीज़ सिरके की तरह 
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्क 
डर 
भी 4.८ 0९३, शक 


हज़म के लिये पी जाती थी और राजेह क़ौल के मुताबिक़ ये अस़र स़ही है 
(40£&2 ) ने भी इशारा किया है। 


(57) हज़रत साइब बिन यज़ीद ने बयान ०४६ 5&5 5.५ ८5 &,छये ०४७ 
 फ़रमाया कि .एक दफ़ा हज़रत उमर बिन 380 6 2 हा 
ख़त्ताब($) हमारे पास तशरीफ़ लाये और * ले टिका 2 कट 
फ़रमाया कि मैंने फुलां शख़्स से शराब की बू तट कट कर लत आज टी 
महसूस की है लेकिन वह कहता है कि ये तिलाआ ४ ४#ै & 5 ३ "| *ा | ०५ 
की शराब है। मैं उसके बारे में पूछ गछ करूँगा।. .95 5५ 2५४५ /॥ 2& :२१७ €# 
अगर वह तिलाअ नशावर स़ाबित हुआ तो में उस 
पर हद लगाऊँगा। फिर (तहक़ीक़ के बाद) हज़रत 
. डमर बिन ख़त्ताब (#) ने उस पर पूरी हद लगाई. 2 ४४ #/ ४/ ५ ४« 
. (5747) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 2/842, सुन. #&2) ४-४ 5 5 7४४ 44% 

अल कुब्रा लिन्नसाई: 527. ..+. , बी: ७4०0 





जैसा कि इमाम नसाई 


4 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से साबित होता है कि हज़रत उमर (७) तो हर नशावर 
मशरूब को हराम और क़ाबिले हद समझते थे, हालांकि ये मशरूब अहनाफ़ की तारीफ़ के मुताबिक़ 
ख़म्र नहीं, फिर भी आपने उसके पीने पर हद नाफ़िज़ फ़रमा दी, हालांकि पीने वाले को नशा नहीं आता 
था, क्योंकि अगर उसे नशा आया होता तो तहक़ीक़ की ज़रूरत ही न थी कि वह मशरूब नशे वाला था 
या नहीं। मालूम हुआ उनके नज़दीक नशावर मशरूब हराम और क़ाबिले हद है, क़लील (कम) हो या. 
कसीर (ज्यादा)। नशा आये या न आये, लिहाज़ा उनकी तरफ़ ऐसे मशरूब के पीने की निस्बत सही 
नहीं हो सकती। (2) 'फुलां शखध्स' ये उनके बेटे उबेदुल्लाह बिन उमर थे, ये सहाबी नहीं थे। सहीह 
बुख़ारी में सराहतन मौजूद है। (3) 'पूरी हद लगाई' कोई रिआायत नहीं फ़रमाई। (4) 'तिलाअ' अंगूर 
के जोश को आग पर ख़ुश्क किया जाता है। जब वह दो तिहाई ख़ुश्क हो जाता है और लस्सी जेसा बन 
जाता है तो उसे इस्तेमाल किया जाता है। उमूमन इसमें नशा नहीं होता, लिहाज़ा जायज़ है, ताहम अगर 
नशा पैदा हो जाये तो हराम है। 
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न :(49)... 
उस ज़िल्लत व रुस्वाई और दर्दनाक अज़ाब 
का बयान जो अल्लाह ( ७5६ ) ने नशावर 
मशरूब पीने वाले के लिये तेयार कर रखा हे? 





(5742) हज़रत जाबिर (:&) से मरवी हे कि एक 
आदमी जेशान से आया, और जेशान यमन में हे, 
. और रसूलुल्लाह ($8) से पूछने लगा कि हमारे 

इलाक़े में लोग एक मशरूब पीते हैं जो वह चने से 
तेयार करते हैं। उसे मिज़्र कहा जाता है। नबी-ए- 
अकरम (#६) ने पूछा: 'क्या वह नशावर होता 
है?' उसने कहा: जी हाँ। रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम हे। यत्मीनन 
अल्लाह तझआला ने क़सम खा रखी हे कि जो 
शख़्स नशावर मशरूब पियेगा, अल्लाह तआला 
उसे तीनतुल खबाल पिलायेगा। लोगों ने पूछा: .ऐ 
अल्लाह के रसूल! तीलतुल ख़बाल क्या चीज़ 


है? आपने फ़रमाया: 'जहन्नपम्रियों का पसीना' या 


फ़रमाया: 'जहन्नमियों का ख़ू्न ओर पीप' (जो 
उनके ज़ख़मों से निकलेगा) 

(572) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
_2002/72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 528 

फ़ायदा 


"450 000 05 8 80, 


डे /2 ०० 
| हर] 
5८ 2 ४)॥ 4८ (४७ ०७ 


दर 
दर 


28 ४2४ 
+ ८242० हि, ०+ “:# >; 8)७८० 
55 3५७४5 - 3५४ 5» 0४: न 
|| हक कक 00 मत 6 तक) 
0 0 
हिल की मै 0790 007 2007 77: 7ु 
माप," ॉआण 0 ६0 
" ४.०७ 4०४६ | (० 50 ०५: 
५ 69 420 ॥ 7५ ४० ४ 
8४ ७ 49558 ॥ 22555 52] 
४" 5) 
५७ ॥ ॥ ७ 52 " ४७ /६&/| 
ही 0052: 


नशावर मशरूब पियेगा' उसमें कलील (कम) और कसीर (ज्यादा) का फ़र्क नहीं किया 


गया बल्कि हर नशावर मशरूब पीने वाले को ये वईद सुनाई गई है। वह हनफ़ियों की ख़म्र हो या कोई 
और नशावर मशरूब। क़लील हो या कप्तीर। अआज़नल्लाहु मिन्ह. मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, 


हदीस: 5673 
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| बाब (50) मुश्तबह चीज़ को छोड़ की 
|___ कोतर्गेबकाबयान__ 


(573) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से 9७; - ६ ६6 64«&: ८: 45४ ४:० 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि मेंने रसूलुल्लाह(#&) 4589 ० 3० ७३ ७ - | 900 





0 


अन्‍्यतनकज्सफ़ब 32 


(४०० ०२ 


को फ़रमाते सुना: 'बेशक हलाल वाज़ेह है, हराम 
जु हे कई > धर 5 की ५ > आए (ं 3५०५ (री 


बाज़ेह है और कुछ चीज़ें बेन बेन ओर मुश्तबह हें। 
में उसकी एक मिसाल बयान करता हूँ। अल्लाह ७| " ८७८६ «५५ 4४७ «| /-० १४ 
सह: ने एक इलाक़ा ममनूअ क़रार दिया है। 3: 2 मम 0 02 07] 
र अल्लाह तजाला का ममनूआ इलाक़ा .« ६१" ॥६ (* ५ 
उसकी हराम कर्दा चीज़ें हैं) जो शख़स़ उस मंमनूअ लक मं कट आह 
इलाक़े के इर्द गिर्द जानवर चरायेगा, ख़तरा रहेगा ४ (8 ५४०/१४७ 4७ 43४ ४: 
कि वह ममनूअ चरागाह में जा पड़ेंगे। इसी तरह. 3; «> ++ ४5 # ४0 &| 3& 
जो शख़स़ मुश्तबह कामों में पड़ेगा, बहुत मुमकिन 
है कि हराम पर भी जुर्जत कर ले।' | 
(573) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4458, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 529. 


द ०१७ ६2: या 4-|५ टी (७ ०५/॥| (श्ट 
ज्ल्श्णी +जए 3 टी292 >>ट् 
. #&७ ७ 55 &:28 252 " ०७ ७: 


48 0० 


त्च ० थ्ज 
फ़ायदा : ये रिवायंत और इससे मुताल्लिक़ा मसाइल पीछे ( हदीस: 4458 में) गुज़र चुके हैं। इस जगह 
इस हदीस को ज़िक्र करने से इमाम (48४8 ) का मक़सूद ये है कि ख़म्र तो क़त॒अन हराम है और इस पर 
सब मुत्तफ़िक़ हैं। आम नशावर मशरूब भी जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक शराब की तरह हराम है। कुछ 
लोग इसे थोड़ी मिक़्दार में जायज़ समझते हैं। इसी तरह सही और मशहूर अहादीस़ तो इसको हराम क़रार : 
देती हैं, अलबत्ता कुछ ज़ईफ़ और गैर मारूफ़ रिवायात से इसकी हिल्लत कशीद की जाती है, लिहाज़ा ये 
अगर हराम न भी हो तो मुश्तबह ज़रूर है। और रसूलुल्लाह (3६) ने मुश्तबह के तर्क को भी ज़रूरी करार 
दिया है ताकि हराम से बचा जा सके। आम नशावर मशरूब का इस्तेमाल ख़ंम्र तक ले जायेगा और 
_ कलील (कम) व कसीर (ज्यादा) की दावत देगा, इसलिये इस लिहाज़ से भी इसका तर्क ज़रूरी है ओर 
इसकी हिल्लत का फ़तवा नहीं दिया जा सकता क्योंकि मुश्तबह चीज़ हलाल नहीं होती बल्कि हलाल 
और हराम के बैन बैन (बीचे में) होती है। अहले फ़तबवा ओर तक़वा का इस पर हइत्तेफ़ाक़ है। . 
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5५ प्र्जाक्क्रू 
(574) हज़रत अबुल हौरा सअदी से रिवायत ॥॥ 55 ७७ 38 8४ 5 455८ ४:८४ 
है, उन्होंने कहा कि मेंने हज़रत हसन बिन अली आय! 
(:%) से कहा कि आपने रसूलुल्लाह (#) से 7० ०४४१ ०: 
कोई फ़रमान याद रखा है? उन्होंने कहा कि मैंने. ५०५ '2#४ 55% (< # क८+ (| 
आपका ये फ़रमान याद रखा है: 'मशकूक और («## «0 ,>, 5४ > >-*4 < 
६2३४९ चीज़ को छोड़ कर वह चीज़ इड़ितवार ७ .॥ ० 4॥ 2.2८ ३५ < ५७ ७ 
मुश्तबह 7* कई 49 
पता हो द जॉब ४९१" 4५ <& ७ है (* ७०१) 
_(574) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 258, कम हक आल 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5220. द हद 3 हक. 


फ़ायदा : और नशावर नबीज़ वगैरह से बढ़ कर कौन सी चीज़ मुश्तबह हो सकती है? 
बाब : (54) द 
रे नबीज़ बनाने वाले को मुनक़ा बेचने 
की कराहत (मुमानिअत) का बयान 


(575) हज़रत ताऊस नापसन्द फ़रमाते थे कि. - ३.;४६ # - ७८ 52 5,१७४ ७:5| 












०००४ ६६: 3 3:9050| : ७॥) 


श्र 


| ०८००) 5 ०-५.) (>> द ह 





उस शख़्स़ को मुनक्रा बेचा जाये जो उससे नशावर ५० 2८८ 5 45545 5९० 2 ७४ 08 
मशरूब तेयार करता है। क्‍ हि आधी कल आ! 
(5745) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा ४४ के ट रण 09026 2 का जा 
लिन्नसाई: 5227. द द - निदा टेप >४ ४ &42 ०७ १+५ 


फ़ायदा : क्योंकि इसमें तआवुन अलल इस्म, यानी गुनाह पर तआवुन है, और ये हराम है, क्योंकि 
फ़रमाने बारी तआला है: (बला तआवनू अलल इस्म वल उदवान) ख़ूसूसन नशावर मशरूब के 
सिलसिले में तो दस आदमियों पर लानत की गई है जो किसी न किसी लिहाज़ से इस कारोबार में 
मुलग्विस हों, ख़बाह वह मज़दूरी ही कर रहे हों। 


| बाब: (52) अंगूरों का जूस बेचना मना है| : (52) अंगूरों का जूस बेचना मना है | 


(577 48 हज़रत मुस्झ़ब बिन सअद से रिवायत :०५ ..॥ 4० ७४ )७ ४: ७:३| 
है, उन्होंने कहा कि (वालिदे मोहतरम) हज़रत 
सअद (.&) की मिल्कियत में अंगूर की बहुत सी 





०० ० > 0०५४ ००: ((, ० ० [हा श 
के है. कक] ५ (री कै ५ स्‍ 
व 5 की का अं: 30 5 32० 
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क्र 
बेलें ओर दरख़त थे। वहाँ उन्होंने एक शख़्स़ को 


बतोर ज़िम्मेदार नाज़िम रखा हुआ था। एक साल. 


बहुत फल लगा। नाज़िम ने उनको लिखा: मुझे 


ख़तरा है अंगूर ज़ाया हो जायेंगे। अगर आप 


इजाज़त दें तो हम इनका जूस निकाल लें। हज़रत 


सअद (.#) ने उसे जवाब में लिखा: जब मेरा ये 


ख़त तेरे पास पहुँचे तो मेरी ज़मीन से निकल 
जाना। अल्लाह की क़सम! आज के बाद में तुझे 
किसी मामूली सी चीज़ का ज़िम्मेदार भी नहीं 


 बनाऊँगा। और वाक़ेअतन उन्होंने उसे अपनी 


ज़मीन से माज़ूल कर दिया। 


(576) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5222 


90 


न ><2८ 0 #<र+ | 3 | ४) हु () (3 ४2.<»| 


| ७ ४ 2४७ ॥$| 


55 <४५४॥ ) ०09 «७» ०५८८७ 


0“ 0“ ० रा हैः 


«  #५<02७.७.८2 (ही >चध्ने ध | ०) | 0००४. £ (2“* 


नी जी %+ 


फ़ायदा : अंगूर का जूस उमूमन शराब और दीगर नशावर मशरूब बनाने के लिये इस्तेमाल किया जाता 
: है। जूस निकाल कंर बेचना शराब के बनाने में तआवुन है, इसलिए हज़रत सअद ने सिर्फ़ इस तजवीज 
पर अपने नाज़िम को माज़ूल फ़रमा दिया। आख़िर सहाबी-ए-रसूल थे। अश्र-ए-मुबश्शरा में से थे। 
हज़रत उमर के मुन्तख़ब कर्दा गवर्नर थे। वह कैसे बुर्दाश्त कर सकते थे कि उनके बाग का फल शराब 
बनाने में इस्तेमाल हो? अलबत्ता जूस से कोई हलाल चीज़ तैयार करनी हो तो जूस निकाला जा सकता. 
है और क़ाबिले ऐतमाद लोगों को बेचा भी जा सकता है, जेसे: तिलाअजो नशा न दे। द 


(577) हज़रत इब्ने सीरीन से रिवायत हे 


उन्होंने कहा कि तू अंगूरों का जूस उस शख़्स को _ 


बेच संकता हे जो इससे तिलाअ बनाये, शराब न 
बनाये। 


(577) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5223 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 57] फ़ायदा: 4 





द्र 


(मी ८०८. द (| है। ८जै2 १०० (६2७. 2 


है है| ८2 २:४० हु (४7222! (४ ०१० (७ ह 
१9 £१[ गज >प्ट (० | ४ ५ 


हक 
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२ 


७2 





है ( 8578) हंजरत उमर बिन रख़त्ताब (.&) ने अपने 


एक गवर्नर को लिखा कि मुसलमानों को वह 


तिलाअ पीने दो जिसमें दो तिहाई जूस ख़ुश्क हो. 


चुका हो ओर एक तिहाई बाक़ी रह गया हो। 
(578) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5224 





5 शर्ट ) ६" 4 ५३५.) | 


(४.५ ०७ , ४८0 22८ 52 4७८ ७:७| 
८$£ 45५ 0७ 0०4 ० 42:25 ०2 न ४9 
जद | “अं ८2 ८ <& ०७ 

दर 
£ 2] है 2०००० ८ ५322 | 2 ५.५५ 


(रे ६ 3 >८०७ (<>>हि0०७७ ०) ( 


'क्रोयंदा : जब अंगूरों का जूस इतना ख़ुश्क हो जाये तो उसमें उमूमन नशे का इम्कान नहीं रहता, सिर्फ़ 
मिठास रह जाती है लेकिन अगर बिल फ़र्ज़ इसमें भी नशा पैदा हो जाये तो वह भी हराम होगा। 


(5749) हज़रत आमिर बिन अब्दुल्लाह से 
'रिवायत हे, उन्होंने कहा कि मेंने हज़रत उमर बिन 
खत्ताब (.$) का हज़रत अबू मूसा (:%) को 
लिखा हुआ ख़त पढ़ा: 'हम्द व सलात के बाद! 
मेरे पास शप्मन से एक तिजारती क़ाफ़िला आया है 
जिनके पास स्याह रंग का एक गाढ़ा सा मशरूब 





है, जेसे ऊँटों को मलने वाली गंधक होती है। मेंने 


उनसे पूछा कि तुम इसे किस तरह पकाते हो? तो 
. उन्होंने मुझे बताया कि हम इसे दो तिहाई ख़ुश्क 
_ होने तक पंकांते हैं। इस तरह इसके दो खबीस़ 





. अज्जा ख़त्म हो जाते हैं, यानी इसका नशा और 





बू (और बाक़ी ख़ालिस़ ओर पाक मिठास 
रह जाती है) लिहाज़ा तुम अपने इलाक़े के लोगों 
को ऐसा मशरूब पीने दो। 

(579) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5226. 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


2 4 08 ॥ 4 7 | 
(3 ५ 2४ ८ हि (मी म हट शक | 3 कई री ल्‍ ह 

अ £ 0४८ अर हा ली 
८७ ८2॥5 ७ #॥ .॥॥ २१८ 
5 ० कि हि ॥ आल 
ली] (रे र्ज््ड्ः (५४ <.०-७) (६. (हु 
४ 29४5 555 ४५६ ६०७ [2८ 
५ »>४८-० ( (# 8५० (५४7; हे 
(34:42! | (> ४ ८2 (० | 8 (3 


४.०5 


हि हा कि 


८.०५ ५.००. ८०४४5 दि 8), 0७८४ 2७5 


5 32.» 3७० 


- “० >> ८ <०3 ४ > 3 4०५, 
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शत _ मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व हद 0क 4७ 
फ़ायदा : ये वही तिलाअ है जिसका ज़िक्र पीछे हो चुका है। मक़सूद ये है कि जब अंगूरों का जूस आग 
पर पकाने से इतना ख़ुश्क हो जाये तो उसमें नशा और बू का इम्कान नहीं रहता। उसको लफ़्ज़ों से बयान 
किया गया कि 'एक तिहाई ने इसका नशा ख़त्म कर दिया ओर दूसरी तिहाई ने उसकी बू ख़त्म कर दी 
मगर ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मुराद नहीं। बल्‍लाहु आलम! 


(5720) हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ख़तमी. ९८ .४0॥ 45 ७९ ०७ ५५ ७:५। 
से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हज़रत उमर बिन 8340 54% मई 5... ७॥ + «५७. 
ख़त्ताब (#) ने हम को लिखा: हम्द वसलात के ., ,, हक 

_ बाद! तुम अंगूर के जूस को इतना पकाओ कि ०४ ४ | <# ४७ ७४-४५ 
इसमें से शैतान का हिस्सा ख़त्म हो जाये। दो... #४£४ -& ७ ५« «॥॥| (2, ५०४४४ 
हिस्से उसके हैं, एक हिस्सा तुम्हात है।.... ३८८६५॥ 2..« 4५७ 2७५ & 8555 
(5720) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5227, देखें, हदीस: 287 

फ़ायदा : हज़रत उमर (9) ने ख़त में इस्तिआराती ज़बान इस्तेमाल फ़रमाई है। शैतान के हिस्से से 
मक़सूद नशा है, यानी दो हिस्से ख़ुश्क करो क्योंकि इससे नशे का इम्कान नहीं रहेगा। 


(572) हज़रत शज्बी से रिवायत है, उन्होंने. 5५ «४0 २5७ छत 0७ 082 एटा 

कहा कि हज़रत अली (:&) लोगों को वह 2.४०) द 
. ह | (६ है के | ध ९ 

तिलाअ पीने देते थे जिसमें अगर मक्खी गिर की हडंड २ परी 


मरी +ौी नी 
ण्ड2० |9 9 (35 ४. ५ | 


जाती तो निकल नहीं सकती थी। . 3४ ७) 545० 4४ ० 5 
. (5724) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुरा. “##हूं#४0 न 5४५७ ६... 
लिन्नसाई: 5228... द द 


. फ़वाइद व मसाइल : () मक़सूद ये है कि वह ख़ूब गाढ़ा होता था। जितना ज्यादा गाढ़ा होगा 
उतना ही नशे से महफूज़ होगा। गोया हुर्मत की वजह तो नशा है। नशा जिस चीज़ में हो, ख़बाह वह 
तिलाअ ही हो, हराम है। (2) ऊपर दिये गये चार आस्रार को मुहक़्िक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार 
दिया है लेकिन ये एक दूसरे के मुईद (ताईदी) होने और दीगर शवाहिद की बिना पर क़ाबिले हुज्जत हैं। 
इसलिए शेख़ अल्बानी (५४/४४ ) ओर दीगर मुहक्रिक़ीन ने उन्हें सही क़रार दिया है। _ 


(5722) हज़रत दाऊद से रिवायत है, उन्होंने. 5॥ ७४५ 3७ , ४ 55 455०८ ७: 
कहा कि मैंने हज़रत सईद बिन मुसय्यब से पूछा, |; . :[. ॥$ , 5; 


ै 


32052 ॥ 


6 ५५ नो (शा 
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वह कौन सा मशरूब था जिसे हज़रत उमर (+#) 
ने हलाल क़रार दिया था? उन्होंने फ़रमाया: जिसे 
इतना पकाया जाये कि वह दो तिहाई ख़ुश्क हो 
जाये ओर एक तिहाई रह जाये। ._ 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5225. 


(5723) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़रमाया, 
हज़रत अबू दर्दा (:&) वह तिलाअ पीते थे जिसमें 


से दो तिहाई ख़ुश्क हो चुका होता ओर एक तिहाई 


बाक़ो रह गया होता। 

(5723) तख़रीज : (सनद स़ही) क्‍ 
(5724) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#) से 
. मरवी है कि वह ऐसा तिलाअ पिया करते थे 
जिसमें से दो तिहाई ख़ुश्क हो चुका होता ओर 
एक तिहाई बाक़ी रह गया होता। 


(5724) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5237 


(5725) हज़रत यअला बिन अता से रिवायत हे 


कि एक आराबी ने हज़रत सईद बिन मुसय्यब से 
उस मशरूब के बारे में पूछा जो निसफ़ ख़ुश्क हो 


: चुका हो? तो मेंने उनको फ़रमाते सुना: नहीं यहाँ 


तक कि दो तिहाई ख़ुश्क हो जाये ओर एक तिहाई 
बाक़ी रह जाये। 
(5725) तख़रीज : (सनद सही) 


(5726) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़रमाया: 


जब तिलाअ इस तरह पकाया गथा हो कि एक तिहाई 
रह जाये तो उसे इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। 
.. (5726) तख़रीज : (सनद सही) 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा . 
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55 0 86 0 05 5060 0. 
हज़रत हसन बस़री से उस तिलाअ के बारे में पूछा. ॥६ ८. ४5 ॥६ 
८£ ५०) 


. (5727) हज़रत अबू रजाअ ने फ़रमाया कि मैंने 


3 62०) 2४ न: 


? 
जिसमें से निरुफ़ ख़ुश्क हो चुका हो? तो उन्होंने ४७ ,«5८) 2१४) ..5 5८ ८८ 


.. फ़रमाया: इसे मत पी। 


(5727) तख़रीज : (सनद सही) द 

. (5728) हज़रत बुशेर बिन मुहाजिर ने फ़रमाया 
कि मैंने हज़रत हसन बस़री से अंगूरों के पके हुये 
- जूस के बारे में पूछा कि कोन सा जायज़ हे? उन्होंने 


फ़रमाया: जिसे इतना पकाया जाये कि दो तिहाई 


. ख़ुश्क हो जाये ओर एक तिहाई बाक़ी रह जाये। 
(5728) तख़रीज : (सनद हसन) रा 

(5729) हज़रत अनस बिन सीरीन से रिवायत है 
कि मेंने हज़रत अनस बिन मालिक (+#) को 
फ़रमाते सुना कि हज़रत नूह (४५४8) से शैतान ने 


.._ अंगूर की बेल के बारे में झगड़ा किया। उन्होंने 


फ़रमाया: ये मेरी हे। शेतान ने कहा: ये मेरी हे। 


. आखिर दोनों ने इस बात पर सुलह कर ली कि_ 
एक तिहाई हज़रत नृह (४४४) की होगी ओर दो 
तिहाई शेतान की। _ 


(5729) तख़रीज : (सनद हसन) 


0.० 
2-८० ॥| 
रद ० 


नी बी 
हि (; र्णः ह 
0* () छ नी हि न्ाजा | 
८». >> 


8 52005 कल 0 


432.7|.; 
ज# रण ७ ०४७ ...४॥ 5४ (६ 
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फ़ायदा : मुमकिन है ये झगड़ा ओर सुलह हक़ीक़तन हुये हों और इसमें कोई अक़्ली या शरई इश्काल _ 
नहीं। शेतान अम्बिया-ए-किराम (8४8) की मुख़ालिफ़त के लिये सामने आता रहता था। ये कोई 
अचम्भे की बात नहीं। ये भी हो सकता है कि ये तम्सील हो जिसका मतलब ये है कि अंगूरों में नशा भी 
है ओर कुव्वत व ख़ूराक भी। नशा शैतानी चीज़ है और ख़ूराक व कुव्वत इन्सानी। अगर इसे, यानी 
इसके जूस को पका कर दो तिहाई ख़ुश्क कर लिया जाये तो बाक़ी मान्दा एक तिहाई ख़ालिस़ कुव्वत 
: और ख़ूराक रह जाती है और नशे से महफूज़ हो जाता है, लिहाज़ा इसका इस्तेमाल जायज़ है। 
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(5730) हज़रत अब्दुल मलिक बिन तुफ़ेल 
जज़री से रिवायत हे कि हज़रत उमर बिन अब्दुल 
अज़ीज़ (4४४४) ने हमें लिखा कि तिलाअ न 
पियो यहाँ तक उसमें से दो तिहाई ख़ुश्क हो जाये 
ओर एक तिहाई बाक़ी रह जाये। ओर (याद 
रखो!) हर नशावर चीज़ हराम है। (ख़वाह वह 
_तिलाअ ही हो) 


(5730) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, 5603, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई: 5234 
(573व) हज़रत मक्हूल ने कहा कि हर नशावर 
: चीज़ हराम है। 


(573]) तख़रीज 
लिन्नेसाई: 5235 


४ बाब : (54) अंगूरों का जूस किस हाल करा जूस किस हाल में | 


पीना जायज़ हे ओर किस में नाजायज़? 


(5732) हज़रत अबू साबित सअलबी से 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि में हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) के पास मौजूद था कि एक आदमी 
आया और उनसे अंगूरों के जूस के बारे में पूछा तो 





उन्होंने फ़माया: जब तक वह ताज़ा हो, तुम पी 


सकते हो। उसने कहा कि मेंने एक मशरूब को 
आग पर पकाया हे लेकिन मुझे उसके बारे में 


इत्मिनान नहीं। उन्होंने फ़रमाया: क्‍या उसको 


पकाने से पहले तू उसे पी सकता था? उसने कहा 


नहीं। उन्होंने फ़माया: फिर आग तो किसी हराम 


चीज़ को हलाल नहीं कर सकती। 


: (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 


० «0 42० ७४ 7७ 82. ७:७। 
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(5732) तख़रीज : (सनद स़ही मोक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5238. 
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फ़ायदा : अंगूरों का जूस ताज़ा हो तो नशे से पाक होता है, लिहाज़ा उसे पिया जा सकता है लेकिन 
. अगर वह पुराना हो जाये तो नशे का इम्कान होता है, इसलिये वह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी ._ 
तरह अगर ताज़ा जूस को आग पर पका कर इतना ख़ुश्क कर लिया जाये कि उसमें नशे का इम्कान न 
रहे, जैसे: तिलाअ बन जाये तो इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन अगर वह गर्म करने से पहले पड़ा 
रहे यहाँ तक कि उसमें नशा पैदा हो जाये तो फिर ख़वाह उसे गर्म करके तिलाअ बना लिया जाये, उसका 
इस्तेमाल जायज़ नहीं क्योंकि एक मर्तबा नशा पैदा होने से वह हराम हो गया। अब आग उसे हलाल नहीं 

' कर सकती, ख़वाह आग पर पकाने से उसमें से नशा ख़त्म भी हो जाये क्‍योंकि हराम चीज़ को हलाल 
बनाना भी नाजायज़ है। साइल का दूसरा सवाल इसी के बारे में था। .._ 

. (5733) हज़रत अता ने बताया कि मैंने हज़रत इब्ने.. .॥ .« «40 4: ७५० 0७ ,45:2 ७:५४ 
अब्बास (#) को फ़रमाते सुना: अल्लाह की ., . ॥६ :५८ | ६८ कट 
क़सम! आग न किसी चीज़ को हहाल कर सकती है... द 
न हराम। फिर हज़रत अता ने उस क़ौल की तफ़्सीर.._ 2५ ४2० ७५५ ०७४ ५ 0४ 
बयान की कि लोग कहते हैं, नशावर मशरूब को. 2४. ४ ४ ४०७ . 4४#८ 05 
आग पर पका कर तिलाअ बना लिया जाये तो वह 4५४ १ 2१४)॥ ७ ५४:2४ ६5 
हलाल हो जाता है (हालांकि ये मुमकिन नहीं) आग... 

किसी चीज़ को हलाल नहीं कर सकती। इसी तरह 

हराम भी नहीं कर सकती। जिस तरह आग से पकी 

हूई चीज़ से वुज़ू करने का मसला है। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5239 


_ फ़ायदा : हराम भी नहीं कर सकती' यानी सिर्फ़ आग पर पकने से कोई चीज़ हराम नहीं हो जायेगी 
मगर ये कि उसमें नशा हो या वह पहले से हराम हो जैसे कोई हलाल चीज़ आग पर पकाई जाये तो 
उसको खाने से वुज़ू नहीं टूटेगा बल्कि हलाल चीज़ हलाल ही रहेगी और वुज़ू भी क़ाइम रहेगा। 


| बाब:(55).. || 03८99? | 


(5734) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़माया.. ८८ .४॥ 45 ४ 0७ ४2 ७८४ 
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अंगूरों " उस प्त ४ १६2 >् (६ ०० ०६००० द 
कि अंगूरों का जूस उस वक़्त पी सकते हो जब 9 नह कट 
तक उसमें झाग पैदा न हो। ६ «2! 

अकीअ व (श के उमर] (री न है 8 (>2। 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5240 
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. फ़ायदा : झाग पैदा होना तग़य्युर पर दलालत करता है और ये नशें की अलामत है, लिहाज़ा अंगूरों का 
जूस इतना पुराना हो जाये कि उसमें जोश या झाग पैदा हो जाये तो उसका इस्तेमाल हराम हो जाता है 
अलबत्ता आग पर गर्म करने से जोश या झाग पैदा हो तो कोई हर्ज नहीं कि वह नशे की बिना नहीं बल्कि 
आग की बजह से है। 


(5735) हज़रत हिशाम बिन आइज़ असदी से बी 45 84 0७8 5: ६.७ 
रिवायत है, उन्होंने कहा: मेंने अर हज़रत इब्राहीम - ८ 0) ५.८) 5७ ७ «५७ 
(नख़ई) से अंगूरों के जूस के बारे में पूछ तो. , ,. 3 ...४ कि 
उन्होंने फ़रमाया: जब तक उसमें जोश और. ० *४४ ४४ «४४ ५ ##६ 


तग़य्युर रू नुमा न हो, तू उसे पी सकता है। अद / ५ (2८ 
(5735) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा द 
लिन्नसाई: 5247 


फ़ायदा : ये हुक्म सिर्फ़ अंगूरों के जूस से ख़ास नहीं बल्कि हर जूस का यही हुक्म है। या इसमें 

हिफ़ाज़ती अज़्ना (पार्टस/अंग) शामिल किये जायें, जैसे: सकवाइश जो सिरके की तरह तल्ख़ हो जाता 
. है लेकिन मछूसूस दवाई की वजह से इसमें जोश और तगय्युर रू नुमा नहीं होता और नशा पैदा नहीं 
होता, लिहाज़ा सकवाइश किसी भी फल का हो, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 


न्त्र 


.. (5736) हज़रत अता ने अंगूरों के जोश के बारे में ४0 4७ एड 38 ,3:2 ७:2४ 
 फ़रमाया: जोश ओर झाग पेदा होने से पहले उसे. | 5 भा हे 
5 | 6 (४ का ८८4. जोन 
पी सकते हो। 2 हट १५८ ८ हा हक. 
. (5736) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: (83),..... 5 2 पक टच 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5242 क्‍ 

(5737) हज़रत शख़बी ने फ़रमाया: जूस को. ८० .४॥ 4: ७० 0७ ४52 ७:७| 
तीन दिम तक भी पिया जा सकता हे बशरतें कि... 2,६5॥ 5 85 5८ 4: 

उसमें जोश और झाग पेदा न हो।.... ५... न ६ दे 88 
(5737) तख़रीज .: (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5243. प 
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ह बाब द (56) कोन सी नबीज़ पीनी 





जायजै़ हैं ओर कोन सी नाजायज़? 


(5738) हज़रत फ़ीरोज़ देलमी (:&) से रिवायत 
है, उन्होंने कहा कि में रसूलुल्लाह (%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर मेंने अर्ज़ कीः ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमारे इलाक़े में अंगूर बहुत होता 
. है जबकि अल्लाह तज़्ाला ने शराब की हुर्मत का 
हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया है। हम क्‍या करें? आपने 


0087 % 505 
पका (58 42 १ ८ पा, (9१) ५०५ 
# . 9» ह 


4,2८८ ७ 5280.० ७) 


्क 


42६2 कक 
फ बा 27 9५5४८ 5) ५४० हि 


(रह 6१० (| प्र (बीच (री < |$9 है| | 


४७ 5६,३७४ «०८ 0८ +&»४०/| हक 


26 7 0377 004 % 6 5805 


फ़रमाया: 'तुम उसे मुनक़ा बना लो' मेंने अर्ज़ कीः मी 
मुनक़्ा को हम क्‍या करें? आपने फ़रमाया: 'तुम [> “० 
सुबह के वक़्त उसे पानी में भिगो दिया करो और. ++ >+ ४ #&/0 (65 56 40 ४५ 

शाम के वक़्त पी लिया करो। इसी तरह शाम के. <& . 
वक़्त उसे भिगो दिया करो और घुबह के वक़्त पी._७ 8,5& " 08 ७ ....9५ ६५४ 
लिया करो।' मैंने कहा: हम उसको ज़्यादा देर तक. ,. ,.... 895 ..& 54:55 205 
न पड़ा रहने दें कि वह गाढ़ा हो जाये? आपने. +2":“ कट 2 


2] हे 7 *इ क्र तर 
" ९.६ 8,6 " 08 ६५ 


फ़रमाया: 'मटकों में डाल कर न रखो बल्कि चमड़े. # ४४ /£*%४ ७ /5 
के मश्कीज़ों में रखो क्‍योंकि उनमें ज़्यादा देर भी.) " 2७ 55 .& 5:58 १७ <65 
पड़ा रहा तो सिरका बन जायेगा।' ५६६॥ ५ 88५ ॥॥॥ का 
(5738) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस १६ ७ 46१25 


370, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5244 


फ़वाइद व मसाइल : () हदीस से चमड़े के मश्कीज़ों में नबीज़ बनाने का जवाज़ साबित होता है। 
(2) इस हदीस से ये मसला भी मालूम होता है कि सुबह और शाम के खाने के साथ नबीज़ वगैरह 
पीना या कोई दूसरी 'डिश' इस्तेमाल करना शरअन जायज़ है। ये इस्राफ़ में शामिल नहीं। (3) 'हम 
क्या करें?' मक़स़द ये था कि अंगूर ज़्यादा देर तक रखे नहीं जा सकते, ख़राब हो जाते हैं। फ़ौरन इतने 
अंगूर खाये भी नहीं जा सकते। शराब बनाने से रोक दिया गया वरना हम उनसे शराब तैयार करके रख 
लेते और पीते रहते। गोया मआशी मुश्किल की तरफ़ इशारा किया कि इस तरह हमारी फ़्सल ज़ाया हो 
जायेगी तो आपने ये हल तजवीज़ फ़रमाया कि अंगूरों को ख़ुश्क कर के मुनक्का बना लो। फिर जब तक 
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नसाई 9] | (॥०८४/४ ४ 506 
चाहो, खाओ। जब चाहो, पियो। (4) 'मुनक्ला को हम क्या करें?” इस सवाल का मक़स़द ये है कि 
हमारे लिये खाने के अलावा उसका और कौन सा इस्तेमाल जायज़ है? आपने फ़रमाया: इससे नबीज़ 
_ तैयार करके पी सकते हो लेकिन इस एहतियात के साथ कि इसमें नशा पेदा न हो। (5) सिरका बन 

जायेगा' ये इल्लत है मटके में नबीज़ न बनाने की कि मटठके में नबीज़ ज़्यादा देर तक पड़ा रहा तो इसमें 
नशा पैदा हो जायेगा और वह हराम हो जायेगा जबंकि मश्कीज़े में देर तक पड़ा भी रहा तो ज्यादा से 





ज्यादा तुर्श हो जायेगा और सिरका बन जायेगा, यानी सिरके की तरह इस्तेमाल हो सकेगा। नशा पैदा न 


होगा, लिहाज़ा वह जाया नहीं होगा। 


(5739) हज़रत देलमी (#) से रिवायत हे कि 


हम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे यहाँ अंगूर 
बहुत होते हैं, हम उनका क्‍या करें? आप ने 
फ़रमाया: 'उनको मुनक्कला बना लो।' हमने कहा: 
फिर मुनक्का को क्‍या करें? आपने फ़रमाया: 'सुबह 


के वक़्त नबीज़ बना लिया करो ओर शाम के खाने 


के साथ पी लिया करो। इसी तरह शाम के वक़्त 


_नबीज़ बना कर सुबह के खाने के साथ पी लिया 


करो। लेकिन नबीज़ चमड़े के मश्कीज़ों में बनाओ। 
मटकों में न बनाओ क्योंकि मश्कीज़ों में अगर वह 
देर तक भी पड़ा रहा तो वह सिरका बन जायेगा।' 


. (5739) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5245 


(5740) हज़रत इब्ने अब्बास (:%&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%) के लिये नबीज़ बनाया 
जाता था। आप उसे अगले दिन या उससे अगले 
दिन पी लेते थे। जब तीसरी रात की शाम हो जाती 
तो अगर बर्तन में कुछ बच रहता जो अभी तक 
पिया न जा सका होता तो उसे बहा दिया जाता। 

(5740) तख़रीज : ( सनद सही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई: 5246. | 
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धो | प््क्क्र 
फ़ायदा : हज़रत आयशा (#&) की रिवायत में एक दिन रात का ज़िक्र है। मुमकिन है कि गर्मी के 
मौसम में जब उस के नशावर हो जाने का ख़तरा होता था तो सिर्फ एक दिन रात पर इकतेफ़ा फ़रमाते होंगे 
और सर्दियों बगेरह में दो दिन या तीन दिन तक पी लेते होंगे, और ये नबीज़ चमड़े के मश्कीज़े में बनाया 
जाता था जेसा कि हज़रत आयशा (+) की रिवायत में सराहत है, इसलिये ज़्यादा देर रहने से भी नशे 
का ख़तरा नहीं होता था बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा तुर्श हो सकता था, लिहाज़ा दोनों रिवायात दुरुस्त हैं। . 
मक़सूद नशे से बचाव है। द क्‍ 
हा 74) हज़रत इब्ने कक (%) से रिवायत. 254 ७6७ 0७ ८.02 52 5७०८। ४:५४. 
कि रसूलुल्लाह (%६) के लिये मुनक्ऩा पानी में. £ का 
भिगोया जाता तो आप उसे उस दिन, अगले दिन ही की नी पह व की 5 
और उससे अगले दिन पी लिया करते थे।... ४ न खेली 9 बल सजी 
(5744) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें,. ६४७४ हि 4॥ ०,०८५ $। «(६ .2| 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5247... 2४0 355 -&॥ 4०५ ४4 ;८23 ८... 


फ़ायदा : ' पी लिया करते थे' बशर्ते कि नशे का ख़तरा पेदा न हो। जब नशे का ख़तरा होता तो उसे बहा देते। 


(5742) हज़रत इब्ने अब्बास (:) से मरवी है, ....॥ ..& «2£॥ 2४८ ८2 [०५ 
उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) के लिये... 
मुनक़्ा की नबीज़ रात को बनाई जाती। आप उसे ५ 
मशकीज़े में बनाते। फिर उस दिन, अगले दिन और. /7 5०० ३४४५४ «९ ५8 ८ 
उससे अगले दिन तक उसे पीते रहते। जब तीसरी राव. (20 & >»7 -55 4 ६४ 45 
होती तो उसे पी लेते या किसी को पिला देते अआ 38 ४; 2:55 ५७. हि 2 मी 
अगर सुबह तक कुछ बच रहती तो उसे बहा देते। 286 > 5, 5७ 88 ,॥ 45६ 5& ५ 
(5742) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ ग 
82/2004, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5248 
.. फ़ायदा : रात के वक़्त अगर मुनक़ा पानी में भिगोया जाये तो दिन के वक़्त वह नबीज़ बनती है। इससे 
_ पहले तो फल अलग होता है और पानी अलग। दिन के वक़्त मुनक़ा को पानी में मिला कर फिर कपड़े से 
निचोड़ कर नबीज़ तैयार होती है, लिहाज़ा पहली रात को शुमार नहीं किया जायेगा। उसके बाद मज़ीद 
दो दिन ओर दो रात तक उसको रख कर पिया जाता था। तीसरी रात शुरू होने पर या तो उसे पी लेते थे 
या अगर बच रहती तो बहा देते। गोया मजमूई तौर पर नबीज़ तीन दिन और दो रात तक पी जा सकती है। 
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हू, ७४ 
(5743) हज़रत इब्ने उमर () से मुताल्लिक़ 5७» ४] 7०७ ७ 35 82० एटा 
रिवायत है कि उनके लिये सुबह के वक़्त मएकीज़े 
में मुनक़्ा भिगोया जाता तो वह उसे रात को पी. लिए लि क 
लेते और शाम के वक़्त भिगोया जाता तो दिन को. की #४ 6 4 “४ 3 
पी लेते। आप मएकीज़ों को अच्छी तरह धोया. &:<७ 4:5८ «४ ८ ४) 55 4९:५७ 
करते थे ओर तलछट वगैरह कोई चीज़ उसमें नहीं 43 40 ० 20) 054 
. डालते थे। हज़रत नाफ़ेअ (हज़रत इब्ने उमर ($) . //.९: ६६६ 25 3७ . ६६ ५ ६४ 
के मौला और शागिर्द) ने फ़्मया कि हम उस बी क। 


५ 
#<| ८ हि “(३० हा ८०<४॥ के तल 


. नबीज़ को पीते थे तो वह शहद जैसी होती थी। ः /“+४| ४ 
(5743) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5250 


फ़वाइद व मसाइल : () 'तलछट वगैरह' यानी साबिक़ा नबीज़ के मेल कुचेल को धो डालते थे और 
नई नबीज़ में उसे शामिल नहीं करते थे क्योंकि उसमें ज़्यादा देर पड़े रहने की वजह से नशे का इम्कान हो 
सकता था जबकि नशा पसन्द हज़रात तो उसे ख़ुसूसन शामिल रखते हैं ताकि अच्छी तरह तेज़ी आये। 
(2) 'शहद जैसी' यानी ख़ालिस़ मीठी होती थी। इसमें कोई तुर्शी नहीं होती थी। ज़ाहिर है एक रात या एक 
दिन में तुशी पैदा होने का इम्कान ही नहीं होता अगरचे मुत्लक़ तुर्शी नबीज़ को हराम नहीं करती जब नशा 
नहो, आख़िर सिरका भी तो तुर्शी ही होता है। और वह बिल इत्तेफ़ाक हलाल व जायज़ है। कक 
(5744) हज़रत बस्साम से रिवायत है कि मैंने. 55 .४॥ 45% ७३ 08 522 ७:४| 

हज़रत अबू जाफ़र (बाक़र) (#&) से नबीज़ के ३] :- (2. (हे 

बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: वालिद ँकऐ॥ आक ंद लक के 
(मोहतरम) हज़रत अली बिन हुसेन (ज़ेनुल ॥ शा ०२ 
आबिदीन) (५४५४) के लिये रात.के वक़्त नबीज़ 9-७ 4 ६४५ 545 ४:<9 20 ५५ ४ 


मि * हि 
नर 5 4 >>) >3+ >5 ४८ 3४ 


बनाई जाती तो उसे दिन को पी लेते ओर दिन के 5. ,॥ ८८:52 
वक़्त बनाई जाती तो रात को पी लेते। | ्ि 
(5744) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई: 525. 


(5745) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मुबारक) ने. 38 ..॥ 32% ७5 
फ़रमाया कि हज़रत सुफ़ियान (स़ोरी) से नबीज़ 
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द २7220 मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. जन ) | ॥22/76 509 
के बारे में पूछा गया तो मैंने उन्हें फ़माते सना कि ६७ 0७ ,..5॥ .« [६ 5९६० <<.- 
रात को नबीज़ बना ओर सुबह पी ले। " 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5252 





न ण् 8. >«० |) (22 


फ़ायदा : यानी एक दिन रात से ज़्यादा न रख। रात की बनी हुई नबीज़ दिन को किसी वक़्त भी पी जा 
सकती है। और अगर मौसम साथ दे, यानी नशे का इम्कान न हो तो उससे ज्यांदा भी रखी जा सकती है _ 
जैसा कि पीछे गुज़रा। 
(5746) हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल ने हज़रत अनस १८ .४॥ ३० ७३ 3७ ४5: ७:४| 
बिन मालिक (&) को पेगाम भेजा ओर मटके 5 5५४ .. 5: मा] 
की नबीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे अपने बेटे ऐप ्ः ० निधि 
नज़र के बारे में बयान फ़रमाया कि वह मटके में. ४“ «| ४४ «४ | ह ध 
नबीज़ बनाता हे। सुबह नबीज़ बनाता हे तो शाम > ४४-७४ *&० 2.४ ८८ 4८८ 2७ . 


को पी लेता है। की | 09० "८2 हट (#टे "८ 3७४ ४॥ ०४| >> 4]| 
तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5253.  £<« 2:5५ 
(5747) हज़रत सईद बिन मुसय्यब के बारे में. १५ .४॥ 4: ७५ 3७ 532 ७८४ 
रिवायत है कि वह इस बात को नापसन्द फ़रमाते ८.६... ८ 508 ६६ , ६८ 
थे कि साबिक़ा नबीज़ की तलछट को नई नबीज़ हे हि का मल जई 
. में शामिल किया जाये ताकि उसमें तेज़ी पैदा हो।. «४ 78 ०४ जद उ पढए 50 *। 
तख़रीज: (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 52540 . एक बट 2002] 


फ़ायदा : इस बात की तफ़्सील हदीस़: 5743 में बयान हो चुकी है कि कुछ लोग ऊपर से नबीज़ को निधार 
लेते थे और पेंदे में बच रहने वाली तलछट को उसी तरह रहने देते। ऊपर से नई नबीज़ डाल देते। मक़सद ये 
होता था कि नबीज़ में तेज़ी पेदा हो जाये। ज़ाहिर है पुरानी तलछट में नशे का इम्कान होता है, इसलिये ये 
तरीका गलत है। शरई मक़ास़िद के ख़िलाफ़ है, ख़ुसूसन जब कि ये अमल बार बार दोहराया जाये। 


(5748) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़रमाया 2 जम न 2 
नबीज़ में तलछट शामिल की जाये तो वह शराब... १५ ,७ ,. 5 5;5 ५८ «5९॥: 
बन जाती हे। कल के 


० 6 4]  ] (5 था मिकी।इ फनी, >> आह 
क्‍ मिल 232) ०१५७ 2.0 3 ०७ ४॥| ०८ -2 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5255. हज या 
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शुनन नसाई +#0/5 0 (0/70//# 50 


फ़ायदा : 'शराब बन जाती है' यानी इसमें नशा पैदा हो जाता है और उसका हुक्म शराब का सा हो जाता 
है, यानी उसे पीना हराम हो जाता है क्योंकि शरई तौर पर नशावर मशरूब और शराब का.हुक्म एक है। 
(5749) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़रमाया: ९८ .४॥ 4: ७४ 0७ 5५० ४:७४ 
शराब को शराब इसलिये कहा जाता है कि उसे रखा 
जाता यहाँ तक कि उसकी जब साफ़ साफ़ (जूस); ४७३ ७५ ::६ ><2०, ५३ ६ 
. ख़त्म हो जाता है और नीचे मैल कुचेल और तलछट. ४ ४“ 2 ४ >#र 2८+ ५ की 
. बाक़ी रह जाती है (तो उसे इस्तेमाल किया जाता *#९४ 585 . ७:८४ ८४५ ७५० +* 
है) (इसलिये) वह हर उस नबीज़ को नापसन्द _ 35 5 42५९5. 
फ़रमाते थे जिसमें तलछट शामिल की जाये। 

'तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5256 


फ़ायदा : मकसूद ये है कि शराब में भी नशा उस तलछट की बिना पर होता है जो नीचे रह जाती है। 
और साफ़ मशरूब ख़ुश्क हो जाता है। अगर नबीज़ की तलछठट को दूसरी नबीज़ में शामिल कर दिया 
जाये तो उसमें ओर शराब में क्‍या फ़र्क़ रहेगा? इसमें भी नशा पैदा हो जायेगा। गोया हज़रत सईद बिन 
मुसय्यब शराब की वजहे तस्मिया बयान नहीं फ़रमा रहे बल्कि शराब की हक़ीक़त बयान फ़रमा रहे हैं 
कि उसे नशे की बिना पर शराब कहा जाता है। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : (57) नबीज़ की बाबत इब्राहीम 
नख़ई पर इख़ितलाफ़ का बयान | 


(5750) हज़रत इब्राहीम (नख़ई) ने फ़रमाया: 
सलफ़ का मसस्‍लक ये था कि जो शख़्स कोई 





0८“ ४“ (६६ मै >०' 4 
८ कक किसी । (२ थी हि ८०नज्जे (मे 4८ 














के ८94र| | 2९ (४७ ०७७ | »४| 
मशरूब पिये ओर उसे नशा महसूस हो तो उसके > ८८ ०: ५52०2 ह 


लिये उसे दोबारा पीना जायज़ नहीं। ४४ ४ ०४ ४ ०४ ली 
(5750) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा.. >& #७४ ४७ &&५| &+ 3, ५2: 
लिन्नसाई: 5257. ्््ि  % ९ ४ 420 00 85% 77% ..॥॥ 


- #+-«0 3 > ५) | 4) (6-4 द 2 
फ़ायदा : गोया हज़रत इब्राहीम नख़ई किसी भी नशावर मशरूब को पीना जायज़ नहीं समझते थे,न 


क़लील न कसीर। और उन्होंने ये मसलक सलफ़ से नक़ल फ़रमाया है। सलफ़ से मुराद सहाबा ओर 
किबारे ताबेईन हैं। 
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प्त्पादूल् का 
(575) हज़रत इब्राहीम से मरवी है कि पुछता . 5८ .४॥ 25 ४ 305 ४8: ४:5 
नबीज़ में नहीं 
जञ (शीरे) में कोई हर्ज ही | द .. + ५ “७ ४ रू ४४७ + 3५४५ 
(575) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा श्र हि * 
लिन्ससाई: 5258... द द द प्ज्य् 2252 3० 3 ४७ ६22 
फ़ायदा : 'पुछुता अरबी में लफ़्ज़ बुख़तुज इस्तेमाल हुआ है जो कि दरअसल पुख़ता का ही अरबी 
तलफ्फुज़ है। इससे मुराद वह नबीज़ है जिसे आग पर पका कर तैयार किया जाये, जैसे: तिलाअ 
जिसकी तफ़्सीर पीछे गुज़र चुकी है। लेकिन इसके लिये भी ज़रूरी है कि इसमें नशा न पाया जाये। 
(देखिये, अहादीस: 578-5730) 


.._ (5752) हज़रत अबू मिस्कीन से रिवायत है, १० ,.«॥ 5० ७४८ 3& ४४:22 ७-३| 
उन्होंने कहा कि मेंने हज़रत इब्राहीम नख़ई से पूछा... है | 

२ कक हक | 
कि हम शराब या तिलाअ की बाक़ी मान्दा ता बी 
तलछट को लेकर उसे साफ़ करते हैं, फिर उसमें. कहेट #ए | सके हज नए | 
मुनक्ा भिगो कर तीन दिन तक पड़ा रहने देते हैं, ४४ &४ £ 4८७ ४0%)॥ ॥ || 
फिर उसे साफ़ कर के रख छोड़ते हें यहाँ तक कि & 425 ४ 2.0 8 ४३8 2... 


वह तैयार हो जाती है, फिर हम उसे पी लेते हैं।..... 25 6 ४:5५ ६६ 
(क्या ये दुरुस्त हे? ) उन्होंने कहा कि मकरूह कु ्ि १2० 
ओर नाजायज़ हे। क्‍ 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़े सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5259 

फ़ायदा : मकरूह दो किस्म का होता है: मकरूहे तहरीमी और मकरूहे तन्ज़ीही। मकरूहे तहरीमी 
हराम की तरह ही होता है। अगर यहाँ मकरूह से मुराद मकरूहे तहरीमी हो तो ये सही है और हज़रत 
इब्राहीम के साबिक़ा अक़वाल के मुताबिक़ है। इसी मानी को तर्जीह होनी चाहिए क्योंकि शराब की 
तलछट भी शराब की तरह हराम है। इसमें भी शराब के असरात होते हैं, लिहाज़ा जिस नबीज़ में वह 
शामिल होगी, वह भी हराम होगी क्योंकि शराब का एक क़तरा भी हराम है। और अगर इससे मक़रूहे 
तन्जीही मुराद हो कि इससे परहेज़ बेहतर है तो फिर ये अहनाफ़ के मशहूर क़ौल के मुताबिक़ होगा कि 
शराब के अलावा दीगर नशावर मशरूब नशे से कम इस्तेमाल किये जा सकते हैं। क्‍ 


(5753) हज़रत इब्ने शुब्कमा ने कहा: अल्लाह. ७ 08 डी 5 उ७८। ७:2| 
तआला हज़रत इब्राहीम (नख़ई) पर रहम फ़रमाये ५ 
कि लोगों ने (नशावर) नबीज़ के बारे में सख़ती 


4] ५ 5 र्ई ह। ही 4०५ | ल्‍ट भी 
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की हे मगर हज़रत इन्राहीम ने उसके पीने की ; 2५5५ 20.0 
रुख़्स़त दी है। ७, 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5260 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से (साबिक़ा रिवायात के बरअक्स) ये साबित होता है कि 
हज़रत इन्नाहीम नख़ई का मसलक आम नशावर शराब के बारे में आम अहनाफ़ वाला था कि उसे नशे से 
कम कम पीना जायज़ है मगर याद रहे कि इस रिवायत के नाक़िल वही इब्ने शुब्रुमा हैं जिन्होंने हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) से भी इसी मफ़्ह्म की रिवायत बयान की है। (देखिये, रिवायत: 5689) जिसे इमाम 
. नसाई (४४४४) ने जईफ करार दिया है, लिहाज़ा इस रिवायत को भी मोतबर नहीं करार दिया जा सकता, 
ख़ुसूसन जब कि सख़्तीं करने वाले लोग स़हाबा और ताबेईन हैं। और सही अहादीस भी उनके साथ हैं। 
. और अगर हज़रत इब्राहीम नशावर नबीज़ को थोड़ी मिक़्दार में पीना जायज़ समझते थे (जैसा कि आइन्दा 
. रिवायात से भी मालूम होता है) तो उनकी बात सहाबा और जुम्हूर ताबेईन के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं 
रखती ख़ुसूसन जब कि सही अहादीस़ भी इस क़ोल के ख़िलाफ़ हैं। तफ़्सीलात गुज़िश्ता सफ़हात में ज़िक्र 
हो चुकी हैं। (2) 'रहम फ़रमाइये' ये अल्फ़ाज़ बदौर अफ़सोस हैं न कि बतौर तहसीन क्योंकि हज़रत इब्ने 
शुब्र्मा ख़ुद ऐसे मशरूब को जायज़ नहीं समझते थ जैसा कि आगे आ रहा है। (देखिये, हदीस: 5764) 


(5754) हज़रत अबू उसामा से रिवायत है कि. 3८ ...५० ८8 «0 ०2 (६६८ 
मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से सुना, वह फ़मा *. मा 
मैंने हम ००८ 2; ८८)॥ ८0 ८5... ४७ .०«६८॥ 
रहे थे कि मैंने इब्राहीम नख़ई के अलावा किसी... हक हि सिह क्‍ 
(स़हाबी या ताबेई) से नशावर नबीज़ के पीने की 2७ हट 4० ० 
रुख़्सत सही सनद के साथ नहीं पाई। द # 2] ०६ || ४५००० >४| 
तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5264. द 
फ़ायदा : गोया इस मसले में हज़रत इब्नाहीम नख़ई मुन्फ़रिद हैं। तमाम सहाबा व ताबेईन हर नशावर _ 
मशरूब को मुत्लक़न ममनूअ क़रार देते हैं जब कि इब्राहीम नख़ई ने क़लील (कम) की इजाज़त दी है। 
इसी से उनके क़ौल की वक़्अत और हैसियत मालूम हो जाती है। सहाबा के इज्मा की मुख़ालिफ़त कोई 
मामूली बात नहीं। अगर कोई जानबूझ कर करे तो कुर्आान मजीद में इसके लिये बड़े सख्त अल्फ़ांज़ 
आये हैं। अल्लाह बचाये! क्‍ 
(5755) हज़रत अबू उसामा ने फ़रमाया कि मैंने. <६.,:८ ०७ ,..«- 5३ ४0 422 ७ | 
शाम के तमाम इलाक़ों: मिप्न, यमन ओर हिजाज़ 2 ६८ <; ५ ).६ ०5 ४ 
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में कोई शख़स़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक से. _७६॥ >;0्टी 2 4 २५ श्र 
बढ़ कर इल्म का तालिब नहीं पाया। शा पक सी! 
लए  3७2थ5 &ी5 5225 


. _तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5262 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (4४४2 ) का मक़सूद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक(40,४5 ) 
की जलालते क़द्र और इल्मी वजाहत को बयान करना है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक की ऊपर दी गई. 
बात को गैर मुहक़क़ न समझा जाये। वह बहुत बड़े मुहक्निक़ आलिम थे। और उनकी ये बात सौ फ़ोस़द सही 
है कि सिवाए हज़रत इब्राहीम नख़ई के किसी सहाबी, ताबेई से नशावर नबीज़ की रुछ्सत सही सनद के साथ 
नहीं आती, लिहाज़ा ये उनकी बहुत बड़ी' गलती है ........ 4052 ) ...... (2) 'शाम के इलाके में 
अरबी में इसके लिये लफ़्ज़ शामात इस्तेमाल किया गया है, यानी शाम की जमा जबकि बाक़ी इलाक़े मुफ़रद 
हैं क्योंकि शाम बहुत वसीअ सूबा था जिसमें बहुत से इलाके पाये जाते थे। 


बाब : (58) 
मुबाह ओर जायज़ मशरूबात का बयान 


(5756) हज़रत अनस (#») से रिवायत है, 4: ७६४ ०७ 5७४० 5५ ६.9 ४: 
उन्होंने फ़रमाया: (मेरी वालिद-ए-मोहतरमा) 4.7 2३: 

। ४ (०+ (8 ०5 6 (5४ / 9०१ 
हज़रत उम्मे सुलेम (:%) के पास लकड़ी का एक . के 24% 
प्याला था जिसके बारे में वह फ़रमाया करती थीं 
कि मैंने इस प्याले में रसूलुल्लाह ($£) को हर ५४ ८८६८ </& ५८७ ८५ €< ० :3 
किस्म का मशरूब पिलाया हैः: पानी भी, शहद 60% 5 जी॥ 35300 / 08% 
भी, दूध भो और नबीज़ भी। , 488 5208 (5 ४५) ./:590॥ 
(5756) तख़रीज : (सनद सही) ह॒ क्‍ 
फ़वाडृद व मसाइल : () पहले बयान हो चुका है कि रसूलुल्लाह ($%8) रिश्तेदारी की वजह से अक्सर 
हज़रत उम्मे सुलेम (:&) उनकी हमशीरा हज़रत उम्मे हराम (:) के घरों में तशरीफ़ ले जाते थे। इस तरह 
उन्हें रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत और ख़ातिर तवाज़ोअ के मौक़े हासिल होते रहते थे। कितने ख़ूशनसीब थे 
वह लोग! (2) याद रहे कि यहाँ नबीज़ से मुराद ताज़ा नबीज़ है जो नशे से कोसों दूर होती थी। 

(5757) हज़रत अब्दुरहमान बिन अन्ज़ा से ५ .॥ ३5 ७४ 708 ० छा 
रिवायत है कि मैंने हज़रत उबय बिन कअब (+#%).. «» ५५ ,:6& 3 ६ ६ 5९६2 
से नबीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: के आस अंक 


| अर, ७००५ | । 45 .&9 | ५ ७००० | (00) ९) 





ः 35 है] #-र ४. )॥ हा ्, ८०] (४ "<<रड 
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नः ) 0006 54 |. 
पानी पी, शहद पी, सत्तू पी ओर दूध पी जिसके. .$ .:27॥ ४८ . ).०८ 5 «20 
साथ तेरी परवरिश हूई थी। मेंने दोबारा सवाल 
किया तो (गुस्से से) फ़रमाने लगे: तू शराब पीना 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 


््ज्ड 2] ८. है। है. ८9. (४ “5५ है 


चाहता है? तू शराब पीना चाहता है? ..... #&/8 #४ ४ ४४४ ४४५४ 9 
(5757) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुन अल. आए ७८४5 &/4॥ ४४3 («४ 
कुब्रा लिन्नसाई; 5264. द # 3848 223 . 20 55 5४0 

क्‍ क्‍ क्‍ टच 4, : 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उबय बिन कअब (.#) का मक़सूद ये था कि नबीज़ हर क़िस्म की... 
होती है: नशावर भी और सादा भी। अगर में तुझे कह दूँ कि नबीज़ पिया कर तो ख़तरा है कि तू नशावर न 
पीने लगे क्योंकि बसा औक़ात मामूली नशा महसूस नहीं होता। लोग भी तसाहुल (सुस्ती) बरत लेते हैं, 
लिहाज़ा आम आदमी के लिये इससे परहेज़ ही बेहतर है। हज़रत उबय बिन कअब (.&) नशावर नबीज़ _ 
को शराब ही समझते थे और यही सही है। (2) मुहक्िक्रे किताब सुफ़ियान स़ौरी (48४४ ) के अनअना 
की वजह से हदीस को मुत्लक़ ज़ईफ़ क़रार देते हैं जबकि दीगर मुहक्किक़ीन के नज़दीक उनकी अनझना..._ 
बाली रिवायत भी सही होती है क्योंकि वह कलीलुत तदलीस थे, और जबकि उनसे मरवी इस क़िस्म की _ 
अहादीस से दीगर अहादीस़ की मुख़ालिफ़त भी न होती हो, इसलिये जिन रिवायात को उन्होंने सुफ़ियान 
सौरी के अनअना की वजह से ज़ईफ़ क़रार दिया है हमारे नज़दीक वह रिवायात स॒ही हैं। 


(5758) हज़रत (अब्दुल्लाह) इब्ने मसक़द(क).. ##2 22 2४६० 22 ८5 ५ 4४ (०; 
ने फ़रमाया: अब का हर कई क़िस्म के मशरूब ८3 2६७ ७६ 35 ८, ॥५0॥ ४४ हा 

ईजाद कर लिये हैं। में नहीं जानता, वह क्या ओर... के " 

. कैसे हैं? बीस या चालीस साल हो गये हैं कि मैंने. “है ई 2४४४ ७६ ७3 ० >ज+ 

पानी या सत्तु के अलावा कोई ओर मशरूब नहीं. &,< «७४ <४&| ४७ 2५»--« ० >* 

पिया। उन्होंने नबीज़ का ज़िक्र नहीं फ़रमाया। 5 9 आओ 5 गज 06 674 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5265. ५,2०5 :00 9 5 २ «6 ४ 8: 


(5759) हज़रत अबीदा (सुलेमानी) ने फ़माया . .॥ ..& .2॥ 4९: ७५॥ 0 ,45:2, ४८४ 
. कि लोगों ने बेशुमार मशरूब बना लिये हैं। में नहीं... :. : «. ह 
जानता, वह कोन कोन से ओर केसे हें? मेरी _ 


४८2 ०2 ००८ हा ह 
न ००९९४ नी न ०225८ ढ रौनक एल (ेी 23 
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॥40/23 ०0, 


हालत तो ये है कि बीस साल गुज़र चुके हें कि मेरे ५७ ७४ ७ ६.४ 2.६॥ ७४ 09 
पास पानी, दूध ओर शहद के अलावा कोई ओर 2 0 8 ० 5 2/:5 ) ७ 
मशरूब नहीं होता। [पी 3] &: ७2२ “० ० के ५ या 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिनससाई: 5266... - ४४५ ४73 
. फ़ायदा : कोई बईद नहीं कि दोनों बुजुर्गों ने अपना अपना मामूल बतलाया हो कि हमने कभी कोई 
मशकूक मशरूब पिया ही नहीं और मुमकिन है कि इमाम साहिब का मक़सूद दो रिवायात ज़िक्र करने से 
ये हो कि कुछ रावियों ने इसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#&) का क़ौल बतलाया है और कुछ ने 
हज़रत अबीदा (4४४४ ) का। वलल्‍लाहु आलम! 

हक ) हज़रत इब्ने शुब्समा से रवायत हे, 8५ 0७ 22 5) 5७०० ७:2| 
उन्होंने कहा कि हज़रत तल्हा (#) ने नबीज़ के :.॥ ॥६ ॥६ ६८०८३ ॥ .८ «८ 
बारे में कूफ़े वालों से फ़रमाया कि ये ऐसा फ़ित्ना है कक कु | हल ३ 
जिसमें तुम्हारे छोटे परवरिश पाते हैं और तुम्हारे बड़ उ5 “४ #ंद <ट 2४४ ४23 
उसे पीते पीते खुसट बूढ़े हो जाते हैं। और जब कोई... | 5७५ ०४७ ५.50 ६३ 2:45 $:<| 
क हे तो कम 05 कै) लोगों. (८४ १25 &#५ 5७ 2.: ५७ 5७ 
को दूध ओर शहद पिलाया करते थे। हज़रत तल्हा 49 (8 . [:॥ ४! 
(+) से कहा गया कि आप लोगों को नबीज़ क्यूँ “85० 3/ के के न 20] 
नहीं पिलाते? उन्होंने फ़रमाया: मैं पसन्द नहीं करता... 44 >+४ 3 ही /| ४४-५४ 
कि मेरी वजह से कोई मुसलमान नशे में आये। ह "० 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुंब्रा लिन्‍्नसाई: 5267 द 
फ़वाइद व मसाइल : () फ़िल्ना है' मक़सूद ये है कि अहले कूफ़ा नबीज़ पर बहुत फ़रेफ़्ता है। क्या बच्चे 
क्या बूढ़े सब इसे पीते हैं। ओर बे तहाशा पीते हैं यहाँ तक कि मुस्किर (नशा आवर)और गैर मुस्किर का फर्क 
रवा नहीं रखते। इसके दूसरे मानी ये हो सकते हैं कि नबीज़ में फ़ायदा भी है, नुक्सान भी। नौजवान और बच्चों 
के लिये तो मुफीद है कि उससे उनकी नंशो नुमा होती है और कुव्वत में इज़ाफ़ा होता है मगर बड़ी उम्र के 
. आदमी के लिये ये मुजिर्र (नुक्सान देह) है क्योंकि इससे वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। और उसके बुढ़ापे में 
इज़ाफ़ा होता है यहाँ तक कि वह खूसट बूढ़ा बन जाता है। चूंकि इसमें नफ़ा भी है और नुक़स़ान भी, लिहाज़ा 
इसे फ़ित्मा कहा गया। (2) नशे में आये' क्योंकि नबीज़ में नशा पैदा हो सकता है। मुमकिन है पीने से पहले 
नशे का पता न चले। पीने के बाद मालूम हो कि इसमें नशा पैदा हो चुका था। इस तरह अंजाने में नशे का _ 
इस्तेमाल हो जायेगा। इसकी बजाये वह मशरूब पिये जायें जिनमें नशे का इम्कान ही न हो। 
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नसाई 000//# 56 | 
(576) हज़रत जरीर ने फ़रमाया: हज़रत इब्ने.. ७७ ०४७ ,»॥५| & 5७० ७:४| 
शुब्ठमा पानी ओर दूध के अलावा कोई मशरूब ॥ 2:5५: 3 525 :॥ 5७ 0७ , 
नहीं पीते थे। द £ ४  कऋ ७ ७ जज 


तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5268 ७४५४४ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़सूद नबीज़ की नफ़ी है क्योंकि इसमें नशे का इम्कान होता है और वह 
नहीं चाहते थे कि कोई मशकूक मशरूब पिये। ये उनका कमाल तफक़्वा है, और इससे मालूम हुआ कि 
हज़रत इब्ने शुब्झमा नबीज़ को जब इसमें नशा न हो, जायज़ नहीं समझते, लिहाज़ा रिवायत: 5753 में 
हज़रत इब्राहीम नख़ई के बारे में उनके अल्फ़ाज़ अल्लाह तझला इब्राहीम नखई पर रहम फ़रमाये!' 
तहसीन के तौर पर नहीं बल्कि अफ़सोस के तौर पर हैं क्योंकि उनसे ऐसे नबीज़ का जवाज़ मन्कूल है। 
(2) हज़रत इब्ने शुब्ममा (40४४ ) कूफ़ा के क़ाज़ी और आदिल व सिक़ा शख़स़ थे मगर उनके हाफ़िज़े 
में कुछ कमी थी जिसकी बिना पर उनको कमज़ोर भी कहा गया। क़ाज़ी होने के साथ साथ कूफ़ा के 
मोतबर फ़कीह भी थे ओर इन्तेहाई परहेज़गार, आबिद व ज़ाहिद भी। (3) हज़रत इमाम अबू 
अब्दुररहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (४8४४ ) ने अपनी किताब को तक़वा और वरअ के मज़मून पर 
ख़त्म फ़रमाया कि इल्म से मक़सूद तक़्वा है। (इननमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ) (फ़ातिर 
35/28) तक़्वा न हो तो मुस्लिम बेकार है। ये ख़त्मे किताब का बेहतरीन अन्दाज़ है। अल्लाह तआला 
हमारा ख़ातमा भी ईमान व तक़्वा पर फ़रमाये। आमीन! 
मौल-ए-रहीम व करीम का लाख लाख शुक्र है कि ये इल्मी काम जो रबीअुल अव्वल के महीने में शुरू... 
हुआ था। डेढ़ साल के अरे में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जो कि नुज़ूले कुर्ान का महीना _ 
है,में पाय-ए-तकमील को पहुँचा। अल्लाह तआला के इस फ़ज़्ल व एहसान पर में जिस क़द्र भी शुक्र 
अदा करूँ, कम है और मुझ जैसा आजिज़ और बे पाया शख्स तो शुक्र अदा करने के भी अहल नहीं। 
हज़ार बार बशवेम दहानम ज़ि अर्के गुलाब 

नामे तू गुफ़्तन हनूज बे अदबिस्त 





